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आर्यभट्ट पंचांगम्‌ 


आर्यभ्रट्ट पंचांग दे 


Լ. हमारे “ आर्यभटट पंचांग” का निर्माण ग्रीनविच (ब्रिटेन) से उत्तर अक्षांश 2838 एवं पूर्व 
रेखांश 77॥।2 के आधार पर किया गया है। अतएव इस पंचांग में निर्णीत सूर्योदयास्त भी 
पूर्वोक्त अक्षांशादि वाले स्थान अर्थात्‌ दिल्ली शहर के हैं। 

2. आर्यभदूट पंचांग के गणित में प्राचीन ज्योतिर्विदों द्वारा प्रमाणित तथा भारत सरकार द्वारा 
मान्यता प्राप्त सूक्ष्म दुक्गणित एवं चित्रा पक्षीय निरयण पद्धति को ही अपनाया गया है। 

3. पक्षवाले सभी पृष्ठों पर दैनिक सूर्योदय और सूर्यास्त भारतीय समयानुसार दिल्ली शहर के हैं। 
सूर्योदयास्त में किरण-वक्री-भवन संस्कार के कारण वास्तविक क्षितिज वृत्त के उदयास्त में 
अंतर आना स्वाभाविक है। अत; प्रत्यक्ष देखने के लिए सूर्योदय में 2 मिनट ऋण (-) तथा 
सूर्यास्त में 2 मिनट योग (+) करने की आवश्यकता हे। 

4. इस पंचांग में करण सूर्योदय कालीन दिये गये हैं। अग्रिम करण उससे आगे वर्तमान तिथि के 
अर्घभाग तक जानें। 

5. सूर्य, चन्द्रादि ग्रहों का राश्यादि संचार एवं भद्रा-पंचक, ग्रहों के उदयास्त, वक्र-मार्ग आदि 
भा.स्टै,टा. में हैं। जो भारत में सर्वत्र उसी टाइम में होंगे। यह इस पंचांग की विशेषता है। 

6. महीनों में अष्टमी, पूर्णिमा एवं अमावस्या के ग्रह स्पष्टो के राश्यादि स्रै.रा. प्रात: 5 घं, 30 

मि. के हैं। नीचे उस दिन की गति और वक्री-मार्गी, उदयास्त व ग्रहों के नक्षत्र चरण दिये हैं। 

ग्रह स्पष्टों के साथ कुण्डली भी उपरोक्त समय को है! 

लस्टर में &, 8, 0, 0 आदि चिन्ह दिये गये हैं, उनका मतलब यह है कि मैटर उस लाईन 

में नहीं आ सका, जो चिन्ह यहां लगाया वैसा ही चिन्ह कहीं दूसरी लाईन में लगाकर शेष मैटर 

Բայն नीचे लिखी संकेतावली को पंचांग देखने में काम लेने से सम्पूर्ण विषय समझ में 

आजावेंगे। 

8. . वार, तिथि, नक्षत्र, योग तथा करणों के साथ सामने दिये गये घटी-पल, उनका समाप्ति काल 
दर्शाते हैं जोकि स्थानीय सूर्योदय के उपरांत से माना जाये। उन घटी-पलों के घटा-मिनट 
बनाकर उसमें पंचांग के स्थानीय पत दर के घंटा-मिनट जोड देने से तिथि, नक्षत्र, योगादि का 
समाप्ति काल भा.स्टै.टा. में ज्ञात हो जायेगा। 

9. पाठको की सुविधा के लिए तिथि, नक्षत्रादि के घटी-पलों के समाप्ति काल (सूर्योदय संस्कार 

| करके) घंटा-मिनट में भी दे दिये गये हैं। जिससे तिथि, नक्षत्रादि के समाप्ति काल को 
'घंटा-मिनट में जानने के लिए कोई परेशानी नहीं हो रही है। सीधे ही तिथ्यादि का समाप्ति काल 
घंटे-मिनट में पढ़ा जा सकता है। जहां 24 लिखा हो वह रात्रि के ठीक !2 बजे समझे जायें। 

Վ जहां 2708 लिखा हो वहां 27 में से 24 घटाकर रात्रि के 3 बजकर 8 मि. समझे जायें। यह 

| समय भारतीय ज्योतिष अयता सार सूर्योदय से पहले तक पूर्व तिथि में ही माना जायेगा। 
` 70, पक्षवाले पृष्ठों पर शुक्ल पक्ष मं तिथि के कॉलम में 5 को Ri तथा कृष्ण पक्ष में 30 
को अमावस समझा जाये! शुक्ल पक्ष को सुदी, कृष्ण पक्ष को बदी भी कहते हैं। 

լւ. रा. मि. पहले कॉलम में दी गई है। दिनमान घटी-पलों में दिया गया है। करणो के कला के के 

ह में दिये गये हैं। उसके पश्चात्‌ सूर्योदयास्त, प्रविष्ठा, मु. तारीखे फिर अंग्रेजी 

तारीखें लिखी हैं। 

2. दैनिक ग्रह स्पष्ट भा.स्टै.टा. प्रातः 580 बजे (दिल्ली) के दिये गये हैं और लग्न का समाप्ति 

` काल लिखा गया है। अपने अभीष्ट समय पर उनको ग्रह की दैनिक गति का संस्कार त्रैराशिक 

विधि से करके मार्गी ग्रह में युवत करने, वक्रीग्रह में से घटाने से इष्ट समय के ग्रह स्पष्ट हो जाते हैं। 

त आगे (पक्ष वाले पृष्ठों में) शून्य (0) चिन्ह लगाया गया है। तिथि, नक्षत्रादि 

लिखा है। उस तिथि नक्षत्रादि की वृद्धि समझें। 


a डा Lo 


7. 


अ--अश्विनी (नक्षत्र), अतिगंड (योग), अग्नि | पू-फा.-पूर्वा फाल्गुनी (नक्षत्र) 
(पंचक) , अगस्त-अप्रैल-अक्टूबर (मास) | पू.षा.-पूर्वाषाढा (नक्षत्र) 

अनु.-अनुराधा (नक्षत्र) पू. भा.-पूर्वाभाद्रपदा (नक्षत्र) 

आ.-आर्द्रा न., आयुष्मान्‌ ՎԼ, आषा., आश्विन | फाल्गु.-फाल्गुन (मास) 

अं.-अंश, अंग्रेजी (मास तारीख) ब्र.-ब्रह्म योग । 

उ.-उदय, उपरांत वृ.-वृद्धि योग । 

उ.फा.-उत्तरा फाल्गुनी (नक्षत्र) बु.-बुध (वार), बुध ग्रह ! 

उ.षा.-उत्तराषाढ़ा (नक्षत्र) भ.-भरणी (नक्षत्र), भद्रा 

उ.भा.-उत्तरा भाद्रपद (नक्षत्र) भाद्र.-भाद्रपद्‌ (मास) 

ऐं-ऐन्द्र (योग) म.-मघा (नक्षत्र), मकर (राशि), मई | 

क.-कर्क-कन्या (राशि) , कला मा.-मार्गशीर्ष, माघ, मार्च (मास) 

का.-कार्तिक मास मि.-मिनट, मिथुन राशि (लग्न), मिति 

क्रांति सा.-साम्य (महापात) मी.-मीन राशि 

कृ.-कृतिका नक्षत्र, कृष्ण पक्ष मु.-मुहूर्त 

कु.-कुंभ राशि मू.-मूल (नक्षत्र) 

गु,-गुरु र दण ग्रह मे.-मेष (राशि) लग्न 

“दा, “गुरु दान .-मृगशिर (नक्षत्र), मृत्यु (पंचक) 

गो.-गोधूलि (लग्न) Հոն (वार), रवि (ग्रह) 

ग.-गंड (योग) रा.-राहु (ग्रह), राष्ट्रीय, राशि 


प रे.-रेवती (नक्षत्र) वली 

चि.-चित्रा (लग्न) ग क (नक्षत्र), रोग (पंचक) 

-चं.-चेत्र (मास) व.-वज़ वरियान्‌ णज 

ल भोर (अक) 322 वरियान्‌ यो., वाणिज क., वक्र गति 


चँ.-चन्द्र (सोमवार), चन्द्र ग्रह 

ज.-जयंती, जनवरी (मास) 

जू.-जून (मास) 

खु जुलाई (मास) մ 
,-ज्येष्ठ (मास) , ज्येष्ठा (नक्षत्र) 


व्य.-व्यतिपात (योग) 

वृ.-वृद्धि (योग), वृष, वृश्चिक (राशि) 

व्या,- व्याघात (योग) 

बि.-विशाखा (नक्षत्र), विष्कुभ (योग), विकला 
թղ ն -विवाह मुहूर्त 


gl वै.-वैष्ण्व सम्प्रदाय, वैद्यूत योग, बैशाख मास 
է ल.-दिन में लग्न श.-शनिवार, शनिग्रह, शतभिषा नक्षत्र 


शि.-शिब योग १ 


घ.-धनु (राशि), धनिष्ठा (नक्षत्र) शु.-शुक्रवार, शुक्रग्रह, शुभ, शुवलयोग, शुक्ल पक्ष 


घूलिमु,-धूलिमुख (अन्यगोधूली) लग्न 


-धुंव (योग श्रा.- श्रावण (मास) 
या पति (मोग) सा.-साध्य (योग) 
नि.- (सम्प्रदाय) स्वा.-स्वाती (नक्षत्र) 
नृ.-नृप (पंचक) स्मा.-स्मार्त (सम्प्रदाय) ՄՏ: 
प.-परिध (योग), पल सि.-सिद्धि (योग), सितंबर मास 
प्र.-प्रवेश सिं.-सिंह (राशि) 
प्रा.- प्रारंभ सु-सुकर्मा (योग) 
प्री.-प्रीति (योग) .-सौभाग्य (योग) 
पु.-पुष्य (नक्षत्र) ह.-हस्त (नक्षत्र), हर्षल (योग) 


हि.-हिन्दी (मास तारीख) 


पुन.-पुनर्वसु (नक्षत्र) 
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| Ֆա पंचांगम्‌ 


श्री आर्यभद्ट अनुसंधान केन्द्र की स्थापना सन्‌ 983 में हुई और भारत 
॥ सरकार से इसका पंजीकरण भी यथाविधि हो चुका है। इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन 
विद्याओं, ज्योतिष गणित, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, अंक ज्योतिष, रमल 
ज्योतिष, यंत्र-मंत्र-तंत्र शास्त्र, स्वरोदय, राजयोगादि का प्रचार-प्रसार करना है। पहले 
इन विद्याओ को राज्याश्रय प्राप्त था और हिन्दू राजाओं के राज्यकाल में इनकी बहुत 
ի उन्नति हुई! परन्तु इस्लामी तथा ईसाई धर्मावलम्बी शासन में हमारी प्राचीन संस्कृति का 
վ उत्थान तो क्या उत्तरी भारत में प्राचीन ग्रन्थों तथा इनके आश्रय ԿՎ का बलात्‌ संहार 
किया गया। इसके ज्ञाता विद्वानों की संख्या मे दिनोदिन कमी होती गई और विदेशी 
॥ प्रभाव के फलस्वरूप देशी लोगों का इन विद्याओं पर विश्वास कम होता गया। इसमें 
स्वार्थी, ठग व अज्ञानी ज्योतिषियों के व्यवहार ने भी जनता के मानस में इन विद्याओं 
के प्रति अविश्वास तथा अरुचि की ही वृद्धि की। 
स्वाधीनता प्राप्ति के बाद धर्म निरपेक्ष संविधान के अंतर्गत अन्य धर्मों तथा 
संस्कृतियों के समान हमको अपने प्राचीन लुप्त गौरव संस्कृति तथा महान्‌ विद्याओं को 
फिर से उजागर करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। विशेष रूप से जब विदेशी विद्वानों ने 
हमारे ՀՀ, पुराण, शास्त्रों, उपनिषदों आदि के अध्ययन के पश्चात्‌ हमारी विद्याओं, 
कलाओं और दर्शन आदि को प्रकाशित तथा प्रशंशित किया, तब हमारे देशवासियों को 
भी अपने यथार्थ का ज्ञान हुआ और हम भी इनकी खोज, अनुसंधान, प्रचार-प्रसार की 
ओर अधिक आकर्षित हुये। इस युग के महापुरुष श्री रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन 
दर्शन को मैक्समूलर तथा रोमारोला जैसे प्रख्यात विदेशी विद्वानों ने विश्व के समक्ष 
प्रस्तुत किया! परमहंस देव के योग्य शिष्य स्वनाम धन्य स्वामी विवेकानन्द जी ने 
संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में हिन्दू धर्म की विजय 
पताका फहराई। स्वामी. विवेकानंद जी ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप आदि देशों में 
घूम-घूमकर हिन्दू धर्म का यथाशक्ति प्रचार किया। तदोपरांत स्वामी रामतीर्थ जी ने भी 
विदेशों में यथाशक्ति प्रचार-प्रसार किया। इन महापुरुषों द्वारा स्थापित प्रचार केन्द्र 
देश-विदेश में आज तक अपना कार्य कर रहे हैं और इनके बताये मार्ग पर चलते हुए 
प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। उसके बाद तो अनेकों संत-महापुरुषों तथा योगियों ने इसी मार्ग 
का अवलंबन किया। इन सब प्रयासों के फलस्वरूप देश-विदेश में जन-मानस में 
अपनी प्राचीन विद्याओं के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई! 
इस समय अपने देश में बहुत सी संस्थाएं हैं जो देश के प्राचीन गौरव, संस्कृति, 
कला-कौशल तथा लुप्त विद्याओं के पुनरुत्थान तथा प्रचारं-प्रसार में लगी हुई हैं। 
ज्योतिष विद्या हमारी प्राचीन विद्याओं में एक मुख्य विद्या है। वैदिक काल से यह चली 


Ե. Ն. रही है। यह हमारा दुर्भाग्य हो है कि न तो इसे राज्य से कोई संरक्षण या प्रोत्साहन 
प्राप्त है और न देश के सम्पन्न वर्ग का सहयोग Հի फिर भी कुछ उत्साही जन अपने 


«Աաաա. Me henna Yo մագ կերերի 
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सीमित साधनों से इसको अपना उचित स्थान दिलाने के प्रयास में लगे हुए हैं। उत्तर 
भारत पर विदेशी बर्बर जातियों के लगातार आक्रमणों के फलस्वरूप हमारे बहुत से 
मठ, मन्दिरों, पूजा स्थलों के साथ-साथ बहुत से अमूल्य हस्तलिखित ग्रन्थ नष्ट हो 
गये। विदेशी प्रभाव से धर्म परिवर्तन से बचें। लोगों के मानस पर अपने धर्म ग्रन्थों तथा 
प्राचीन विद्याओं की ओर रुचि नहीं रही। इस कारण उत्तर भारत में इस विद्या का सबसे 
अधिक हास हुआ। जबकि दक्षिण भारत में धर्म साहित्य तथा प्राचीन विद्याओं का ज्ञान 
भंडार अभी भी बहुत अंशों में सुरक्षित है। उस भू-भाग के कतिपय विद्वान्‌ प्राचीन ग्रन्थों 
को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित करने के प्रयत्नों में लगे हुए हैं। 
उत्तर भारत में विशेष रूप से हिन्दी भाषी जनता को इन विद्याओं का ज्ञान कराने की 
बहुत आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के केन्द्र राजधानी दिल्ली 
में कुछ उत्साही जिज्ञासुओं ने आर्यभट्ट अनुसंधान केन्द्र को पंजीकृत कराया है। इस 
केन्द्र ने ज्योतिष प्रेमी सज्जनों के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रन्थ “शतक मार्तण्ड” का 
सम्पादन व प्रकाशन करवाया है। FR 
ज्योतिष शास्त्र आज जिस स्थान पर है, उसको इस स्तर तक पहुंचने में ՀԿՏ 
वर्ष लगे हैं। समय-समय पर जिन विद्वानों ने नई खोजों, आविष्कारों तथा गणित के 
नियमों द्वार इसकी प्रगति में सहयोग किया है, उनका नाम ज्योतिष इतिहास में सदा 
अमर रहेगा। ऐसे ही एक महापुरुष ज्योतिष शास्त्र के परम ज्ञाता श्री आर्यभट्ट थे, 
जिनका जन्म 476 ई. में हुआ था। उन्होंने ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रन्थ “ आर्य भटीय” 
कुसुमपुर (पटना) में लिखा। इसमें सूर्य और तारागणों के. स्थिर होने और पृथ्वी के 
घूमने के कारण दिन और रात होने का वर्णन है। सूर्य और चन्द्रग्रहण के वैज्ञानिक 
कारणों की व्याख्या है। स्वर और व्यंजनों को सहायता से बड़ी-बड़ी संख्याओं को 
गणना करने की रीति बनाई है। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आदि गणित विद्याओं का 
वर्णन सर्वप्रथम इसी ग्रन्थ में मिलता है। इन्ही महापुरुष के नाम पर आर्यभदूट 
अनुसंधान केन्द्र का नाम रखा गया है। आशा है इनके नाम ie प्रोत्साहन पाकर 
अर्वाचीन विद्वान्‌ नये-नये प्रयोग व आविष्कार करने में सफल होंगे! हक 
शतक मार्त्तण्ड जैसे उपयोगी ग्रन्थ का प्रकाशन करने के बाद एक ऐसे पंचांग 
के प्रकाशन का निर्णय लिया गया जिसमें ज्योतिषियों के लिए उपयोगी अधिक से 
अधिक विषय सरल सुलभ भाषा में समाविष्ट किये जा सकें। अतः म श्री 
आर्यभट्ट पंचांग ज्योतिषियों के लाभार्थ सम्पादन तथा प्रकाशन आरंभ किया। ज्योतिष 
प्रमी सज्जनों तथा विद्वानों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वे त्रुटियों के लिए क्षमा प्रदान 
करते हुए अपने सुझाव तथा परामशों द्वारा प्रोत्साहन प्रदान करेंगे ताकि अगले अंक में 
अधिक से अधिक परम उपयोगी विषयों का समावेश किया जा सके। 
-सम्पादक 
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त आर्यभद्ट ITT .. iglized Dy 29790. धा 
| महर्षि 
| वराहमिहिर और आर्यभट्ट हमारे प्राचीनतम आचायों में से हैं। वराहमिहिर ने 


| प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रन्थ वृहत्‌ जातव्स की रचना की और आर्यभट्ट प्रथम ने 
| आर्यभटीय ग्रन्थ लिखा। ज्योतिष का क्रमबद्ध इतिहास आर्यभट्ट के समय से ही 


मिलता है। यद्यपि वेदों के समय से ज्योतिष का ज्ञान आरंभ हो गया था और 
| ज्योतिष वेद के प्रमुख अंगों में से एक है। तब से आर्यभट्ट के समय तक सूर्यादि 
। ग्रह, काल बोध, ग्रह-नक्षत्र, धूमकेतु, ग्रहण, ग्रह-नक्षत्रो की गति स्थिति का ज्ञान, 
सिद्धांत, होरा, प्रश्‍न, शकुन, ज्योतिष आदि का आविष्कार हो गया था। नक्षत्रों की 
| आकृति, स्वरूप, गुण, प्रभाव आदि की परिभाषा, ऋतु, अयन, दिनमान लग्नादि के 
। शुभाशुभ फलों का ज्ञान, राशियों और ग्रहों के स्वरूप, रंग, दिशा, तत्व, धातु आदि 
| का विवेचन, ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों की रचना काल तक पूर्णरूप से ज्ञात हो 
| गये थे। ग्रहों की गति, स्थिति, अयनांश, मुहूर्त, शुभाशुभ समय का निर्णय, यथा 
ज्योतिष के पांचों अंगो-होरा सिद्धांत, गणित संहिता, मुहूर्त, फलित प्रश्न तथा 
शकुन शास्त्र की निरंतर उन्नति होती गई थी। 
अन्य शास्त्रों के समान ज्योतिष के आविष्कर्ता भी भारतीय ही हैं। योगाभ्यास 
द्वारा प्राचीन ऋषियों ने अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा से शरीर के अंदर ही समस्त सौर मण्डल 
के दर्शन किये और आत्म-निरीक्षण से आकाशीय सौर मण्डल की व्याख्या की। 
अंक विद्या ही इस शास्त्र का आधार है और इसका श्री गणेश भारत में ही हुआ 
था। प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालन्दा आदि स्थानों पर विश्वविद्यालय स्तर की 
शिक्षण संस्थाएं थीं, जहां पर दूर-दूर देशों के विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के 
लिए आते थे और अपने देशों में जाकर इसका प्रचार करते थे। ऋग्वेद तथा 
शतपथ ब्राह्मण के अध्ययन से पता चलता है कि कम से कम 28000 वर्ष पहले 
भी भारतीयों ने खगोल तथा ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण रूप से मन्थन कर लिया था। 
आर्यभटूट नाम के दो विद्वान्‌ ज्योतिषी हुए हैं। आर्यभट्ट प्रथम का जन्म ईस्वी 
सन्‌ 476 में हुआ था। अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ आर्यभटीय में इन्होंने सूर्य एवं तारागण 
के स्थिर होने तथा पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होने का वर्णन किया 
|| है। इन्होंने पृथ्वी की परिधि 4967 योजन बताई है। सूर्य और चन्द्रग्रहण के 
वैज्ञानिक कारणों की व्याख्या की है। काल-क्रिया पाद में युग के दो समान भाग 
करके पूर्व भाग को उत्सर्पिणी तथा उत्तर भाग को अवसर्पिणी संज्ञा दी है तथा 
| प्रत्येक के छ:-छ: भेद बताये हैं। ग्रहों को स्पष्ट करने की विधि बतलाई है। बुध 
॥ और शुक्र को विलक्षण संस्कार से स्पष्ट करना बताया है। सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य 
. | इन्होंने यह किया कि अंक (संख्या) के द्योतक क, ख, ग आदि 'बणों की कल्पना 
| की और अ, आ, इ, ई आदि स्वर वर्ण तथा क, ख, ग आदि व्यंजन बणों को 
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एक-एक संख्या वाचक अर्थ देकर बड़ी-बड़ी संख्याओं को लिखने की विधि का 
आविष्कार किया। इसी विधि को बाद में रोमनों ने अंग्रेजी अक्षरों में भी लिया-जैसे 
पांच के लिए ४, दस के लिए % आदि-आदि। 
महर्षि आर्यभट्ट ने कन], ख52, ग=3, Վ-4, ङ=5, Վ-6, छ=7, ՀՐՏ, 
इसी प्रकार क्रम से म=25, Վ-30, र=40, ल=50, Վ-60, श=70, ष=80, Վ-90, 
Թ» )00: क=एक, कि=सौ, कु=दस हजार, कृ=दस लाख, क्लू=दस करोड, के=दस || 
अरब, कै=दस Կա, को=दस नील, कौ=दस शंख, इसी प्रकार ख-दो, खि>दो सौ, 
खुनबीस हजार आदि-आदि। इसी प्रकार वरणो द्वारा संख्यायें लिखने की विधि 
विस्तार से समझायी है। आर्यभट्ट ने अपने विख्यात ग्रन्थ आर्यभटीय की रचना 
प्राचीन कुसुमपुर (जो आज का पटना नगर है) में रहकर की थी। इस ग्रन्थ के 
गणित पाद्‌ (प्रकरण) में वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल एवं अन्य व्यबहार श्रेणियों का 
विशद्‌ विवेचन किया है। 
आर्यभट्ट द्वितीय ब्रह्मगुप्त के बाद, यानि 598 ई. के बाद और 
जिनका काल |4 ई. के पहले का है, इन दोनों के मध्य कभी हुए थे। इनका 
रचित ग्रन्थ महा आर्यभटीय हे! इसमें ।8 अध्याय हैं। जिनमें पाटी गणित, क्षेत्र 
व्यवहार तथा बीजगणित भी सम्मिलित है। प्रथम आर्यभट्ट के सिद्धांतों में इन्होंने 
कई संशोधन किये। इस ग्रन्थ की परम्परा को बाद के अनेक ज्योतिषियों ने 
अपनाया। इसी कारण इनका ग्रन्थ महा आर्यभटीय भी बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता 
है। इनके जीवन के विषय में विशेष कुछ ज्ञात नहीं है परन्तु इनकी अपूर्व विद्वता 
तथा महान पाण्डित्य इनके अनुपम ग्रन्थ से ही ज्ञात हो जाता है। दोनों ही आर्यभट्ट 
ज्योतिष के महान विद्वान्‌ थे और इसी कारण भारत ने अपने उपग्रह का नाम इनके 
नाम पर «ար ये दोनों विद्वान्‌ महान गणितज्ञ थे और आधुनिक वैज्ञानिक उपग्रह 
प्रणाली आदि उन्हीं के द्वारा बनाये गणित को और आगे, बढ़ाते हुए आज की उच्च 
अवस्था तक पहुंची है। 
हमने अपनी अनुसंधान संस्था का नामकरण इन्हीं विभूतियों के नाम पर किया 
है और आशा करते हैं कि इनके आशीर्वाद से हम ज्योतिष विद्या में नई-नई बातों 
का शोध तथा आविष्कार करने में सफलता प्राप्त करेंगे और इनके नाम के अनुसार 
प्रतिष्ठा प्राप्त են हम ज्योतिष प्रेमियों से पूर्ण सहयोग की आशा करते हैं और 
अनुरोध करते है कि. आप अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। 
= लक्ष्मी नारायण शर्मा 
बी.ए, प्रभाकर, साहित्यरत्न 
_ ज्योतिष वाचस्पति 
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լ5 मई |मधुश्रवा (छोटी) तीज, हरियाली तीज ।7 अग. 


वमी 28 माचे भी चाल्मीकि जयी 27 अक्दू, भावुका अमावस्या, वट व्रत-पूजन 7 4 मंगला गौरी पूजा 8 : 
58 महावीर जयन्ती ` 02 अप्र. | महावीर निर्वाण दिवस ॥ नवं. हट आती कर ७ हानि जक शान चतुर्थी लक 
डॉ अम्बेडकर ज., वैशाखी १4 ” | दीपावली 7». | करवौर व्रत, करिदिनं 9 नाग पंचमी देशाचा յ9 


मई दिवस मई 
बुद्ध पूर्णिमा 
शब-ए-मिराज (ऐ.) Fad) 


गंगा स्नान प्रा. 9 ” 


शीतला सप्तमी (सिंध) 7) - 
रम्भा तृतीया व्रत DONS 


| 
भैया दूज 3 मंगला गौरी पूजा 254025 


गुरू नानक देव जयंती 25 77 


Բա | अरण्य षष्ठी, जामित्र 6 (बंगाल) 24 ”- |पतित्रार्पण շ, दधि भक्षण ब्रतारंभ 27 " 
गंगा दशहरा 28 ” री ԱՏ बलिदान दि i 232 महेश नवमी (माहेश्वरीणां उत्पत्ति) 27 ր हयग्रीव जयंती, उपाकर्म (अथर्व.) 29 ; 
शब-ए-बारात (Գ) 03 जून | क्रिसमस डे ` 25 श्री गंगा दशहरा (गंगावतरण) 28 श्रावणी पूर्णिमा, गायत्री जयंती ४ 2202 
ईद-उल-फिल्र 48 जुला. | ईद-ए-मिलाद (ऐ.) RN, द्वादशी : 30" | अमरनाथ दर्शन (कश्मीर), रक्षाबंधन 29. 
भा. स्वतंत्रता दिवस 69वा वर्ष 45 अग. | ईद-ए-मौलाद (ऐ. ) oF त म a (बडी तीज सातुडी तीज हा सितं 

रक्षा बंधन 29 ” | अंग्रेजी नववर्ष 2026 प्रा. (ऐ.) 0 जन. क ա: a 5 hs सट लाथा अला चा oi 
पेश जम चली. ռր ազո աշ ա" 0) चिल कमा सो Թ: 
ह ՀԳ डे र էպ ՅՅ मिह जयंती «Վ i मनोरथ द्वितीया (बंगाल) 8 जुला. | माधवदेव पुण्य तिथि (असम) CI 
ह 27 भा. गणतंत्र दिवस 67वां वर्ष 26 जगदीश रथ यात्रा (पुरी) լ8 श्री कृष्ण जन्माष्टमी ब्रत 05 
महात्मा गांधी व शास्त्री ज. 02 अक्टू. | वसंत पंचमी ॥2 फर. | कुमार षष्ठी ब्रत 22 " मां आद्याकाली जयंती 05 0 
ՀԱԱ) 35 ” | श्री महाशिवरात्री ब्रत 07 मार्च | वैवस्वत सप्तमी (सूर्य पूजन) 23 " ।गोगा नवमी, नंदोत्सव (गोकुल) 06 ” 
बकर सजपो 22 ” | होलिका दहन 23 ” | लोकमान्य तिलक जयंती 23 ” | गोवत्स द्वादशी 094 
मुहरंम ताजिया छारेड़ी, घुलैण्डी खरसी पूजा (त्रिपुरा) 24 ” वय 2 जेलर यात्रा 24 
(ՅՅ) दे մ 25 ” । कुशोत्पा ठोरी अमावस्या I2 
बसल लत Վ वादि न्य लया दा र ԱԱ. : 26 " |मन्वादि 30, लोहार्गल स्नान (राज.) 3 7 
नववर्ष प्रारंभ 2 मार्च | अक्षय 3, त्रेता युगादि 3 ७ 2] ” | चातुर्मास्य ब्रत नियमादि प्रा. 27 " | कुँम पर्व (नासिक) कं 
सिंधारा (राज.), चेटीचण्ड 2] कल्पादि 3 5| " | आषाढी पूर्णिमा, मन्वादि |5 3." | संवत्सरी जैन Fee std 
| गणगौरी 3, गौरी 3, सौभाग्य 3 22 ” | श्री गंगा सप्तमी (गंगोत्पत्ति) 25 ” गुरु 5 व्यास पूजा - 3] ह हरितालिका 226 3, मन्वादि 3 6 
| श्री पंचमी, कल्पादि 5, नांग पंचमी 24 ” | श्री सीता नवमी (जानकी ज.) 27 " । कोकिला व्रत, वायु परीक्षा 3] विनायक 4, कलंकी 4, पत्थर 4 ।7 , 
स्कंद षष्ठी व्रत 25 " । रुक्मिणी द्वादशी 30 ” | अशून्य शयन व्रत प्रा. (बंगाल) ०0! आग. ऋषि पंचमी कर Բ: 38 
श्री दुर्गाष्टमी ( भवान्युत्पत्ति) 27 विश्व मजदर दिवस 0լ मई | लोकमान्य तिलक पुण्य दिवस 0! 7 hl ब्रत, लति 2 9 
श्री रामनवमी, नवरात्र पूर्ण 28 ' अशोक त्रिरात्री व्रत प्रा. 0լ " ` | नाग पंचमी (मरुस्थल ) 04 बिलः 6 (श्री बलराम ज.) լ9 . 
हरिदमनोत्सव : 0 अप्रै | श्रो नृसिंह जयंती 02 ” | शीतला सप्तमी (उड़ीसा) 06 " कती संतान सप्तमी 20 ” 
| अनंग त्रयोदशी 02 " | वैशाख पुर्णिमा व्रत, कर्म जयंती 04 ” | कर पूजा (त्रिपु) 09 " | श्रीराधा ज 2] 
दमनक चतुर्दशी, गुड फ्राईडे 03 ” | पीपल पजन Է 04 ” . | मंगला गौरी पूजा | I0 9 2» | 
| चैत्री पूर्णिमा, मन्वादि ।5 04 " | हरियाली 30, मन्वादि 4 ” 23 | 
श्री हनुमान ज., वेशाख स्नान प्रा. 04 " |चित्तलगी 30, सरस Se उ । 
अनुसुइया जयंती լ 06 " । भा. स्वतंत्रता दिवस 69वा वर्ष 5 ղն 
। शीतला पूजन, बूढ़ा बासोडा ղջ टादटयाल पण्य तिथि. | 0 ” (सिधार (राजस्थान) 6 27 
\ नोट-अवकाश (4.) को ऐच्छिक अर्थात्‌ वेकल्पिक समझें। मुस्लिम त्योहार चांद से होते Ո स्थान भेद आदि कारणों से कभी-कभा चु कार जर से लेना आवश्यक ह॥| 
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== आर्यभट्ट पंचांगम्‌ === 
02 अक्ट 


चन्दन षष्ठी व्रत 

महात्मा गांधी व शास्त्री जयंती 
जीवित्पुत्रिकाष्टमी व्रत 

महालक्ष्मी व्रत 

सौभाग्यवती स्त्रीणां श्राद्ध 

महालय श्राद्ध 

शारदीय नवरात्र प्रा., घटस्थापन 
उपांग ललिता पंचमी त्रत 

सरस्वती आवाहनम्‌, भद्रकाल्यावतार 
महाष्टमी, दुर्गाष्टमी, सरस्वती पूजनं 
महानवमी, मन्वादि 9 

नवरात्र पूर्ण, सरस्वती विसर्जन 
विजया दशमी (रावण दाह) 
अपराजिता च शमी पूजन 

अरत मिलाप 

कोजागर ब्रत 

शरत्पूर्णिमा, रास पूर्णिमा (वृंदावन) 
कार्तिक स्तान प्रा. 

करवा चौथ, कर्क 4, दशरथ 4 
इन्दिरा गांधी पुण्य दि., 

सरदार पटेल ज. 

अहोई 8 

गोवत्स द्वादशी (गोवत्स पूजन) 


धनतेरस, धन्वंतरी ज., यमाय दीपदानम्‌ 


नरकहारिणी रूप चतुर्दशी 

'दोपावली, महालक्ष्मी पूजन 

गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बली पूजा 
भैया दूज, यम द्वितीया, यमुना स्नान 
चित्रगुप्त पूजन 

॥ सूर्य षष्ठी ՈԿ (बिहार) 

Վ. जवाहर लाल नेहरू ज. 

बाल दिवस 

सौभाग्य पंचमी, पाण्डव 5 


सूर्य षष्ठी (डाला छठ) पूजा (बिहार) 


ԻԶ 0७ Դ էշ 
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चातुर्मास्य ब्रत नियमादि पूर्ण ի 
| मन्वादि 2, कालीदास जर 


बंकण्ठ ]4 ब्रत 
नानकदेव जयंती, देख दीपोत्सव 
, मन्वादि ।5 
स्नान व भीष्म पंचक पूर्ण 
ग्य ՀԱ व्रत 
विश्व एड्स दिवस 
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ज. दि. 
श्री काल भैरवाष्टमी, भैरव पूजन 
बैतरणी व्रत, भारतीय झण्डा दिवस 
मानवाधिकार दिवस 
स्वा. श्रद्धानंद बलिदान दि, 
अन्नपूर्णा जयंती, श्री दत्तात्रेय जयंती 
क्रिसमस डे (बड़ा दिन) 
इंद-ए-मोलाद (मु. ) 
इयर इवानग 

सन्‌ 2046 ई 
नववर्ष 206 प्रारंभ 
लाल बहादुर शास्त्री पुण्य दिवस 
लोहड़ी उत्सव 
मकर संक्रांति, पोंगल पर्व 
भारतीय थल सेना दिवस 
चैकुण्ठ  (द,भा.) 
फातिहा यजदहूम (मु.) 
पौषी पूर्णिमा पुण्यं, माघ स्नान प्रा. 
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जयंती 
भारतीय गणतंत्र दिवस 68 वां զվ 
महात्मा गांधी पुण्य दिवस 
स्वामी विवेकानन्द जयंती 
श्री रामानंदाचार्य ज. 
तिल ।2, ऋषभदेव मोक्ष 
श्री शीतलनाथ जन्म-तप (जैन) 
रटन्ति कालिका पूजन 
मौनी अमावस्या 
गौरी 3 व्रत, गाँतरी (Վ) 
वरद्‌-तिल 4 
वसन्त (श्री) पंचमी, तक्षक पूजा 
रति कामोत्सव, सरस्वती पूजन 
दारिद्रय हरण 6, शीतला 6 (बंगाल) 
रथ सप्तमी, आरोगय 7, अचल 7 
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मन्वादि 7, चन्द्रभागा 7 
भीष्माष्टमी, दुर्गाष्टमी 
भीष्म द्वादशी (भीष्म तर्पण) 

संत ո जयंती 

ललिता जयंती, माघ स्नान पूर्ण 
दशाश्वमेध घाटे स्नान पूर्ति (काशी) 
समर्थ गुरू रामदास जयंती 

महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती 

श्री महाशिवरात्री व्रत 

शिव खप्पर पूजन 

फुलरिया दूज, रामकृष्ण परमहंस ज. 
पं. लेखराम वीर तृतीया 

महर्षि याज्ञवल्क जयंती 

गोरूपिणी षष्ठी (बंगाल) 
होलाष्टक प्रारम्भ, दादुदयाल जयंती 
होलिका दहन, होलाष्टक पूर्ति 
मन्वादि 5, चैतन्य महाप्रभु जयंती 
छारेडी, धुलैण्डी, वसन्त प्रतिपदा 
աղին पूजनारंभ (राज.) 

आशा चतुर्थी व्रत (राज.) 

रंग पंचमी 

एकनाथ षष्ठी व्रत 

शीतलाष्टमी, शीतला पूजन 

रंग त्रयोदशी 


मन्वादि 30, चान्द्र संवत्सर 2072 पूर्ण 07 
विनायक चौथ ब्रत ( शुक्ल पक्षीय) 


चैत्र सोमवार 
बैशाख बुधवार 
ज्येष्ठ गुरुवार 
प्रआषाढ़ शनिवार 
द्वि.आवाढ़ सोमवार 
श्रावण मंगलवार 
भाद्रपद गुरुवार 
आश्विन शुक्रवार 
कार्तिक रविवार 
मार्गशीर्ष मंगलवार 
सन्‌ 2076 ई. 
पौष बुधवार 
माघ गुरुवार 
शनिवार 
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अप्रैल 
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प्रआषाढ 
द्वि.आषाद 
श्रावण 
भाद्रपद 
आश्विन 
कार्तिक 
मार्गशीर्ष 


फाल्गुन 


मासिक कालाष्टमी ՀՎ 


बुधवार 
गुरुवार 
शुक्रवार 
रविवार 
सोमवार 
मंगलवार 
गुरुवार 
शुक्रवार 
रविवार 
सोमवार 
सन्‌ 206 
बुधवार 
शुक्रवार 
विवार 


ոչ: 


मासिक दुर्गाष्टमी ՀՀ 


शुक्रवार 
रविवार 
मंगलवार 
बुधवार 
शुक्रवार 
रविवार 
सोमवार 
बुधवार 
गुरुवार 
शनिवार 
सन्‌ 20१6 ई. 
रविवार 
सोमवार 
बुधवार 
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सोमवार 
मंगलवार 
बुधवार 
शुक्रवार 
शनिवार 
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28 दिसं. 


|| 
| 
07 मई | 
| 


27 जन, 
26 फर. 
27 मार्च 


26 अप्रैल 
26 मई 
24 जून 
24 जुला. 
23 अग. 
2 सितं. 
2। अकू. 
լ9 नवं. 
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ता 
अक्टू. | वैशाख शुक्ल 0॥ मई पूर्णिमा ՀՎ द्वि.आषाद शुक्रवार 3 जुला. 


आश्विन रविवार 
भा मंगलवार 03 नवं. |ज्येष्ठ कृष्ण լտ" ՏԵՐ: 
गुरुवार 03 दिसं. | " ७ स्टल ताक? श्रावण शीनवार 29 अग, 
ՆԱ Աու Հաաա ՀԱՏ ब्यापिनी मास सूर्योदय व्याधिक | भप सोमवार 26 सित 
पौष शनिवार 02 जन. | प्र आषाढ शुक्ल सोमप्रदोष 29 ” |?) अप्र. चैत्र 04 अप्रै. | आश्विन मंगलवार 27 अक्टू 
माघ सोमवार का RRS) 29 03 मई वैशाख कार्तिक 
स 0 फर. (द्वि" कृष्ण "ո 3 जुला. शाख 04 मई ' | का बुधवार 25 नवं. 
फाल्गुन मंगलवार 0 मार्च. | दवि.आषाढ्‌ शुक्ल ա 02 जून ज्येष्ठ 02 जून | मार्गशीर्ष शुक्रवार 25 दिसं. 
चैत्र शुक्रवार 0 अप्रैल | आवण कृष्ण भौमप्रदोष լ Ար 2 i प्र.आषाढ़ 02 जुला. सन्‌ 2076 ई. 
एकादशी " शुक्ल 3 टा द्विआपाद 3! ” |पौष शनिवार . 23 जन, 
एका व्रत भाद्रपद्‌ कृष्ण լա सितं. | 2? क श्रावण 29 अग. | माघ सोमवार 22 फर. 
27 सितं. सितं 
आ शुक्ल कामदा 30 मार्च Լեն शुक्ल शनि प्रदोष 26 " [27 अक्टू क 2 अब աո Ը नु मना շա 
< " 4 संक्रांतियां 
ա रो 7 आल | शक्ल )0 अः | 25 नवं. कार्तिक 25 नवं. सायन संक्रांतियां 
25 दिसं. दिसं 
ज्येष्ठ कृष्ण अपरा 4 मई कार्तिक कृष्ण भौम प्रदोष 09 नवं. 2: सन्‌ क डं 25 दिस. | वृष सोमवार 20 अप्र. 
निर्जला 29 " शुक्ल ԱԱ 23 02" 23: Է पौष 23 पा द ताई 
प्र आषाढ कृष्ण योगिनी 2 जून | मार्गशीर्ष कृष्ण n क 08 दिसं. | 22 फर 2 ՀԷ: कक रविवार 2 जून 
ट ԱՐԱՏ ա 28 " |. शुक्ल 23 ` | 22 मार्च फाल्गुन 23 मार्च अर FE 
८ आवाढ़ कृष्ण «Կա 22 जुलाई| - ՀՐԼ2036 ई. गु कन्या रविवार 23 अग. 
आषाढ शुक्ल देवशयनी 27 ” |पौष कृष्ण 07 जन, अमावस्याएं तुला बुधवार 23 सितं. 
श्रावण कृष्ण कामिका 0 अग. |" शुक्ल शनिप्रदोष ` वृश्चिक शुक्रवार 23 अक्टू. 
शु वि. 2] पितृकार्या मास देवकार्या : 
«Ամ शुक्ल पवित्रा 26 माघ कृष्ण FO 06 फर तफ दि निमित जनाचे धनु रविवार 22 नवं. 
ո: कृष्ण अजा 08 सित | ” शुक्ल 2000070 Աթ या स्नान ठ मकर मंगलवार 22 दिसं. 
տու Տ पा (जल्‌) 24 ” |फाल्गुन "कृष्ण 06 मार्च | 7 मई i: ४ A सन्‌ 2076 ई. 
» क इन्दिरा 08 अक्टू | _” शुक्ल भौमप्रदोष 20 ” |յճ जून प्र.आषाढ 6 जून ՀԵՄ EBs ST 
in स पापांकुशा 23 ” चैत्र कृष्ण 05 अप्रैल | 5 जुला ना ।6 जुला. | शुक्रवार 9 फर 
छि र 07 नव. * | मेष रविवार 20 मार्च 
शुक्ल देव प्रबोधिनी 22 " मासिक शिवरात्री व्रत म श्रावण [4 अग. सक्रियः 
मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पत्ति «Խմ LS भाद्रपद 3 सितं. | निरयण संक्रांतियां ( पुण्यकाल 
क शुक्ल मोक्षदा A ՏԱՑ शुक्रवार 7 अप्रै. | 2 अक्टू आश्विन 2 րր |~ 
सन्‌ 2076 इ. ज्येष्ठ शनिवार 6:45 | नवं. कार्तिक ।। नवं. | मेष मंगलवार 4 अप्र. 
पौष ह ՏՈՑ प्र.आषाद रविवार 4- ո | दिसं. मार्गशीर्ष լլ दिसं. | वृष शुक्रवार 5 मई 
| पौष शुक्ल Կ 20 जन्‌ | टि आषाढ़ मंगलवार ]4 जुला. सन्‌ 2046 ई. मिथुन सोमवार լ5 जून 
| कृष्ण տատա 04 फर | १ बुधवार Լ2 अग. | 09 जन. पौष 09 जन. | कक गुरुवार 6 जुला. 
| का शुक्ल जया FSM Mobs शुक्रवार լլ सितं. | 08 फर. माघ 08 फर | सिंह सोमवार 7 अग. 
| फाल्गुन कृष्ण विजया տավար रविवार լ अक्टू | 08 मार्च ल्यु 09 मार्च | कन्या गुरुवार 7 सितं. 
| » CS 00 0 क सोमवार 09 नवं. |07 अप्रैल चैत्र 07 अप्रैल | तुला शनिवार 7 अक्टू 
| चैत्र कृष्ण पापमोचनी 9: अपरे | गरा बुधवार Dit श्री सत्यनारायण तत वृश्चिक सोमवार 6 5 
जे ------"|, सन्‌ 20१6 ई, व ७ सिमु बुधवार 6 दिसं. 
| प्रदोष ՈՅ पौष शुक्रवार 08 जन. | चैत्र शनिवार 04 अप्र सन्‌ 2076 ई. 
լ पाउ माघ शनिवार 06 फर. वैशाख सोमवार 04 मई | मकर गुरुवार ।4 जन, 
| 0] ՅՅ. | फाल्गुन सोमवार 07 मार्च | ज्येष्ठ मंगलवार 02 जून | कुम्भ शनिवार 3 फर 
चैत्र मंगलवार 05 अप्रैल | प्र.आषाढ़ गुरुवार 02 जुलाई | मीन _ सोमवार լ4 मार्च | 
ती > >> >> ७७ ր: Հաաա 
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| आर्यभट्ट पंचांगम्‌ पक्या 9 
' ի ~ 
2 ति श्री कल्की जयंती 20 अग. । नेमीनाथजी मोक्ष 23 जुला. | श्री शीतल नाथ जन्म-तप 05 फर. 
घडञ्तु, गोल एव अयनारभ |; कृष्ण जयंती 05 सितं. | अष्टान्हिका पर्व प्रा. 24 ” | मेरु त्रयोदशी 06 
तारीख ऋतु अयन गोल श्री वराह जयंती ]6 सितं. | चौमासी 4 30 " | श्री ऋषभदेव मोक्ष 07 ' 
2 अपे. ग्रीष्म թ श्री वामन जयंती 25 सितं. | चातुर्मास व्रत नियम प्रा. 30 श्री आदिनाथ निर्वाण कल्याणंक 07 
2 जून वर्षा दक्षिण ˆ |-अष्टान्हिका पर्व पूर्ण 3." | दशलक्षण व्रत प्रा. 2? 
| 23 अग. पल है յ दसमहाविद्या जयंतियां रोहिणी ब्रत 09 अग. | रोहिणी व्रत 6 
| 5 सित է: हॉ” दक्षिण | श्री महातारा जयंती 27 मार्च | त्री नेमी नाथ जयंती 20 " श्री अजित नाथ जन्म-तप Լն 
> Է Ա मातंगी जयंती अदर श्री पार्श्वनाथ मोक्ष 22 श्री अभिनंदन नाथ जन्म-तप I9 
¦ 23 अक्टू हेमन्त - श्री मातंगी जयंती 2] अपर. | रोहिणी տեր Է 
। 2 दिसं शिशिर उत्तर - [श्री बगलामुखी जयंती 26 " हिणी ब्रत 05 सितं. | श्री धर्मनाथ जन्म-तप 20 
, १8 जन दसन्त Է» - । श्री छिन्नमस्ता जयंती 0? ई पर्युषण पर्व प्रा. !0 श्री जिनेन्द्र रथयात्रा, दशलक्षण ब्रत पूर्ण լ 
। 20 मार्च Ր उत्तर | श्री धूमावती जयंती 26 ” | कल्पसूत्र पाठ (4 " | श्री पद्मप्रभु मोक्ष 26 
2 न जयंती րմ तेलाधर तप, संवत्सरी 5." | श्री श्रेयांश नाथ जन्म-तप 05 माच॑ | 
के ՀԶզ ՀԳ, " ५ वासुपू ज्य जन्म-तप 08 » 
आश्विन कृष्ण पक्ष के श्राद्ध | Soe » | पर्युषण पर्व पूर्ण I7 श्री वासुपूज्य ज Տ 
| शिवन कृष्ण पक्ष द्ध शर भुवनेश्वर Ա 20 | दशलक्षण व्रत प्रा. 8 " | अष्टान्हिका पर्व प्रा., रोहिणी ब्रत 6 
| ( महालय ) ԻՄ xe 35 री कमी il բ , | श्री कालू निर्वाण दिवस Թ. अध्यन्हिका पर्व पूर्ण DI 
| पूर्णिमा श्राद्ध (2007 के बाद) 27 सितं. | श्री विद्या sr sp 22 कर. | आचार्य भिक्षु निर्वाण दिवस 26 ” | श्री ऋषभदेव अन्म-तप 0] अप्र. 
| प्रतिपदा श्राद्ध (0803 के बाद) 28 ” > զեա ` ior त पूर्ण 22 " इस्लामी त्यौहार 
द्वितीया श्राद्ध 29 2 जैन व्रत, पवोंत्सव पावर पत 2 उ 2 8 
| तृतीया श्राद्ध BO | हिणी ग्रत म्य 02 अक्दू | हजरत अली जन्म 03 मई 
चतुर्थी श्राद्ध 0] अवटू दशलक्षण ब्रत प्रा. 22 मार्च | आयंबिल ओली प्रा, 20 यही मिंाज տ. 
तु कड. | रोहिणी ब्रत 25 ” | आयंबिल ओली पूर्ण ՀԱԱ ՅԱ 
पंचमी श्राद्ध 02 ततल ՀՈՐ „ | शब-ए-बारात (լ) 03 जून 
त ՐՅՅ ऊ տի ओली प्रा. 26 रोहिणी व्रत 30 ” | पाक रोजे शुरू 9 ० 
र हो आलात शि अॉभिनिक्रमण 28 | श्री पदमप्रभु जन्म-तप 09 नव. | सृहादत-ए-हजरत अली 09 जुला. 
եշ Պա (486468 04 » | श्री सुमतिनाथ जन्म-ज्ञान-मोक्ष 30 ” | श्री महावीर निर्वाण दिवस !] " | जमात-ए-अलविदा լ" 
88 2 ան: 05 श्री महावीर जयंती 02 अप्रै. | आचार्य श्री तुलसी ज.दि. 30 दी ո 
: नवमी श्राद्ध (सौभाग्यवती श्राद्ध) 06 पंचमी का उल-फितर (मीठी ईद) լ8 
ի Հոփ दशलक्षण व्रत पूर्ण 03 ज्ञान पंचमी I6 2 बकरीद सित 
दंशमी श्राद्ध 07 ” n „ | ईद-उल-जुहा ( ) 25 सितं. 
आयंबिल ओली पूर्ण 04 अष्टान्हिका पर्व प्रा յ8 - अव्‌ 
एकादशी श्राद्ध 08 " ॥ » | मोहरम हिजरी सन्‌ 437 प्रा |5 अवटू 
| „ | मुनि सुद्रत नाथ जन्म-तप լ4 चातुर्मास्य व्रत नियमादि पूर्ण 25 TN oe 
द्वादशी श्राद्ध 09 श्री -कुन्थनाथ जन्म-तप 9 " | श्री संभवनाथ जन्म, अष्यन्हिका पर्व पूर्ण 25 " | चेहल्लम शहीद करबला दिसं 
। त्रयोदशी श्राद्ध 0 ” | रोहिणी व्रत 22 ” ।गिहिणी व्रत Eo ,ल्लम शर्ह र 03 दिसं. 
զ चाहर शम्बा " 
। चतुर्दशी श्राद्ध (दुर्मरण श्राद्ध) լ अक्टू | श्री महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञाना 28 ” | श्री महावीर स्वामी दीक्षा दिवस 05 दिस. कच्या 2 लै 
अमावस्या श्राद्ध (सर्वपितृ श्राद्ध) 2 ज्येष्ठ जिनवर ब्रत प्रा. 05 मई | श्री पुष्पदंत नाथ जन्म-तप !2 CEE यात दिसं 
श्री अनन्त नाथ जन्म-तप 5 ” | श्री मल्लिनाथ जन्म-तप, मौनी ।। 2" առն (बारव फात) 25 दिस, 
श्री शांति नाथ जन्म-तप յ7 " । श्री अरहनाथ जन्म-तप, रोहिणी ब्रत 24 ” մրն Յե 30 a 
रोहिणी व्रत 9" | आचार्य श्री तुलसी दीक्षा दिस 29 ” हा यजदहूम 8... աճ 
; श्रुति पंचमी 22 7 , सन्‌ 20१6 ई. क्रिश्चियन पर्व 
श्री सुपार्श्व नाथ जन्म-तप 30 " | श्री पार्श्वनाथ जन्म-तप 04 जत यय विनय लिक 
ज्येष्ठ जिनवर व्रत पूर्ण 02 जून | श्री चन्द्रप्रभ जन्म-तप 05 पाम सण्डे 29 मार्च 
/ " भु ո फ्राइडे अप्रै पै 
| रोहिणी व्रत I5 श्री यतीन्द्र सुरीश्वर जन्म-पु., त्निस्तुति |2 गुड फ्राइ 03 अधर 
| श्री नमीनाध जन्म-तप լ) जुला. | श्री राजेन्द्र सुरीश्वर जन्म-पुण्य ]6 " | ईस्टर सण्डे ९७" 
| रोहिणी व्रत (द्वि.आषाढ) 3 " | रोहिणी व्रत 20 क्रिसमस डे (बडा दिन), ईसा ज. 25 दिस. 
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|: ԱՐՑ ) रामानन्दाचार्य जयंती "पला րա रि सिर 

ईयर ईवनिंग 3 दिसं. | श्री रामानन्दाचार्य जयं 3] जन, | अंग : 

| ईयर सन्‌ 206 प्रा. 0 जन. | योगीराज बाबा लाल दयाल जयंती ।0 फर, | जोत समाए, (प्रा. मत से ) गुरु हरकिशन जी 20 अक्टू 

वेलेण्यईन डे . [4 फर. | श्री दीनबंधु ազա जयंती 2 ” իր տպա जी 23 मार्च | गुरुग्रंथ साहिब ՀԻ 354 

महापुरूष जयम्तिया श्री पा स्नेही जयंती २। ” | गुरु हरगोविन्द जी 24 व गुरु गोविन्द सिंह जी 24 

ु ւ भक्त रैदास जयंती 22 गुरु हरकिशन जी 03 अप्रे. 

श्री गौतम जयंती 2 मार्च समर्थ गुरू रामदास जयंती डा 03 मार्च गुरु अर्जुनदेव जी 22 मई मई ज्योति जोत समाए दर 

श्री झूलेलाल जयंती 22 " | महर्षि दयानन्द सरस्वती ज 04  । गुरु रामदास जी /6 सितं. | गुरु अंगददेव जी 658 

भक्त श्री पीपाराम जयंती 04 अप्रे. | त्री रामकृष्ण परमहंस जयंती 0 խր अमरदास जी 28 ” | गुरु हरकिशन जी I6 

श्री बल्सभाचार्य जयंती 5 " [पं लेखराम चीर जयंती ।। गुरु नानकदेव जी 07 अक्टू. | गुरु अर्जुनदेव जी 22 मई 2 

डॉ. भोमराव आंबेडकर जयंती ¡5 ” महर्षि याझवल्क जयंती 8 | गुरु हरराय जी 04 नव. | गुरु अमरदास जी լ6 सितं 

श्री शुकदेव मुनि जयंती :8 " | संत श्री दादूदयाल जयंती ९ , गुरु गोविन्द सिंह जी 09 է गुरु रामदास जी 6" 

श्री बाबू कुंवरसिंह जयंती (बिहार) 2 " श्री चैतन्य महाप्रभु जयंती 23 , իր तेगबहादुर जी ]6 दिसं. | गुरु नानकदेव जी 22 

आद्च जगद्गुरु श्री शंकराचार्य जयंती 23 " | संत तुकाराम जयंती “2 दिवस गुरु हरराय जी ո 20 अक्टू 

श्री सूरदास जयंती 23 " | सिक्ख गुरू पर्व ( प्रा. मत से) प्रकाश «ԳՅ गुरु गोविन्द सिंह जी !6 नवं 

श्री रामानुजाचार्य जयंती (द.भा.) 24" (नानकशाही कैलेण्डर से) गुरु ता जी 24 ՐՆ 

म र जयंती 07 मई प्रकाश दिवस (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अनुसार) | श ६ जी 800 “2 

श्री महाराणा प्रताप ज 20 " उेगबहादुर क कक कापा रि क 

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जयंती 23 जुला. नर अते 4 अप्र खालसा व Հոր : अप्रै मेले एवम्‌ Հայր 

ՀԱՐԱ արա ատ արո अ ֆիլ का. 
राधाकृष्णन 5 चेटीचण्ड, जयपुर 

संत ज्ञानेश्वर जयंती डु 05 ह अरस जो व गुरु अर्जुनदेव जो 2 զ: मेला माई सरखाना (पंजाब) Ն 25 

संत सुधरेशाह जयंती 3" ն ԵԱՑ: ठ թ अग. | ՀԱՅՆ եր ह जुला मेला मनसादेवी पंचकुला (हरि) 27 ” 

| Fn ՀԱՑ 2 " गुरुग्रंथ साहिब जी 4 सितं. गुरु दकि ची 23 " मेला बाहुफोर्ट (जम्मू-कश्मीर) DT 

क स जयं 2! ” ति ज्वालामुखी (हरचोवाल, गुरदासपुर) 27 ” 

स्वामी शिवानन्द जयंती 27 ” | मुरु नानकरेव जी 2 साहिब जो 0 प जनमान (Հաաա 26 5 

क क ազո पतर अवी, 28" ա गोविन्द सिंह जी तत नयत 09 अन्दः | मेला माता कांसा देवी (कांसल रोपड)प्रा. 02 अप्र. 

महात्मा गांधी व शास्त्री जयंती 02 अक्टु | गुरु हरराय जी 20 फर | ग्रंथ साहिब जी गद्दी "> नव. , | मेला देवी हथीहण (कुरुक्षेत्र) 050 

Տրուա जयंती 23 - Հաա मिली (प्रा. ԿՅ) गुरु ततकदेव जी ८ 22 मेला बालासुन्दरी देवबंद (उ.प्र. ) 03.” 

लय नको डी १ गुरुयाई मिली (प्रा. मत. से ) मुरू कह Ա ա Տ: मेला मानकपुर शरीफ (पंजाब) 04 > 
: । गरु नानकदेव अवतार दिन से |~ उ उ मेला हनुमान जयंती सालासर (राज.) 04 

कविकुल गुरु कालोदास जयंती 23 नवं. | गुरु नानकदेव जी न RE य Լա आ 

वीर वैरागी जयंती (नकोदर) 24 ” | गुरु अमरदास जी 2] मार्च गुरुयाई मिली 2 Յա: जयंती ता ER ( 

| श्री निम्बार्काचार्य जयंती 25 ” | गुरु तेगबहादुर जी 02 अप्र क म वेशा अ ACT 9००१ गवे 

| डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जन्म दिवस 03 दिसं. | गुरु हरगोविन्द जी मई त्य याक नया MR Sd ताय सह्य कुल्लू) 6 

| भक्त नरसी मेहता जयंती 8" | गुरु अर्जुनदेव जी լ5 सितं. | गुरु हरराय जा [4 मार्च | मेला पिजौर (हरियाणा) 8 

| ईसा मसीह जयती (क्रिश्चियन) 25 ” | गुरु रामदास जी 26 ” | खालसा पथ साजना ।4 अप्रे. | मेला श्री बांके बिहारीजी चरणदर्शन (वृन्दा) 2। 

| पं. मदनमोहन मालवीय जयंती 25» | गुरु अंगददेव जी 02 अक्टू. | गुरु तंगबहादुर जा [६ | मेला. पीपल जातर (कुल्ल्‌) 28 
सन 2006 ई री (रकिशन जी 04 नव. | गुरु अमरदास जी լ6 ” | मेला आनी आउटर सिराज (कुल्लू) 07 मई || 

| नहाजा सुभाषचन्द्र बोस जयंती 23 जन. | साहिब जी 3 " |गुरु हरगोविन्द जी !| जून | मला बजार 4 दिन का प्रा त) /।. ' 

लाला लाजपत राय जयंती 28 ” | गुरु गोविन्द सिंह 4 दिसं. | गुरु रामदास जी 6 सितं. | मेला Հոմ जातर (मनाली) प्रा is 
3} ” | गुरु हरराय जी 05 अप्रे. | गुरु अर्जुनदेव जी [6 "' | पेला साढी जातरनगर प्रा. (Թա) ।8 | 

म =o LER | 


। स्वामी विवेकानन्द जयंती 
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| मेला क्षीर भवानी (कश्मीर) 26 मई [मित ने क 
मड | मला ज्वालामुखी (हरचांव गुरदासपुर मेला फलडोली चाड) |: । प्रारम्भ | զ 
डर i | ss Հեն ) a अक्ट हु हि իրի: पुरा (मेवाड़) լ ) Ի Հի Կ व रय प्राप्ति | | 
मेला सपोर यात्रा धारलदा (ऊधमपुर) 28 " | मेला शाकंभरी देवी (उ.प्र.) 26 " | मेला बीरमदास बधोछी ե डि कक हा. तारीख, घं.मि. ի 
मेला बरहे भटिण्डा (पंजाब) 29 ” | मेला देवि हथींहरा (कुरुक्षेत्र) 26 ” मेला पंखा झज्जर (हाँ (पाटयाला) 22 „ | 7 मई 306 |08 मई 
मेला, पीपलू (ऊना) हि.प्र 29 ” | मेला महायसोत्सव (त्रजमण्डल) 27" म्न हा (हरि, 3 Ի NR कि 2684 | 6." 2455 
मेला पाण्डवों की बाडी का (सोलन) !5 जून | मेला राधाकुण्ड स्नान गोवर्धन (उ.प्र.)03 नवं. | मेला पा दे साहिब (प.) 24 ` ” | 24 եչ 2630 |25 " 2922 
मेला भून्तर (कुल्लू) प्रा. 3 दिन का ।5 " । मेला दीपावली (अमृतसर) ती त FIT FE करी 22 005 952 [04 जून 924 
मेला संतोष सिंह जो नानळसर चीमा प्रा. 09 जुला. | मेला अन्नकूट गोवर्धन (उ.प्र.) ra i ह ME (पंजाब) 3] 2 : 0942 | 3 0828 
मेला श्री जगन्नाथ रथयात्रा (पुरी) ।7 ” | मेला यमुना स्वाम मथुरा (उ.प्र) 22 " | जा कशरिया (मेवाड) आप 0 0052220 323 
मेला शरीफ़ भवानी (कश्मीर) 02१0005 րթ >) ա |मेला कलादेवी [5 दिन का प्रा. (करौली) 0] ՆՐ 283] |0 जुल. 09833 
मेला नैमिषारण्य काहनवाल(गुरदासपुर) 3] " | मेला पुण्डरपुर यात्रा (मह 22 ” | मला पृथूदक पिहोवा (हरि) 2. 2 ւա र 2 I EI 
मेला गुरु पूर्णिमा (कुराली) 3 ” | मेला बाबा रुद्रानंदनारी (ऊना 22 -” ; Թուրան: CE 0006, ՀԵՔ 
मेला बाबा प्यारासिंह जी चमकौर प्रा. 05 अग. | मेला जुगल जोडी परिक्रमा i रावन) 23 " Fe 2072 नि क 20 क व यी 
मेला नैना देवी व चिंतपूर्णी (हि.प्र.) 23 ” | मेला वीर वैरागी नकोदर (पंजाब) 24 ” | | की यम कक 
मेला बाबा निधान सिंह जी (लुधि.) 28 ” । मेला पुष्कर (राज.) 25 ”_ | तारीख घं.मि. | तारीख घं,मि. कट वती ४ 2202 
मेला अमरनाथ दर्शन (कश्मीर) 29 ” [मेला रामतीर्थ (अमृतसर) नि र खर निला जनक स्त. क 355 
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- Ci पंचागम्‌ == EF SO 
| ग्रहण विवरण संवत्‌ 2072 विक्रमी 


खग्रास 
दिनांकः 


विक्रम संवत्‌ 2072 (2 मार्च 20:5 ई. से 7 अप्रैल 206 के मध्य) में पृथ्वी पर 
| सृ व चन्द्र के कुल चार ग्रहण होंगे। जिनमें दो सूर्यग्रहण एवं दो ही चन््रग्रहण हैं। भारतीय 
| भू भाग पर चन्द्र के दो एबं सूर्य का एक ग्रहण दिखाई Կո भारतीय भू-भाग पर जो 
* ग्रहण दृश्य नहीं होगा उसका धार्मिक महत्व नहीं होगा। 

। Լ खग्रास चन्दग्रहण (भारते दृश्य)-चैत्र शुक्ल ।5 शनिवार, ता. 4 अप्रैल 205 ई.। 
। 2. खण्डग्रास सूर्यग्रहण (भारते अद्श्य)-भाद्रपद कृष्ण 30 रविवार ता. ।3 सितं. 205 ई.। 
। 3. Հոպ चन्द्रग्रहण (भारते दृश्य)-भाद्रपद शुक्ल ।5 सोमवार, ता. 28 सितंबर 205 ई.। 
| 4. खग्रास सूर्यग्रहण (भारते-दृश्य)-फाल्गुन कृष्ण 30, बुधवार, ता. 9 मार्च 206 ई.। 


भारतीय भू-भाग पर दृश्य चन्द्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण 


| ]. स्त्रय्ास चन्द्रग्रहणा . 
| वर्ष का प्रथम खग्रास चन्द्रग्रहण चैत्र शुक्ल 5 शनिवार दिनांक 4 अप्रैल 205 ई. 
| को हस्त नक्षत्र, कन्या राशि में भारतीय समयानुसार 586 पर सम्पूर्ण भारत में ग्रस्तोदय 


। रूप में दृश्य होगा! यानि भारतीय नगरों में चन्द्रोदय से काफी पहले की ग्रहण प्रारंभ हो 
चन्द्रोदय पहले हो जाता है वहां इस ग्रहण का 


। चुका होगा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जहां 
जा सकती है। शेष भारतीय भू-भाग पर चन्द्रोदय 


| परमग्रास तथा परमग्रास की समाप्ति देखी ज 
के समय खग्रास समाप्ति के बाद केवल ग्रहण समाप्ति ही दृष्टिगोचर होगी। जैसा कि 


| मानचित्र! में दिखाया गया है। रेखा “अ-ब?” के दायीं तरफ यानि भारत के ԷՎ क्षेत्रों 
। में इस ग्रहण का परमग्रास, खग्रास समाप्ति तथा ग्रहण समाप्ति देखी जा सकती है। रेखा 
| *क-ख ” और रेखा “अब” के मध्य के क्षेत्रों में खग्रास समाप्ति तथा ग्रहण समाप्ति 

दृश्य होगी। शेष भारतीय भू-भाग यानि रेखा “क-ख” के बायीं तरफ केवल ग्रहण 
, समाप्ति दिखाई देगी। 
| भारत के अतिरिक्त यह खग्रास चन्द्रग्रहण उत्तर-पूर्वी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी 
| अमेरिका, हांगकांग, चीन, म्यामार, साउथ कोरिया, थाईलैण्ड, अंटाकरिका, हिन्द महासागर, 
| प्रशान्त महासागर व एशिया महाद्वीप के अधिकांश भागों में देखा जा सकेगा। ग्रहण के 


। प्रसार क्षेत्र को मानचित्र-2 में दिखाया गया है! 
ग्रहण के स्पर्श, मोक्षादि का विवरण «ԹՀ. के अनुसार निम्न प्रकार है। 


| 


լ 


|| 
| ग्रहण स्पर्श - [5।46 बजे 
| अहण सम्मीलन - 728 बजे 
ग्रहण मध्य - 730 बजे 
| ग्रहण उन्मीलन - 733 बजे 
ग्रहण मोक्ष - 95 बजे! 
कप ले आज 00), पर्वकाल-3 घ. 29 मि ०..३॥ 


rr 


अहमदनगर 
8 " ०हैद्राबाद 
रायचुर 
(बीजापुर 
गोवा 


बैंगलोर 


मानचित्र-7 


| 


ग्रहण ՀՎ (सूतक )-ता. 4 अप्रैल 2025 ई. को प्रातः सूर्योदय के समय से ही प्रारंभ । 
हो जायेगा। ग्रहण वेध काल में बालक, वृद्ध और रोगी जनों को छोड़कर भोजन, शयन, मूर्ति || 
पूजा-स्पर्श, हास्य-विनोद करना निषेध माना गया है। ग्रहण अवधि काल में अन्न, वस्त्र, || 
धन, स्वर्ण का दान, ध्यान, मंत्र-जप, जप-पाठ, हवनादि विषेश फल दायक होता है। || 


ग्रहण का मेषादि राशियों पर शुभाशुभ प्रभाव 


मेष-रोग वृष-अपमान मिथुन-सिद्धि कर्क-लाभ 
सिंह-हानि कन्या-घात तुला-हानि वृश्चिक-धन प्राप्ति | 
मकर-चिन्ता कुम्भ-सौख्य मौन-दम्पति वियोग 


[0460 
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आर्यभट्ट पंचागम्‌ आ नी 


== 


i ին | 


भारत के प्रमुख नगरों में दृश्य चन्द्रग्रहण ( चन्द्रोदय) का विवरण ६ कन Է Յբ ՀՅ. खण्डग्रास | 
Թա ।7025| कलकत्ता ।7।53 | कानपुर 78।26 | मेरठ 835 || दिनः 9 माचे շե ६ || (भारते दृश्य)-यह ग्रहण फाल्गुन 
जोरहाट 730 | धारीत्राल ।850 | रायपुर !8।8 | दिल्ली !8I40 कृष्ण 30, बुधवार, ता. 9 मार्च 206 
Եթ ।73। | मुजफ्फरनगर ।840 | नागपुर 827 पानीपत 8।4। ई. को पू.भा. नक्षत्र, कुंभ राशि अंतर्गत 
ईटानगर ।7।32|पटना !803 | आगरा 78।35 | अलवर Լ8 42 भा.स्टै.य. अनुसार रात्रि 450 पर 
शिलांग 787|0Յ 804 | मधुरा 835 | मेरठ 836 भारत के उत्तर-पश्चिमी एवं पश्चिमी 
गुवाहाटी  700| զա 7।59| शिमला  84 | बड़ौदा 8 50 भागों में दिखाई Հոր जैसा कि 


जम्मू [738 | लखनऊ  [825 | फरीदाबाद 839| ग्वालियर 833 
जयपुर տա4վլ गोरखपुर ।8/3 | चण्डीगड़्‌ 84] | भोपाल ।834 
एजवाल ।7।33 |इलाहाबाद [8॥8 | देहरादून 8।35 | बैंगलोर 8।30 

। के लिए इस ग्रहण को देख सकते 


2. ग्रस्तास्त ԿԱՎ चन्द्रग्रहण | हेषा 
` ` 29 ५ ५८८६ զով էօ र्यग्रहण है। शेष भारत् “भाग पर अदृश्य 

यह ग्रहण भाद्रपद शुक्ल ।5 सोमवार तदनुसार 28 सितंबर 205 ई. को उ.भा. | द Վ नाक եջ ոո, ग 
नक्षत्र, मीन राशि अंतर्गत भारतीय समयानुसार 687 पर भारत के पश्चिमी गुजरात एवं ||| ` | भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण 
पश्चिमी राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों में ही अल्पकाल के लिए «ապ के समय आरंभ कोरिया, जापान, आस्ट्रेलिया 
होता हुआ दृश्य होगा। इसके अलावा भारत के किसी भी क्षेत्र में ग्रहण दृश्य नहीं होगा। बांग्लादेश भूटान थाईलैण्ड, सिंगापर, 
भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण यूरोप, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैण्ड, इण्डोनेशिया सुमात्रा ता 
որոն कासार क द जा , : 9 

ईरान, ईराक, पाकिस्तान, अफ , प्रशांत महासागर च हिन्द महासागर में देखा जा यय जकार्ता, प्रशांत महासागर व अमेरिका 


सकेगा। ग्रहण के प्रसार क्षेत्र को मानचित्र-2 में दिखाया गया है! क է 
है कुछ भागों में दिखाई देगा। ग्रहण का विवरण भा.स्टै.टा. के अनुसार निम्न प्रकार हं 
ग्रहण के स्पर्श, मोक्षादि का विवरण भा.स्टै.य. के अनुसार निम्न प्रकार है। के कुछ भागों में दिखाई देगा। ग्रहण का विवरण भा.स्टै.टा. के अनुसार निम्न प्रकार है। 


मानचित्र-3 में दिखाया गया है। 
रेखा “अ-ब ” के दायीं तरफ यानि 
|| भारत के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ समय || 


भूमंडलीय ग्रहण स्पर्श 542 बजे गण परत ՄԱ बजे ग्रहण प्रारंभ - 450 बजे खग्रास आरंभ - 5046 बजे 
ग्रहण सम्मीलन - 74 बजे ग्रहण मध्य - 87 बजे परमग्रास- 780 बजे खग्रास समाप्त - 909 बजे 
ग्रहण उन्मीलन - 853 बजे ग्रहण मोक्ष - 052 बजे। ग्रहण समाप्त - , 0/05 बजे। 


ग्रहण वेध (सूतक )-ता. ४ मार्च 206 ई. को सायं 4504 प्रारंभ हो जायेगा। ग्रहण 
वेध काल में बालक, वृद्ध और रोगी जनों को छोड़कर भोजन, शयन, मूर्ति पूजा-स्पर्श, 
हास्य-विनोद करना निषेध माना गया है। ग्रहण अवधि काल में अन्न, वस्त्र, धन, स्वर्ण का 
दान, ध्यान, मंत्र-जप, जप-पाठ, हवनादि विषेश फल दायक होता है। 


भारतीय भू-भाग पर दिखाई न देने वाले ग्रहण KR 


]. खण्डग्रास सूर्यगहण (भारते अदृश्य)- भाद्रपद्‌ कृष्ण 30 रविवार ता, 3 सितंबर 205 ई. 
को भारतीय समयानुसार ।0/2 से प्रारंभ होगा तथा मोक्ष [4॥37 पर होगा। ग्रहण की अवधि 
4 घंटे 25 मि. की है। यह ग्रहण दक्षिणी अफ्रीका, स्विटजरलैण्ड, अन्टार्कटिका, अटलांटिक, 
नामीबिया, भारतीय महासागर में दिखाई देगा। भारत में दिखाई नहीं देने के कारण यहां सूतकादि 
मान्य नहीं होगा! अतः इसके वेध आदि नियमों को पालन करने की आवश्यकता 'नहीं है। 
2. खण्डछाया चन्द्रग्रहण-फाल्गुन शुक्ल 5 बुधवार दिनांक 23 मार्च 206 ई. को भारतीय 
समयानुसार मध्यान्ह ।5।।2 पर प्रांरभ होकर रात्रि ।9।23 पर समाप्त होगा। खण्डछाया एशिया 
महाद्वीप के अधिकांश भाग, आस्ट्रेलिया, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत-अटलांथिक 
FE. हिन्द महासागर, आकंटिक तथा अन्टार्टिका में छाया दृश्य होगा! 


परमग्रास 3ՈՎ- |.276 
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रहता है। मगर 6-7 महीना | रहता हैं। मगर 6-7 महीना बड़ी भयंकर गल्ला 


व्यापार भविष्य सन्‌ 


+ जनवरी 2045 ग्रह Position 


सूर्य बुध मंगल शुक्र शनि चन्द्र गुरु राहु 

ՏԱ ՏԱՏ 9 7 0 «ԱՐ 

gE -Յ9..27.:2 6 26 यत. टा 
2 मार्च 2045 ग्रह Position 

सूर्य Հ मंगल शुक्र गुरु शनि राहु बुध 

ատոր फो .օ 3 NM ८0 

क वका Ե र. ISR 0 I6 78 


संवत्‌ 2072 का राजा शनि ग्रह है। अत: गल्ला Grain Market 
में सरसों հստա, अलसी, मूंगफली तेल, गेहूं भयंकर तेजी 
सन्‌ 20]5-2026 में अच्छी तेजी को आशा हे! आषाढ का 
महीना ՀՀ का महीना है। अतः गुड्‌-शक्कर, शेयर माकेट में 
अच्छे तेजो चलने को संभावना है। बाजार रुख 77७१५ देखकर 
व्यापार करें। ՅՎ203-204 का साल व्यापार के हिसाब से 
बेकार रहा। मगर गुड्‌, शक्कर शेयर सन्‌ 204 में तेजी आई है। 
जनवरी 204 से 7-8 जुलाई, 20)4 के बीच बी.एस.ई.सेंसेक्स 
शेयर्स इंडेक्स करीब !9 हजार से बढ़कर 25999 के आसरे 
होकर एक तेजी आई Ա सन्‌ 205-206 में 855 ॥०७५ 45 
हजार, 20]4 से सन्‌ 207 के बीच कभी भी ॥॥०७% 70 हजार 
के लेवल को छू सकता हे! 9 अप्रैल 2025 से ! अगस्त 2075 
मंगल ग्रह अस्त, 6 से 24 जुलाई 205 तक शुक्र पश्चिम दिशा 
में अस्त, !5 अगस्त 205 से 9 सितंबर 20]5 के बीच गुरु ग्रह 
५७7७7 अस्त, 25 जुलाई से 7 सितंबर 205 के बीच शुक्र वक्री 
होना 5 जुलाई 2025 को शुक्र सिंह राशि Վ 3 आगस्त 2075 
को वक्र यति से कर्क राशि में, 2 अक्टूबर 2025 को पुनः सिंह 
राशि में प्रवेश, 3 नवंबर 20Է5 को कन्या राशि में शुक्र एक 
राशि में साढ़े 3-4 महीना रहने से सोना, चांदी, सरसों, अरण्ड, 
शेयर्स Հա में खतरनाक तेजी-मंदी की लाईन निकलने की 
संभावना हे, ! जून से !] जुलाई 205 तक सरसों 575 तेज, 
चना, अरहर, मूसर, काबुली चना में भयंकर तेजी। सन्‌ 2072 में 
Է 4500-4700 कंडीसन सरसों के भाव सुने गए! अभी सन्‌ 
2074 में नोचे में 2958 मंडियो के भाव, सन्‌ 205-206 के" 
बीच सरसों 4499 या 5 हजार के टोप भाव हो सकते है! 
20 फरवरी 206 वृश्चिक राशि में मंगल, |8 जून 2076 
Հ» गति से तुला में, [2 जुलाई 206 पुन: वृश्चिक राशि में 
9 सितंबर 20|6 धनु राशि में मंगल एक राशि में डेढ़ महीना 


ना 
माकट म॑ 


,- 
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तेजी-मंदी, शेयर्स माकेट गुवार, चना, मेन्था पिपरमेन्ट में खतरनाक 
तेजी आकर खतरनाक मंदी। 6 अप्रैल 20।6 से 30 जून 206 
तक मंगल ग्रह वक्री रहेगा। 25 मार्च 20।6 से ।3 अगस्त 206 
तक शनि ग्रह वक्री रहेना। अप्रैल-मई 206 कुछ गल्ला माकेट 
तेजी बनने की संभावना है। 


छ जनवरी 2075 


(माघ मास में 5 मंगलवार होने से) 


3 से 25 जनवरी 205 के मध्य कभी भी चावल 77 तेज, 
तूअर 75 तेज, लौंग ]5 तेज, हल्दी 300 तेज, गेहूं 65 तेज, 
शक्कर |45 तेज, बिनौला 275 तेज, गेहूं तेज, दक्षिण भारत 
पानी, वर्षा से लालमिर्च में तेजी, लौंग 75 तेज, तो बाजरा, ज्वार, 
मूंग, उड़द में मंदी। 25 जनवरी 205 से 4 फरवरी 20]5 तक 
अरहर 75 मंदी, उड़द 99 की मंदी, गुड़ 75 की मंदी, तो जीरा 
में तेजी, लौंग, सुपारी, कालीमिर्च में तेजी। इस चेपटर में 2 विधि 
यों से तेजी-मंदी दी गई जो बाजार की तेजी-मंदी चल रही हो, 
उसी एक विधि का उपयोग करें। 


4. फरवरी 2075 


(फाल्गुन मास में 5 बुधवार होने से) 


4 से 6 फरवरी 205 तक शक्कर 65 तेज, खोपरा, 
इलाइची 75 तेज, तो मसूर 475 की जोरदार मंदी, लालमिर्च 
555 की जोरदार मंदी, मेथी 377 की मंदी, तो कलौजी 700 
की तेजी, चना ]752 की मंदी। 7 फरवरी, 205 से 7 मार्च, 
205 तक, बड़ी इलाइची 75 तेजी तो गेहूं, जायफल में अच्छी 
मंदी, काबुली चना में 505 की मंदी, चावल 275 की मंदी, सौंठ 
77 की जोरदार मंदी, Թարգ में 999 की भारी तेजी। 


6 मार्च 2075 
(चैत्र मास में 5 शुक्रवार होने से ) 


6 
जनवरी 
मंदी, ] 


SR 


जनवरी 20]5 से 
तेजी, 9 फरवरी से Ա5 मार्च 205 तक गुवार में 999 
री मंदी, ]5 मार्च 205 से 2 अप्रैल 205 तक गुवार में 


से 5 मार्च 205 तक गुड़ 275 तेजी, 29 
मार्च 205 तक मैथा आइल में 37] की जोरदार 
9 फरवरी, 205 तक गुबार में 555 


2 अर्थ <p 


2075-2076 ई. 


| 4 


लेखक- 
श्री प्रेम चन्द्र जैन 
(पोरसा बाले) 


999 की तेजी। । फरवरी से 7 अप्रैल, 20।5 तक रुई में 2325 

की तूफानी तेजी। ।5 मार्च से 5 अप्रैल, 205 तक हल्दी 707 

की मंदी, 5 अप्रैल से 5 मई 2073 तक हल्दी में 775 की 

जोरदार तेजी। լ मार्च से 23 मई 203 तक गेहूं में 277 कौ 

खतरनाक मंदी। 4 नवंबर, 204 से ।5 मार्च 20।5 कालीमिर्च 

में 55 रुपये प्रति किलो पर तेजी तो 6 जुलाई 20।5 तक 

कालीमिर्च में तूफानी तेजी। जीरा ।5 दिसंबर 20।4 से 9 

जनवरी 205 तक जीरा में 45 रुपया किलो की तेजी, तो 8 

मार्च तक 25 की मंदी, 9 मार्च से 27 ՅՈՑ 205 तक जीरा 
की तेजी चल सकती है। सावधानी से व्यापार ԹԱ 


5 ՅԱ 2025 
(वैशाख मास में 5 रविवार होने से ) 


St Nr SNE शी CN SR ES 

27 मार्च से । अप्रैल 205 तक अरहर ।]5 की मंदी, 
हल्दी 500 मंदी, चना 45 मंदी, बादाम 200 मंदी, लालमिर्च 
[505 की मंदी, गुड़ चीनी में तेजी। 5 से 5 अप्रैल 20।5 तक, 
ՀԹ ।500 तेज, लौंग |Լ5 तेज, चना 45 की तेजी, शक्कर 45 
तेजी, सौंफ में 700 की तेजी। कालीमिर्च में 2500 की तेजी। 5 
अप्रैल 205 से 4 मई 20।5 तक छोटी इलाइची 200 मंदी, 
सोयाबीन 700 मंदी, काबुली चना 500 मंदी, मक्का में 99 को 
मंदी, राजमां में 500 की मंदी, गेहूं में 45 की मंदी, किशमिस - 
900 की मंदी, मगज तरबूज में मंदी। ।5 से 23 अप्रैल 205 
अरहर 500 तेजी, हल्दी 700 तेजी, जीरा 500 तेजी। अरण्ड 9 
फर. से 5 अप्रैल 205 तक अरण्ड में 905 की भारी तेजी, 4 
अप्रैल से 5 जून 205 तक 2575 की भारी मंदी। 5 मार्च से 27 
मई 205 तक गेहूं में ।75 की मंदी, 27 मई से 30 जून 20Լ5 
तक गेहूं में ।5 को जोरदार ՓԱ चना 3 मार्च 205 से 7 
अप्रैल 205 तक 405 की तेजी तो 5 जून 20]5 तक चना 
605 की जोरदार मंदी आ सकती हे! 

Ջ ԷՅ 
छ मई 2025 

(ज्येष्ठ मास में 5 मंगलवार होने से) 
मार्च 205 से 5 मई 205 के बीच गुवार 999 की | 
Թր 5 मई 205 से 7 जून 205 तक, गुबार में 2575 | 
की जोरदार मंदी। 5 मई से 3 जुलाई 20।5 तक गुड़ में [45 की | 


3 
तेजी, 3 जुलाई से 27 जुलाई 205 तक गुड़ में ।75 की मंदी। | 


न्न] शेष पृष्ठ 750 पर] 5 
աաա रोष पृष्ठ 790 पर 
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कवत 


विक्रम संवत्‌ 2072 का आकाशीय परिषद्‌ की गणना एवं विविध लग्नों तथा वर्ष प्रवेश, वर्षेश प्रवेश, आर्द्रा प्रवेश, लग्नानुसार मेदनीय ज्योतिष गणना से 
वि. सं. 2072 शाके ।937 का सारांश सूत्र के भविष्य संसार चक्र इस प्रकार रहेगा। 
केन्द्रीय सरकार की विशिष्ट योजनाओं की क्रियान्विति में պարս एवं राजनैतिक पतन की घटना घरेगी। 
प्रांतों में स्थानीय सरकारों में निशदिन अपमानजनक घटनाओं से जनता में नेताओं का विश्वास घरेगा। 
अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के साथ वर्षा का संतुलन बिगड़ता नजर आएगा। प्राकृतिक आपदाओं से तरीय प्रदेशों में जन जीवन संकट मय रहेगा। 
जारी उत्पीड़न, योन शोषण की घटना एवं हत्याओं का दौर नित प्रति अच्छे-अच्छे व्यक्तियों के द्वारा भी घटने का तांडव चलता रहेगा। 
जारी निकेतनों की दुर्दशा शनि राजा के योग से तथा कुळ स्वार्थी तत्वों द्वारा अपना हित चिंतन बावत झूठे तथ्यों के प्रदर्शन से जनता भ्रमित होगी! 
शैक्षिक स्तर का विकास अच्छा մո तकनीकी शिक्षा निदेशालय से नवीन शिक्षा शोध पत्र जारी होने से रोजगार संबंधी क्षेत्र बढ़ेगा। कार्य योजना सफल होगी। || 
केन्द्रीय सरकार भारत का वर्चस्व आर्थिक सामाजिक एवं व्यापारिक दृष्टि से वर्चस्व बढ़ेगा। जनता में भी सरकार के प्रति आस्था का अच्छा संकेत बनेगा। | 
फिल्मी दुनियां का स्तर «Հոր अश्लीलता के प्रदर्शन से भारतीय सभ्यता संस्कृति का हास होगा! | 
खनन विभाग को काफी समस्याओं का सामना करना पडेगा! खान में मृत्यु तुल्य घटनाएं घटेंगी। 
धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग तथा अन्यान्य संबंधी घटनाओं का केन्द्र बनने जैसे योग बनेंगे। 
तीन विशिष्ट नेताओं का देह त्याग, आठ नेताओं का पद त्याग तथा तेरह नेताओं को आरोप पत्र के जरिए जेल तक की यात्रा करने का संकेत बनता है। 
चुनावी घटनाओं में अनियंत्रण से दंगा-फंसाद योग बनकर राजनीतिक तूल बनकर तर्क-वितर्क के बाद न्यायालय तक मामला पहुंचेगा। 
मुस्लिम राष्ट्रों में दंगा बाधाएं गृह युद्ध की तरह चलने का संकेत। अमेरिका, चीन, रूस में अहं भावना का मुद्दा विश्व में नया मोड़ परिवर्तन का कारक बनेगा। 
हवाई दुर्घटनाए एवं अपहरण के योग शनि+मंगल तथा गुरु ग्रह के कारण बनेंगे। रेलवे यातायात में भी दंगा दुर्घटनाएं व चोरी की घटनाएं ज्यादा घटेगी। 
भूस्खलन, जल प्रवाह, नदियों का बहाव कहीं तर-बतर तो कहीं सूखा भी रहेगा! Ա खेल नीति बनेगी, मंगल से अनुपालना का अभाव रहेगा! 
अदालती मामलों की कार्यशैली बढ़ेगी तथा अदालती मामलों में विशेष अभिवृद्धि गुप्तचरों सहित होगी। 
अग्रसर कार्य कर्त्ताओं का धोखा एवं हत्या जैसा योग भी बनेगा! असम, तेलंगाना, आ.प्र., कर्नाटक विशेष रूप से जनता के लिए चिंता दायक। हड़तालें होंगी। 
सुनामी (समुद्री तूफान) की आशंका वर्ष पर्यन्त बनी रहेगी। स्थानीय सरकारों के मंत्रिमंडल भी चिंता में शासन करेंगे। 
शासन तंत्र में चन्द्रमा-गुरु+शुक्र के कारण «ավ का वर्चस्व बढ़ेगा। चुनावों में विजय का योग स्त्रीवर्ग को ज्यादा बनेगा! 
सिंहस्थ गुरु के कारण धार्मिक कार्यक्रमों का सर्वत्र वर्चस्व छाया रहेगा। आश्रमों की प्रतिष्ठा घटेगी। 0 वैदिक संस्कृति का विश्व में प्रचार-प्रसार बढ़ेगा। 
केन्द्रीय मंत्रिमंडल में तीन बार परिवर्तन योग तथा दिल्ली सरकार पर संकट के बादल छाए रहेंगे। Ա भारत के पडोसी देशों में भय का वातावरण बना रहेगा। 
अणुभाभा तकनीकी में वैज्ञानिकों का वर्चस्व भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकेगा। व्यापार भी बढ़ेगा। 
सन्‌ 205 से 2022 तक का समय चिंतादायक। मानवता की हीनता से अशोभनीय कृत्यों तथा अणु बमों से भी अग्नि कांड जन्य वारदातो से भय का वातावरण 
|| हहेगा। राजकीय कार्यों में योजनाओं की गति में तीव्रता का अभाव रहेगा। यत्र-तत्र आपात काल तथा धारा 44 का अलर्ट योग यदा-कदा यत्र-तत्र सर्वत्र भी 

जने का योग। पुलिस विभाग को नयी तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। सीमांकन जिला निर्माण, तहसील, निर्माण संबंधी मुद्दों से एवं कृषक वर्ग नीति, व्यापार 

` नीति का शिष्टाचार में दुराचार योग से भारत बंद जैसा वातावरण तथा विश्व पर भी प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री भी चिंता के योग से անի 
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विश्व परिदृश्य में ग्रह योग भविष्य बोध | 


पाकिस्तान-इस देश में का प्रभाव बना | आयात-निर्यात में अच्छी वृद्धि का योग बनेगा। भारत-मैत्री| भारत-वि.सं. 2072 शाके 937 कर्क लग्न वर्ष का 
रहेगा। किसी नेता का अपमान, देश में दुर्घटना, हत्या जैसा | संबंध एवं नेताओं की यात्राओं में विशेष लाभदायक योग | लग्न होने से भारत एवं विश्व में पूर्वी राज्यों में सुख समृद्धि 
आतंक भी बनेगा। विश्व के अन्य देशों से संबंधों में मतभेद | परस्पर Վին दिनांक ।4.05..5 से 27.09.Լ5 तक प्राकृतिक | होगी। उत्तरी राज्यों-देशों में वर्ष लग्न कुण्डली 
बढ़ेगा। भारत के साथ संबंध ՀԱՎԱ रहेगा। प्राकृतिक | आपदा-दुर्घटनाओं का आतंक चलेगा। उपद्रव अधिक होगा। पश्चिमी 
आपदा सेयह देश भी काफी संकट से गुजरेगा। राजकोष की| जापान-यहां पर शत्रु पक्षीय वार्ता विफल होगी। शैक्षिक देशों एवं प्रातं में दुर्भिक्ष योग 
स्थिति दयनीय होगो। फौजी शासन जैसा योग) उत्तरी-पश्चिम | दृष्टि से जापान तकनीकी शिक्षा में अग्रगामी रहेगा। वैज्ञानिक | बनता है। सूर्य नवम होने से 
क्षेत्र में जल प्रवाह तेज ԱԱ दिनांक 24.06.205 से 30. | क्षेत्र में विशेष अनुसंधान करके विश्व में चमत्कारिक घटना आदालतें न्यायाधीश, धार्मिक 
!।.20!5 तक सावधानी से रहे। संकट योगी का क्षेत्र बनेगा। մեա तिक आपदा से आर्थिक एवं जन हानि का | स्थान, वायुसेना विज्ञान तथा 
चीन-इस देश में औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। | योग बन सकता है। भारत मैत्री योग में व्यापारिक क्षेत्र में | तकनीकी क्षेत्र में क होगा। 
केन्द्रीय सत्ता पक्ष में असामान्य घटना से देश में शोक की लहर | विशेष सहयोग Հո अतः गुप्त योग से झगडा भी किसी देश | तिल, तैल व तिलहनों में तेजी, 
भी चलेगी। शनि सामाजिक पतन का कारण बनेगा। संवैधानिक | से होने का संकेत बनता है। दि. 606.5 4 :30..5 तक | अनाजों ब दलहनो में मंदी यानि 
अधिकारों के प्रति जनता मे क्रांति भी छा सकती है। राजकीय | यातायात दुर्घटनाएं, आतंकवाद तथा विवाद जनक योग रहेगा। | व्यापारिक जगत में «ՐՅԱ 
सेवारत लोग भी संकट में रहेंगे। घोटाला एवं अनैतिकता की | श्रीलंका, आष्ट्रेलिया, मलेशिया, कोरिया, Os | 
बाढ़ जैसा योग रहेगा। दिनांक 55.5 से सा 5 तक | बंगलादेश, मिश्र-इन न रेश में इस वा भौतिक विकास में | वर्ग का स्वामित्व बढ़ाएगा। शनि वृश्चिक का शिक्षा विभाग में 
संकट दायक योग। प्राकृतिक आपदा से हानियोग भी नए आयाम «կի कृषि संबंधी कार्यों में शोध चलेगा। औद्योगिक | परीक्षा व्यवस्था में गड़-बड़ करेगा या आंदोलन का कारक 
अमेरिका-इस देश में नारी वर्ग को इस वर्ष संकट | क्रांति का योग। तीन-चार वरिष्ठ नेताओं का देहावसान योग | होगा। बुध गोपनीय अपराध खुलने से पूर्व ही यह लीला खत्म 
ज्यादा रहेगा! राजकोष बढ़ेगा, लेकिन औद्योगिक एवं सैनिक वर्ग | बनेगा, अश्लील हरकतों से विश्व में मान Ժո मंदिरों, | करने कौ प्रक्रिया में व्यापारी वर्ग शेयर्स लेन-देन कर्ताओं पर 
में खर्चा ज्यादा होगा। अमेरिका कौ सरकार को तीन संकट के | गिरिजा घरों, संत आश्रमों की गरिमा भी अकल्पित घटनाओं | संकट दायक योग होगा। भारत सरकार की योजना में 30% 
योग से भयभीत का वातावरण बनेगा! ՏԱՐՎԱ की घटना | के कारण दयनीय होगी। अणु, परमाणु संबंधी वैज्ञानिक तकनीकी | सफलता का कारक शुक्र रहेगा। सन्तों का वर्चस्व बढ़ेगा 
से कोर्ट-कचहरी का योग त अविष्कार की दृष्टि से | अनुकरणीय होगी। व्यापारिक दृष्टि से निर्यात बढ़ेगा। प्राकृतिक | उच्च का गुरु स्वयं को नहीं अन्यों को लाभ पहुंचाएगा। यानि 
जलयान एवं कृषि उत्पादन संबंधी सामग्री निर्माण ज्यादा | आपदा से जन-धन का हानि योग। दिनांक 206.5 से | मकर राशि पति शनि संबंधी तकनीकी शिक्षा अणु बम-विस्फोटक 
होगा। भारत के साथ संबंध बना रहेगा, लेकिन कभी-कभी | ।8..7.]5 तक चिंतादायक योग। पदार्थ, मशीनरी Վ विकास का कारक होगा। रा+के के कारण 
चिंताजनक वातावरण भी बनाएगा। अग्नि संबंधी घटनाएं अधिक | इजरायल, ईरान, ईराक, फ्रांस, अफगानिस्तान, | प्रसिद्ध राष्ट्र नेताओं को पदच्युत होना पड़ेगा या अपहरण जैसी 
घटेंगी। ता. 30.06.205  3.202205 तक कार्य में अशुभता | नेपाल, ब्रह्मा-इन देशों में इस वर्ष राजनीतिक अशांति का | घटना घटेगी। विदेशी व्यापार में वृद्धि तथा भारत में संस्कार 
ՏՅ घटेगी। विश्व में नया अविष्कार का चमत्कारिक कार्य | योग तथा विद्रोह बढ़ेगा। रोजगार जन्य बाधा तथा विविध | जन्य शिक्षा के प्रति लोगों का मन बनेगा। दक्षिणी भारत में 
॥ हत्याएं एवं प्राकृतिक आपदा का योग ज्यादा! कपनियों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ सकती है। अशोभनीय | राजनीतिक संकट से राष्ट्रपति शासन का दो बार योग बनेगा। 
ब्रिटेन-यह वर्ष शनि के कारण काफी प्रगतिदायक रहेगा। मार-पीट, हत्याएं तथा दुर्घटनाओं का अम्बार रहेगा राष्ट्रपति दिल्ली में स्थानीय सरकार का वर्चस्व न्यून होगा। जनता का 
मास जता प हा का ब իյա, जैसे गरिमामय ՎՀ का भी अपमान या हत्या जैसा योग बनता | विश्वास घटेगा। दुर्घटना तथा अन्य अशोभनीय घटनाओं को 
के विल्द आंदोलन च क॑ विवाद म॑ कुछ क्र լ ԱՐՏՆ है। व्यापारिक गतिविधियों में धोखा होगा, लेकिन आलत एवं | गिनना संभव नहीँ होगा! लोक सभा, राज्य सभाओं में हंगामा 
रुद्ध आदोलन भी चलेगा। दिनांक ।7.05.2025 से दिनांक | मशीनरी कार्य शैली में सम्मान, अवार्ड प्राप्त करेंगे। यातायात | से मर्यादा भंग जैसा योग बनेगा! हालाँकि नियंत्रण तुरंत हो 
30.09.205 तक राजनीतिक उथल-पुथल योग बनेगा। क की व्यवस्था बिगडेगी। प्राकृतिक आपदाओ से यहां के लोगो | जाएगा। विदेशी संबंध बढ़ेगा। भारत का वर्चस्व भी बढ़ेगा। | 
रूस- लग्नेश चन्द्रमा के योग औषधि निर्माण, औं के जीने की चिंता तक «ին भारत के साथ इनका मैत्री पूर्ण | भौमादित्य योग अग्नि कांडों का कारक जन हानि करेगा। | 
र Fl ՄԵ» Յա यह वर्ष रूस की व पाल ग्रह व्यवहार भी बिगड़ सकता है। यहां कौ नारी शक्ति आंदोलन | चन्द्रादित्य योग विश्व शांति में भारत का वर्चस्व रहेगा। 
- र टी न राजतत्र में बाधाएं आएगी। मंगल ग्रह | करेगी। णा पक्ष में स्थान या स्वयं सत्ताधारी भी बन सकती | चन्द्र, केतु, सूर्य, मंगल नवम भाव में दृष्टि राहू को होय! 
Ա Վ » सीमांकन तथा अशुभ खाद्य पदार्थों | हैं। दिनांक 5.06.5 Հ 30..0.20।5 तक अशोभनीय घटनाओं | ज्योतिष की दृष्टि से विश्व में भारत की नीति सर्वत्र 
सेवन से जन अकाल मृत्यु तक भी सजा भोग सकते हैं।|से चिंता चलती ակ 


सफल होय॥ 
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प्रान्तीय / राज्य वार प्रमुख भविष्य बोध में देवज्ञ दृष्टि 


4. दिल्‍ली, दमन द्वीप, अंडमान, निकोबार 
द्वीप समूह, चंडीगढ़, कश्मीर, पूर्व उड़ीसा, तमिलनाडु 
पश्चिम, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि अन्य- 
ग्रह योग से इन प्रांतों की सरकारों पर संकट के बादल छाये 
रहेंगे। विपक्षी दल प्रभावी रूप से अपना अभिमत के साथ 
प्रश्नोत्त काल से विधान सभाओं में नोक झोंक बनेगी। मिश्रित 
पार्टी का वर्चस्व से सरकारों का संचालन होगा। पुराने वरिष्ठ 
नेताओं को अपमान जनक स्थिति से गुजरना पडेगा। विविध 
वर्गों की बेरोजगारी, भ्रष्यचारी, दुराचारी योग बनेगा। महिलाओं 
की स्थिति दयनीय होगी! सरकारी काम-काज में घोटालों का 
बोल बाला होगा। अश्लीलता का तांडव नृत्य होगा। न्यायालयों 
में भीड़ बढ़ेगी। ग्रेगोपद्रव बढेगा। प्राकृतिक आपदा से भी 
अरबों की हानि। अपहरण एवं हत्याएं-आत्मा हत्याएं नियंत्रित 
कार्य की भांति अपना रौद्र रूप प्रकट करेगी। नदियों के बहाव 
से कृषि कार्यों में भी हानि। सरकारी सहयोग बावत आंदोलन 
चलेंगे। अति वृष्टि भी जमकर होगी! 


राजनैतिक पार्टियों का भविष्य 


क, य कांग्रेस पार्टी (आई)- का वर्चस्व गर्त की ओर 
चलेगा। के अभाव से बाधा। दिग्गज नेता (पार्टी को) 
छोड़कर अन्य दल गठन का. योग करेगा। कांग्रेस की कुंडली 
के योग से सन्‌ 2020 से 2022 तक नवीन गठन या अस्तित्व 
बनेगा। नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो पार्टी का वर्चस्व बढ़ेगा। दि. 
20.5.5 से 0..205 तक पार्टी में अंतर्कलह योग बनेगा। 

भारतीय जनता पार्टी ( 5]? )-इस पार्टी को नेतृत्व की 
शुभता के कारण कुंडली ग्रह योग से उच्च बा 30.3.5 
से 30.70.205 तक कुछ नवीन सभी करण बनेगा! बीजेपी 
में व्यक्तित्व का महत्त्व भी बढ़ेगा। यदि वर्तमान नेतृत्व नयून 
होता है तो आगामी वर्ष 2020-25 तक चिंता दायक योग 
पार्टी का विघटन भी हो सकता है। पार्टी में स्वार्थ की भावना 
कलह का रूप ले सकती है। सावधान। 


सरकारों में वर्चस्व नेतृत्व बढ़ेगा। Ն 305.5 से 24.8. 
205 तक संकट, नेताओं का देहावसान योग भी है। 

सपा-इस पार्टी को इस वर्ष काफी संकट से गुजरना 
पडेगा। बड़ा नेता की हत्या या देहावसान का योग। स्थानीय 
स्तर पर भी विवाद बढेगा। ता. 20.5.205 से 29.0.205 || 
तक गड्बड योग ज्यादा। 

आम आदमी पार्टी- काफी संकट के साथ विवादों में 
'घिरने से बड़े नेता भी पद त्याग कर ԹՎԱ वर्चस्व में 
न्यूनता आएगी। लोगों का भी विश्वास न्यून होगा। विश्वास 
घात जैसे योग-परिवर्तन योग «ին 

अन्य क्षेत्रीय पार्टियां- सरकार में इस वर्ष वर्चस्व न्यून 
रहेगा। फिर भी आम आदमी में कायों की समक्षा अच्छी नजर 
आएगी। बजरंग दल, शिव सेना, करणी सेना आदि पार्टियों में 
छोटापन व्यवहार बनेगा! इन पार्टियों की गणना में व्यक्तित्व 
का कटाक्ष चलेगा। दिनांक 0.5.2075 से 20.9.5 तक का 
समय विशेष संकट दायक होगा। 

पार्टियों का विश्लेषण एवं वर्चस्व देखें तो शीर्षस्थ नेताओं 
में भी स्वार्थ की भावना राष्ट्रीय प्रेम से ज्यादा घर करेगी और 
सरकार में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। श्रीमान्‌ लालकृष्ण जी 
अडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी, श्रीमती शीला दीक्षित, 
श्रीमती महामहिम मारगेट अल्वा, किरण वेदी, अभा हजारे 
आदि का स्वास्थ्य ठीक नहीं तथा दिनांक 77.5.।5 से 23.0. 
5 तक विशेष संकट छायेगा। 


नेताओं का व्यक्तिगत भविष्य कथन 


महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी - इस वर्ष विदेशी 
यात्राओं में सावधान रहें तो अच्छा रहेगा। कार्य शैली में 
व्यबहार यथावत रखना वर्चस्व बढ़ेगा। मानसिक विकृति जैसा 
योग भी एकाएक बन सकता है। ता. 20.5.]5 से 23.Ս0.5 
तक संकट ज्यादा। शासकीय «ա में सीमांकन विवाद में 
युद्ध की घोषणा योग भी। अन्य पार्टियों द्वारा आरोप पत्र में 
प्रश्नोत्तर शैली का योग बनेगा 

सहारा रकि पति जनाब हामिद जी अंसारी-आपको 
इस वर्ष में भागदौड के साथ नेताओं में संकट के निवारण में 
भागीदारी निभानी «ոի राज्य सभा की कार्य प्रणाली में 
अशोभनीय घटना के द्वारा वर्चस्व में न्यूनता बनेगी। अभद्रता के 


।. राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल 
प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड- इन राज्यों में राजनीतिक 
गतिविधियां अस्थिरता के साथ चलेंगी। जनता में विश्वास घात 
जैसी धारणाएं बनेंगी। प्राकृतिक प्रकोप से जन धन हानि के 
साथ अशोभनीय घरनाएं तथा चोरी की वारदातों का तांडव 
छाया रहेगा। राजतंत्र में पुरानी घटनाओं के विवाद में नेता 
उलझकर शत्रुता जैसा व्यवहार करेंगे) तकनीकी कार्य बढेगा। 
औद्योगिक कार्य योजना सफल होगी। विशिष्ट नेता का अपहरण 
तुल्य योग बनता है। शैक्षिक स्तर बढ़ेगा। पुलिस विभाग का 
भय मिटेगा। दि. ।8.5.45 से 20.9.5 तक अनहोनी घटनाओं 
से जन-जन आश्चर्य करेंगे। वर्षा अनियमित! 

2. झारखंड, बंगाल, असम, अरुणांचल, 
मिजोराम, सिक्किम, त्रिपुरा- इन ग्रांतों में वर्षा का 
आधिक्य होने के कारण कृषि कार्यों में हानि। बाढ़ जैसा 
वातावरण तथा बहाव में जन पशुओं की मृत्यु जैसा योग बनता 
रहेगा। इन प्रांतों में विपक्ष वर्ग का सरकार में बोलबाला रहेगा! 
अभ्यता के गुण जनता में पाये जाएंगे। भुखमरी यातनाएं एवं 
हत्याओं की गणना भी मुश्किल होगी। क्षेत्रीय पार्टियों में भी 
विद्रोह बढ़ेगा। ता. 66.5 से 20.0.5 तक प्राकृतिक 
आपदा का भय से जन धन हानि एवं व्याधि। 

3. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, 
|| उड़ीसा, केरल, तामिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, 
|| गुजरात का पश्चिम भाग, गोवा, भूटान क्षेत्र इन 
राज्यों में भौतिक विकास एवं राजतंत्र की व्यवस्था में गड़बड़ 
होगी। तीन-चार राजनेताओं में गड़बड़ी का योग एवं प्राकृतिक 
आपदा से चिंता बनी रहेगी। जनता में विशेष योगसे नवीन 
| योजना का प्रादुर्भाव बनेगा। पुलिस सेवा में विशेष संकट छाया 
|| रहेगा। विदेशी व्यापार में स्थानीय उत्पादों का वर्चस्व बढ़ेगा। 
मुख्य मंत्रियों को संकट का बादल छाया रहेगा। नारी वर्ग की 
॥ सुरक्षा का अभाव रहेगा। समुद्र तटीय स्थानों में सुनामी जैसा 
॥ वातावरण या आपदा से प्रभावित होकर धन हानि होगी।| भाकपा-.यह पार्टी यथावत स्थिति में गुरु+मंगल+सूर्य के 
|լ ողն का जीवन संकट मय रहेगा। समाचार ब्यूरो की | कारण रहेगी। वृद्धि का योग नहीं है। मंगर अस्तित्व बना 
| सूचनाओं से प्रदेशों का विकास जन आंदोलन के भय में होना। रहेगा। जनता में वर्चस्व कायम रहेगा। 
|| अग्नि कांडों का तांडव रहेगा। दिनांक ।4,5.१5 से 28,0.| बसपा-गुरु+मंगल+सूर्य के कारण कुछ वृद्धि का योगा 
|| 2075 तक प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं से संकट छाया रहेगा। | लेकिन केन्द्र की सत्ता प्राप्त करना मुश्किल रहेगा। स्थानीय 
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72, सन्‌ 205-6 ई. 


नोट:-यह राशिफल गोचर ग्रहों के योग से नाम राशि-जन्म राशि मिश्रित गणना के रूप में लिखा गया है। सुविधा के लिए नामाक्षर, राशि स्वामी एवं नग भी लिखे हैं। 


रहेगा। ता. 23, 24, 27, 28 अशुभ Հ 
अगस्त-माह में आर्थिक स्थिति सुधरेगी। राजकीय 


मेघ-चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ 
के मान-सम्मान योग बनेगा। मित्र बंधुओं से लाभ 


29 9 


मेष मिलेगा। गुप्त शत्रुओं से बचकर चलें। स्त्री पक्ष 

| से आरोप, भूमि विवाद या रुपयों का लेन-देन 
स्वामी-मं - से बनेगा। विविध स्थानों की धार्मिक यात्रा का 
“मंगल ՊԱՆ शुभ शुभ योगा नया कार्य योग बनेगा। ता. ।9, 20, 


अप्रैल-माह में आपकी सेहत को खराबी |2। , 28, 29 अशुभ। सितम्बर-रक्त पित्त रोग 

का योग। पेट में विकृति। पेशाब संबंधी परेशानियां | परेशानी बढ़ा सकता है। निजी जनों से विवाद 
बढ़ेंगी। विद्याथी वर्ग को अच्छा लाभ। धार्मिक |बढ़ेगा। किसी अशोभनीय घटना से शोक। मित्र 
कार्यों में खर्चा होगा! कारोबार ठीक चलेगा। | वर्ग की मदद करने में खर्चा भी होगा। विरोधी 
विवाह एबं संतान संबंधी योग «ի दक्षिणी दिशा | पक्ष आपको कमजोर करने का प्रयास Պեն 
को यात्रा लाभ प्रद रहेगी। आयकर संबंधी | विद्यार्थी वर्ग के लिए कार्य सफलता का महीना 
परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। शुक्र प्रेम | रहेगा! ता. 8, 9, 26, 27, 28 ՅԱԿ 
प्रसंग का कारक बनेगा। ता. 8, ।9, 26, 27,|अक्टूबर-माह में अचानक चिंता "का योग 
29 अशुभदायका। वाहन सावधानी से चलावें। | बनेगा। पशुओं से सावधान रहें माह में आर्थिक 
मई-माह में आपको कृषि जन्य कार्य में लाभ |लाभ अच्छा रहेगा। शनि एवं राहु का दान करें 
बनेगा! राजतंत्र में भी समय ठीक रहेगा। धोखे | तो वांछित कार्य में सफलता मिलेगी। कारोबार 
बाजी घटना से बचें तो शुभ। यकृत रोग बाधा | एवं रोजगार में लाभदायक योजना प्राप्त होगी। 
बनने का योग शुक्र ग्रह से बनता है। ग्रह गोचर | स्त्री पक्ष की बीमारी से कुछ चिंता। ता. 0, 
से शुभ कार्य मे खर्चा। ता. 5, 6, 7, 20, 22,[22, 3, 20, 23 अशुभ हैं। नवम्बर-राजकीय 


27 च 28 अशुभ रहेंगो। जून-माह में वायु कार्यों में सफलता। शरीर में रोग बाधा से| राज पक्ष से लाभ। पुराने विवाद में विजय का 
विकार से परेशानी। मित्र से लाभदायक योजना | परेशानी। माता-पिता के स्वास्थ्य में चिंता जनक | զիլ ता. [6, ।7, 24, 25, 26 अशुभ रहेंगी। 


वृष-ई, उ, ए, ओ, वा, वि, वू, वे, वो 


प्राप्ति! परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेगा! व्यापारी | स्थिति रहेगी। उदर पीडा का योग। भूमि, भवन 
वर्ग का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। सामाजिक कार्य का | निर्माण योग बनेगा। बैंकिंग लेन-देन में सावधानी 
दायित्व बढ़ेगा। नये कार्य के लिए स्त्री वर्ग का | बरतें। नोट खोने का योग है। ता. 0, !], 72, 
योगदान मिलेगा। न्यायालय संबंधी प्रकरण भूमि |20, 22, 23 अशुभ हैं। दिसम्बर-माह में 
विवाद से बन सकता है। पुराना विवाद बढ़ेगा। | सूर्य+बुध से विद्या लाभ शुभदायक रहेगा। परीक्षा 
ता. 3, 0, 2,5, 20, 22, 24 अशुभदायक। | में विशेषांक प्राप्ति का सुखद योग। अचानक 
वाहन से सावधान रहे] जुलाई-माह में भाग-दौड़ | शुभ यात्रा से कार्य वृद्धि का योग। शनि+राहु 
बढ़ेगी शनि+राहु के कारण मानसिक विकृति | का दान करें तो शुभ योग। विद्या प्रशिक्षण जैसा 
का योग। चलते कार्य में परिवर्तन Վիր विदेशी | अवसर भी बनेगा। संतान प्राप्ति योग, राजकीय 
सामग्रियों के संग्रह से मान-सम्मान में कमी तथा 


राजकीय जव्हीय _तथा स्थान परिवर्तन योग भी (27. 


सेवा का शुभ लाभ मिलेगा। ता. 3, 7, 8, 9,| की शुरुआत शुभ समाचार भी मिलेंगे। पेट में 
28 अशुभ। जनवरी 2036-- कारोबार | रोग (लिक. क्क ՎԱ हि हे व. वर्ग द्वारा कार्य में शुभता बनी 


संबंधी समस्याएं बढेगी। पारिवारिक कार्यों की | रहेगी। आय, व्यय इस माह में बराबर रहेगा ॥ध, 
गति धीमी चलने से आर्थिक हानि। ता. Մտիիխ कार्य में खर्चा भी बनेगा। संतान का 
जनवरी के बाद समय शुभदायक। रोजगार | भाग्योदय कारक योग। ता. 0,!, ।2, ल 24 
बढ़ेगा। सेवा प्राप्ति योग। वाहन क्रय योग एवं अशुभ रहेंगी। मई-माह में कारोबार संबंधी 
उत्तरी दिशा की शुभ यात्रा बनेगी। ता. 0, ।!,| समस्याएं ज्यादा बनेंगी। संतान को रोग बाधा, 
[2, 27, 28, 29 अशुभ हैं। फरवरी-रक्त चाप | पत्नी की राय से किया गया कार्य में अर्घ तथा 
बढ़ने का योग। घरेलू झंझट में खर्चा होगा, मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। वाहन क्रय का 
कारोबार में गडबडी। मित्र वर्ग मदद करेंगे।|योग। राजकीय सहयोग प्राप्ति का माह रहेगा 
भूखंड क्रय योग। विवाह जैसा मांगलिक कार्य साझेदारी में किया गया कार्य में हानि होगी। ता. 
भी बनेगा। शत्रु पक्ष से बचें अन्यथा शारीरिक | 7, !8, 26, 27, 30 अशुम। जून-स्थिर कार्यों 
चोट। ता. .2, 3,23, 24, 25 अशुभ | के प्रति कारोबार बढेगा। सामाजिक परिवेश में 
हैं। मार्च-कफ जन्य रोग बाधा। संतान पक्ष से | नवीनता के साथ मान-सम्मान बढेगा। शुभ 
लाभ प्राप्ति, धन का व्यय हितकारक होगा! | समाचारों की प्राप्ति मित्रों द्वारा होगी। वृथा यात्रा 
कारोबार में सुधार जैसी योजना प्राप्ति। आर्थिक | का योग। परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यय 
स्थिति अच्छी रहेगी। रोजगार या राज सेवा प्राप्ति अधिक होगा। ऋण लेने संबंधी योग बनेंगे। ता. 
का योग, कर्जा निवृति का माह रहेगा। ता. ।,|4,5,6,।3,4 अशुभ दायक। जुलाई-कारोबार 
23. 3. 5, 7 अशुभ है।| संबंधी कार्य में मित्रों का योगदान। सूर्य+बुध के 
अप्रैल-अकस्मात्‌ नए व्यवसाय का नियंत्रण| कारण कार्य योजना में सफलता। वायु विकार, 
प्राप्त होगा। मित्र बंधुओं से मदद मिलेगी।| चोट, गिरने का योग। चिकित्सालय को सेवाएं 
मानसिक चिंता जैसा योग। यात्रा में अशोभनीय | लेनी पड़ सकती हैं। कहीं पर लेन-देन में ध 


घटना। विवाह कार्य का शुभ दायक संकेत भी। հղ भी राहु के कारण बनता है। सावधान! ता. 
5, 600230 24, 27 अशुभ हे! 


अगस्त-चन्द्र*राहु गुरु की स्थिति आपके लिए 
अनुकूल होने से कार्य योजना तथा पारिवारिक 
समस्याओं का समाधान होगा। वाहन एवं भूमि 
लेन-देन जैसा योग बनेगा। मान-सम्मान प्राप्ति 
का शुभ योग। संतान एवं स्त्री पक्ष के लिए भी 
माह भाग्योदय कारक रहेगा। ता. 2], 22, 24, 
| 30, 3 अशुभ रहेंगी। सितम्बर-इस माह में 
स्वास्थ्य के प्रति आप गंभीर रहें तो शुभ क्योंकि 
कहीं चोट या ऊपर से गिरने का योग बनता है। 
व्यवसाय अच्छा चलेगा। शत्रुता पर विजय होगी। 
राजकीय सेवा योग तथा नौकरी हो तो स्थान 
परिवर्तन का योग बनेगा 


वृष 


शुभ 
अप्रैल-स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नई योजना 


ge कय पाप TTT 
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आर्यभदूट पंचांगम्‌ ք 2 साओ व - Հր डा 
विक्रम सम्बत्‌ 2072, शाके. 937 मध्ये शुद्ध विवाह मुहूर्त्ता: 
यहां दिये गये विवाह मुहूर्त “लत्ता पातो युतिर्देधो जाभित्रं बुध पंचकम्‌। 
एकार्गलौपग्रहौ च क्रांति साम्यं तथा परम्‌॥ «ա तिथिश्च विज्ञेया दश 
दोषाः महाबलाः। एतान्दोषान्‌ परित्यज्य लग्नं संशोधयेद्‌ Կես» श्लोक 
सूत्रगत प्रमुख दश दोष रहित है तथा जिन दोषों के परिहार वाक्य मिले उन्हें भी 

गया है। इस दश दोष शुद्धि को रेखाओं में प्रदर्शित किया गया है। रेखाओं 
में जहां (॥) ऐसी खड़ी रेखा है वहां उस दोष की पूर्ण शुद्धि समझें तथा जहां 
(5) ऐसा चिन्ह है ठसे परिहार सहित दोष जानें। बैवाहिक नक्षत्र “रोहिण्युत्तर 
रेवत्यो स्वाती मूलं मृगो मघा। अनुराधाश्च हस्तश्च विवाहे मंगलप्रद:॥” 
किन्तु कात्यायनोक्त “ त्रिषुः त्रिषृत्तरादिषु” (गृह्या सूत्र) के अनुसार चार विशेष 
विवाह नक्षत्र भी हैं। इस विषय में घर्म सिंधुकार ने भी लिखा है। “चित्रा श्रवण 
धनिष्ठा ऽश्विनी यजुर्वेदीनाम्‌” अतः यजुर्वेदियों के विवाह इन चार विशेष 
विवाह नक्षत्रों में भी हो सकते हैं। हम पाठकों की सुविधा हेतु इन चार विशेष 
विवाह नक्षत्रों के मुहूर्त भी अलग से दे रहे हैं। 

नोट:-यहां क्रांतिसाम्यं (महापात) दोष स्थूल न लेकर सुक्ष्म गणितागत 
लिया गया है। लग्नों का समय भा.स्टै.य. दिल्ली हेतु है। अतः अन्य नगरों के लिये 


49 = 


समय शुब्द्धि 

տ मीनाउक (मलमास) -वर्षारंभ से वैशाख कृ. नवमी सोमवार दिनांक [3 अप्रैल 205 तक तथा फाल्गुन 
शु. 6 सोमवार दिनांक [4 मार्च 206 से वर्षान्त तक (सर्वत्र वर्ज्य) 

տ चन्द्रग्रहण ( वेघदोष )-दिनांक 03 अप्रैल 205 से 07 अप्रैल 2075 तक (सर्वत्र वर्ज्य) 

տ अधिक आषाढ़ मास दोष-दिनांक 7 जून 20]5 से |6 जुलाई 205 तक (सर्वत्र वर्ज्य) 

տ चातुर्मांस( चौमासा ) दोष-द्टि. आषाढ़ शुक्ला | सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2085 से कार्तिक शुक्ल 
। रविवार दिनांक 22 नवंबर 205 तक (सर्वत्र वर्ज्य) 

տ शुक्रास्त (तारा)-श्रावण Փար || सोमवार दिनांक [0 अगस्त 205 से श्रावण शु. 3 गुरुवार दिनांक 20 
अगस्त 205 तक (सर्वत्र वर्ज्य) 

տ गुरु अस्त (तारा)-श्रावण कृ. 3 बुधवार दिनांक ।2 अगस्त 205 से भाद्रपद्‌ कृ. ।3 गुरुवार दिनांक 
0 सितंबर 205 तक (सर्वत्र वर्ज्य) 

տ सिंहस्थ गुरु दोष ( मघादि पंचपादत्व दोष )-भाद्रपद शु. । सोमवार दिनांक ।4 सितंबर 205 से 
आश्विन कृ. 3 बुधवार दिनांक 30 सितंबर 205 तक (गंगा के उत्तर व गोदावरी के दक्षिण भाग में करने योग्य) 

տ धनुष्याऽर्कः (मलमास) मार्गशीर्ष शु. 5 बुधवार दिनांक ।6 दिसंबर 2025 से पौष शु. 5 गुरुवार दिनांक 
]4 जनवरी 20।6 तक (सर्वत्र वर्ज्य) 

ऋ सूर्यग्रहण ( बेघदोष )-दिनांक 08 मार्च 206 से ।2 मार्च 206 तक (सर्वत्र वर्ज्य) 


समय परिवर्तित करके संशोधित कर लें। ոկ» का उदयास्त सूक्ष्म उन्नतांश | դ होलाष्टक-फाल्गुन शु. 8 बुधवार दिनांक ।6 मार्च 20!6 से फाल्गुन शु. 5 बुधवार दि. 23 मार्च 20]6 
ई. तक (रावी, व्यास, ,सतलुज के किनारे एवं पंजाब, हरि., उ.प्र. राजस्थान, हिमाचॅल प्रदेश में वर्ज्य) 


पद्धति से लिया गया है। लग्नों के आगे दिया गया समय लग्नारंभ काल है। 
ի 


विवाहे सूर्य, गुरु व चन्द्र बल विचार եր 
सूर्य;- 3, 6, ।0, ॥वां शुभ। ।, 2, 5, 7, 9वां पूज्य। 4, 8, 24/ नेष्ट। गुरुः:- 2, 5, 7, 9, ।!वां शुभ। !, 3, 6, 04 पूज्या 4, 8) 2वां नेष्ट। 
चन्द्रः- ।, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 0, ।]वां शुभ। 2वां ग्राह्म ( पूज्य )। 4, 8वां नेष्ट। 
वैशाख शुक्ल पक्ष सं. 2072 वि. 
॥ दिनांक तिथि वार नक्षत्र रेखा लतादि दश दोष लग्न शुद्धि तथा अन्य विवरण ( भा.स्टै.टा. ) सूर्य गुरु चन्द्र 


| 2 अप्रैल 3 भौम रोहिणी 7 55 दि. ल. सिंह, कन्या रा.ल. मकर, कुंभ (मकरे गु.पू; भद्रा; 2826 से) मेष कर्क वृष 
22 ” 4 बुध मृग. 7 ॥॥॥555॥॥ रा. ल. मकर, कुंभ मेष कर्क मिथुन 

॥ 23 ” տաթ मृग. 7 ॥॥॥555॥ दि. ल. मेष मेष कर्क मिथुन 

॥27 ” 9 सोम मघा 7 ॥३॥॥७5 रा. ल. अ.गोधूलि, मकर, कुंभ (अ.गो.मं.पू.) (मकरे गु.पू; कुंभे चं. पू) मेष कर्क सिंह 

|| 28 ” յցա 8 աա» दि, ल. मेष, मिथुन, कन्या, रा.ल. अ. गोधूलि मेष कर्क सिंह 

29 ” [! बुध उफा. 7 ॥|॥।5ऽ।5। रा. ल. कुंभ («Ա 2545 तक) (मिथुने चं. पूज्य) मेष कर्क सिंह 
3 2» उफा.ह. 7 555 दि. ल. मिथुन, सिंह रा.ल. अ. गोधूलि, मकर, कुंभ 
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॥ दिनांक ति. वार «ո रेखा लतादि दश दोष लग्न शुद्धि तथा अन्य विवरण ( भा.स्टै.टा. ) सूर्य गुरु चन्द्र 
| ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सं. 2072 वि. 
6 ॥5555॥॥ Աա. “0५ भे कर्क वृश्चिक 
र a र जल 7 Wussisn रा. ल. अ. गो., ।0 (गु. पूः) मेष कर्क Վ ।3006 से 
8 मई & शुक्र मूल 8 ՍԱ5Թմ दि. ल. 3 (रा. दान, च. पूज्य) मेष कर्क धनु 
9 " 5शनि उषा. 6 55॥5॥|ऽ पिल. 6 र. ल. अ. Ղ, ।।, ।2, !(के. दान, रा. दान) ४४३ իր कर्क घमकर 803 से 
կտ ղջ उपा रफ सलक) ՊՁԳԳ Գ - uussisn रा. ल.  (शु. दान) ष -कर्क मीन 
| ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सं. 2072 वि. 
| յ, ՂիՒի ԽՒ,ւջծ र सा र कदको:  युष कर्क वृष... कर्क वृष 
मृग 9 մատա ՅԼ, 2, (रा. दान, शु. दान) 
_ ե छ पन मृग. 9 մատա दि. ल. 3, 4, 6, 7 (चं. दान, के. दान) ks क प्या 834 
" रा. ल. । (शु. दान) नम र सिं 
| र ड - च पास : ն दि. ल. 3, 4, 6, 7 (र दान, चं. दान) रा. ल. अ. गो., 7., 22 दान, च. पूज्य) ւե ՀՏ ԵՏ. 5/38 
॥28 " गुरु ՀԳ. 9 गाझा दि. ल. 3, 4 (मि. रा. दान) वृष कर्क तुला 
30 " 285 स्वाती 9 5॥॥॥ रा. ल. अ. गो. !0, 2 (गु. शु. पूज्य, रा. दान) जय ह ता 
जी प्र आवाक कृष्ण पक्ष सं 2002 च: .  . ८२ आषाढ कृष्ण पक्ष सं. 2072 Դ»ծ92ՇԶզ. ՐՐ 5--. Ձ Ձ Ձ Ձ Ձ ` ) शके... 
Ce 
| 03 जून । बुध मूल 9 տա रा. ल. ।2, । (रा. दान) हा Ե नु 
fio ՞ 9 बुघ उ.भा. 6 !SSINSSI रा. ल. अ. गो., լ वृष कर्क मी मेष 942 से 
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सं. 2072 चि. 
26 नव । गुरु रोहिणी 8 ॥॥5॥5॥ दि. ल. 8, ।0, ।! (चं. दान, गु. दान) | वृश्चि. सिंह य 
27 नर्वे 2 शुक्र मृग 8 ॥॥55॥॥ रा. ल. 5 वृश्चि, सिंह मिथुन 
04 दिस 9 शुक्र उ.फा. 6 ॥।5।555॥ रा. ल. अ. गो., 4, 7 वृश्चि. सिंह कन्या 
05 " 70 शनि उ.फा. 6 ॥5॥5॥5॥ दि. ल. 9, 0 ՀՈՎ सिंह कन्या 
07 ” ԱԼ: स्वाती 8 ատո रा. ल. 3, 4, 5, 6, 8 (रा. दान, बु. पूज्य, शु. दान, के. दान) ՎԱՏ सिह पुला 
08 ” 2:Թ 8 5 दि. 8, 0, (դ पूज्य) वृश्चि. सिंह तुला 
անքնին Ո» `:ԲըդըըընՈ՝՝՝՝՝`՝ 
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सं. 2072 Թ. 
3 दिसं. 2 रवि उषा, $0 ատում रा. ल. 6, 7, 8 (के. दान) वृश्चि. सिंह धनु 
լ4 दिस. 3 सोम Վ 6 տոմս दि. ल. 0 (गु. पूज्य) वृश्चि. सिंह मकर 


क 
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आर्यभट्ट पंचांगम्‌ नु yelirened-0@0 geile MO EL 90022 
| दिनांक ति. वार नक्षत्र रेखा लतादि दश दोष लग्न शुद्धि तथा अन्य विवरण ( भा.स्टै.टा. ) सूर्य गुरु चन्द्र 


पौष शुक्ल पक्ष Վ. 2072 खि. 
ԵԱԳ«ճԱՀՅՂ 
रा. ल. 6 (के. दान) 
रा. ल. अ. गो. 
रा. ल. अ. गो. 


«ոզ कृष्ण यक्ष सं. 2072 खि. 
रा. ल. अ. गो. 
रा. ल. 8 
रा. ल. अ. गो., 8 
दि. ल. ।!, 3 (गु, पूज्य, रा. दान) रा. ल. अ. गो., 7, 8 (शु. दान) 


2 = 


मकर सिंह मीन 
मकर सिंह वृष 
मकर सिंह वृष 
मकर सिंह वूमिथु. 0886 से 


| [5 जन. 6 शुक्र Վ 8 ॥॥।ऽ।5॥॥ 
| 9 " 0 भौम रोहिणी 8 տյ: 
20 " | बुध रोहिणी 8 8525 
| 2." 22 गुरु मृग 7 5॥॥$5॥॥ 


2 भौम मघा.- 
3 बुध पूफा, 
4 गुरु उफा. WsISSIsI! 
5 शुक्र हस्त ՄՈՒՐ 

अनु. ատը 


श्र 


3 3 ४ .५ 


HISISNII 
IISISSISII 


मकर: सिंह सिंह 
मकर सिंह सिंह 
मकर सिंह कन्या 
मकर सिंह कन्या 


իլշ फर 5 शुक्र रेवती 


॥76 


है 22 


|।8288७४७४४ 
Է 
Լա) 


յլ मूल MINSSIs 
2 शुक्र मूल ՄԱՄԱ») 
3 शनि उषा. HSHSSII 


7 ISISINISIN 
9 भौम रोहिणी 7 ।।।5।55॥। 
]0 बुध मृग. 6 ।ऽ॥।55।5॥ 
5 मघा 8 ॥॥5॥5॥ 


ISISISISII 
IISISSN 
SISINSNI 
SIISSN 
HISISN 


रा. ल. अ. गो., 6 (0 बजे तक अग्रे बाणदोष) 
रा. ल. 8 
दि, ल. ,3 2 दान, गु. पूज्य, चं. बु. शु. पूज्य) 
रा. ल. 6 
माधय शुक्ल पक्ष सं. 2072 जि. 


रा. ल. अ. गो. 

दि. ल. ।] (रा. दान, गु. पूज्य) 
रा. ल. 8 (शु. दान) 

रा. ल. 6, 7, 9 (मं. पूज्य) 


"फाल्गुन कृष्ण पक्ष सं. 2072 वि. 


रा. ल. 6, अ. गो. 

रा. ल. 6, अ. गो. 

दि, ल. 2, रा. ल. अ. गो., 6, 7 

रा. ल. ।0 

दि. ल. !, 3, 4 (चं, शु. पूज्य), रा. ल. 7, 8 (शु. दान) 


'फाल्गुन शुक्ल पक्ष सं. 2072 कि. 
दि, ल. ],34 


~ 


յ))յԽյջթշսջ»"»շ929շ2Ջ9թ..ԵՔԵՖ222.` 22 Kirtkant Sharma ԳՀՀ Զի Delhi CONSCON ती In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


मकर सिंह वृश्चिक 
मकर सिंह वृश्चिक 
मकर सिंह धनु 

मकर सिंह ध.मक. 257 


मकर सिंह मीन 
कुंभ सिंह वृष 
कुंभ सिंह मिथुन 
कुंभ सिंह सिंह 


कुंभ सिंह तुला 

कुंभ सिंह तुला 

कुंभ सिंह वृश्चिक | 
कुंभ सिंह वृ.धनु 2823 से 
कुंभ सिंह աթ !30 से 


कुंभ सिंह मीन 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 
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.-- आर्यभट्ट पंचांगम्‌ टन 
दिनांक ति. बार नक्षत्र रेखा लतादि दश दोष लग्न शुद्धि तथा अन्य विवरण ( भा.स्टै.टा. ) सूर्य 


| व्कात्यायनोक्त विवाह सुहूर्त्ता: सम्वत्‌ 2072 वि. 

արաք नमक स կՋ `  ््ो् 
, ,ՒԽ..«.«-«ՎԿ««" Ե» शुक्ल पक्ष सं 2072 चि | ” वैशाख शुक्ल पक्ष सं. 2072 चि. 
|| 02 मई 3 चित्रा 7 $5॥॥55॥ दि. ल. 3, 5 (रा. दान), रा. ल. अ. गो., լ, 2, ॥(रा. के. शु. दान) मेष कर्क «զոլոլ4 
յ) च कप्णा पदा से 2072 लि. ՆՆ Ն. 
॥ मई 8 सोम श्रवण 8 8565 दि. ल. 3 (रा. दान) मेष कर्क मकुम 220 से 
կլ " 8 सोम धनिष्ठा 6 ॥॥555॥॥ दि. ल. 4, 6 (चं. पूज्य, के. दान) रा. ल. अ. गो., 2 (के. शु. दान) मेष कर्क मंम 220] से 
իլշ " 9 भौम धनिष्ठा 7 ॥55॥5॥ दि. ल. 3 (रा. दान) मेष कर्क कुंभ 


नी उसप्ठ शुक्ल परत सं. Նկ 


गुरु चन्द्र 


॥ 30 मई ।2 शनि चित्रा 7 555 दि. ल. 3, 4, 6 (रा. के. दान) वृष कर्क तुला 
յս,),Խ2-՞- ՞Յ ար आषाळक कृष्णा पक्ष स. 2072 'च. “मी प्र. आषाढ़ कृष्ण पक्ष सं. 2072 वि. 
|| 06 जून 4 शनि श्रवण 7 Թ: रा. ल. अ. गो. ।2, ] (रा. दान) वृष कर्क मकर 


07” 5रवि धनिष्ठा 6 दि. ल. 3, 4, 6 (रा. के. दान, चं. पूज्य) वृष कर्क म.कुंभ 24 से 


|| [2 ” լզ» अश्विनी 7 555 दि. ल. 4, 6, 7 (के. दान, चं. पूज्य) रा. ल. 0, 20 शु. पूज्य, रा. दान) वृष कर्क मी.मेष 942 से 
Ա35"՞ 22 शनि अश्विनी 8 ՄԱՏ दि. ल. 3 (रा. दान) वृष कर्क मेष 
कार्तिक शुक्ल पक्ष सं. 2072 चि. 
॥ 23 नवं. 2 सोम अश्विनी 6 ऽ5।5।5॥5॥ रा. ल. 7 (चं. पूज्य) (व्यतिपात दोष) वृश्चि. सिंह मी.मेष 220 से 
। पौष शुक्ल पक्ष सं. 2072 वि. 
իլ जन. 8 रवि अश्‍विनी 8 |॥।5।5॥ दि. ल. ।! (गु. पूज्य) रा. ल. अ. गो., 6 (शु. के. दान) मकर सिंह मेष 
फाल्गुन कृष्ण पक्ष सं. 2072 लि. 
06 मार्च 2 रवि श्रवण 9 ॥॥॥॥७॥ दि. ल. !, 3, 4 (चं. शु. पूज्य) कुंभ सिंह मकर 


फाल्गुन शुव्स्ल पक्ष सं. 2072 चि. 


Աոա տա हक TC 


॥॥॥ मार्च 3 शुक्र अश्विनी 9 մտան दि, ल. 4 रा. ल. अ गो., 7 RE 9 मती 000 नस 0 (चं. पूज्य) | աա सिंह मी.मेष 754 


= न 


'पचागम ախ խ5Ե-շծՔԵԵւ»։։. Ո न वर पानामा मामला 23 Վ 


Հու ` == आर्यभट्ट पंचायम्‌ === -- 


ट पंचागम्‌ तचन्ता 
दिनांक ति. वार नक्षत्र रेखा लतादि दश दोष लग्न शुद्धि तथा अन्य विवरण ( भा.स्टै.टा. ) सूर्य गुरु चन्द्र 


पंजा आदि ոՀ देशीय विवाह सुहूर्त्ता: सं. 2072 जि. 


द्वि. आषाढ़ शुक्ला पक्ष सं. 2072 चि. 


2 जुला. 5 भौम उफा. 7 ॥!!॥॥55॥5 दि. ल. 4, 57 रा. ल. अ. गो. कर्क सिंह सिं.,कन्या 652 से 
22 ” 6बुध हस्त 7 ॥55।5॥॥। दि. ल. 4, 57 रा. ल. अ. गो. कक सिंह कन्या 
23 जुला. 7 गुरु चित्रा ]0 MMMM! दि. ल. 5,7 रा.ल. अ. गो. कर्क सिंह क.तुला Ս9ո7 
24 ” 8 शुक्र स्वाती 6 55॥॥5।5॥ रा. ल. अ. गो. (श. पूज्य) कक सिंह तुला 
26 ” 0«Վ अनु. 8 ॥ऽ॥।॥ऽ दि. ल. 7 (300474 ल. आ. गो., 2 कर्क सिंह ԼՎՈՎ 644 से 
3. ” 55 शुक्र श्रवण 7 ॥॥|5ऽ॥ऽ॥। दि. ल. 6, 7 (रा. दान) रा. ल. ]!, 2 (गु. शु. श. दान) कक सिंह मकर 
आणा कृष्ण पक्ष सं. 2072 चि. 
0 अग. ॥ शनि धनिष्ठा 8 ॥।|।ऽ।5॥।। दि. ल. 6, 8 (रा. पूज्य, श. दान) रा. ल. अ. गो. ।, 2 कर्क सिंह म.कुंभ 883 से 
04 ” 5 भौम उभा. 7 ॥।5।5।5॥ दि. ल. 8 (श. पूज्य) रा. ल. अ. गो., 2 कर्क सिंह मीन 
आश्विन शुक्ल पक्ष सं. 2072 चि. 
]4 अक्टू. । बुध स्वाती ]0 մւտա रा. ल. 4, 5 (मं. पूज्य) कन्या सिंह तुला 
87 5 रवि मूल 20 Մու: रा. ल. अ. गो. । तुला सिंह वृ.धनु 3॥5 से 
2: ” 8 बुध उषा, 9 ॥॥॥॥॥७5॥ दि. ल.7 तुला सिंह मकर 
2 ” 8 बुध श्रवण 98 ॥॥5॥॥5 रा. ल. अ. गो. 2, 4, 5 (चं. मं. दान) तुला सिंह मकर 
25 ” 34 उभा. 5 5/5555|յ दि. ल. ՓԱ ल. !, 2, 4 (श. पूज्य) तुला सिंह मीन 
॥ 27 ” լ5 մա अश्विनी 6 ।|।5।555। दि. ल. ।। रा. ल. 2, 4, 5 (श. दान, मं. पूज्य) तुला सिंह मेष 
ջՒֆԽՏՔ9 «պտ: րթ कष्ण पक्ष सं. 2252"22»"0ԸԸՐ व्हार्तिव्छ कृष्ण पक्ष सं. 2072 लि. 
3) अकटू. 5 शनि, मृग. 8 ॥॥॥55॥ दि. ल. 7 | तुला सिंह मिथुन 
04 नवं. 9 बुध मघा 9 ॥॥॥5॥ रा. ल. 3 . तुला सिंह क.सिंह 2006 से 
| 05 ” 9 गुरु «Վ 9 ॥॥॥॥॥।5॥ रा. ल. अ. गो. 3 (2।।50 तक) तुला सिंह सिंह 


08 " ॥2रवि हस्त 7 ॥॥55॥॥5 दि, ल. 7, 8, 9 (श. दान) रा. ल. 2,3, 5 (श. पूज्य) तुला सिंह कन्या 


कार्तिक शुक्ल पक्ष सं. 2072 चि. 


नच. 5 सोम उषा. 9 տմ रा, ल. 6 वृश्चि. सिंह ध.मकर 26॥9 से 
6 भौम उषा, 9 ՏԱՄ दि, ल. ।2, ।(मं. रा. पूज्य) रा. ल. अ. गो. 3 वृश्चि. सिंह मकर 


PF 
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आर्यभट्ट पंचांगम्‌ corre उ 

क भास पक्ष ति. वार नक्ष शुद्धि समय (प्टै.टा.) लग्न | दिनांक भास पक्ष ति. बार नक्षत्र शुद्धि समय ( स्टै.टा. ) लग्न 
सर्वदेव प्रतिष्ठा मुहूर्ताः सं. 2072 वि. क हहा क (शक पर ह 

“onsen , 
25 अप्रै Յու शु. 7 रवि पुन. ճա» 2,3, अभि. | 08 मई Վ कृ. 4 शुक्र मूल 3, अभि. 
`... 8 सोम पुष्य 56Թ 2,3, अभि. | 8 नवं. «Բ शु. 7 बुध श्रव. I2 
30 2 उफा. पूरा दिन 23, अभि. 26 ” ` मार्ग. कृ. । गुरु रोहि. 2, 2, अभि. 
լ मई ज्ये. कृ. 8 सोम श्रव. 058 तक ՏՅԱ Ց" 2 शुक्र मुग. 2, 2, अभि. 
2 " ॥मुरु उभा. पूरा दिने 23, अभि. | 30 ” " " 5 सोम पुष्य [2, 2, अभि. 
ट 0:46 उफा. ।709 तक | 3:44" शु. 3 सोम उषा. [2, अभि. 
3 शु. 353 स्वाती 57Թ 3,5 |]7 फर माघ शु. ।0 बुध मृग. [24 2, 3 
07 जून प्रआ. कृ. 5 रवि श्रव. 6(22 तक 3,5|25 ” फाल्गु कृ. 3 गुरु हस्त 2, 3, अभि. 
I2 ՈԿ աթ 3,5 | 07 मार्च ” ” ]3 सोम धनि 2, 23, अभि. 
2] जन. पौष 242 मृग. ախ ԼԽ2 अभि. | ,) " » शु. 2 गुरु उभा. 2, 2, 3, अभि. 
29 जन. माघ कृ. 5 शुक्र हस्त पूरा दिन [,2, अभि. तय 
3] " " " 7 रवि चित्रा पूण दिन ॥2, अभि |सुण्डन संस्कार मुहूर्त्ता: सं. 2072 वि. 
ՄՅ" शु. ।0 बुष मृग. पूरा दिन 2/2 «շթ 2644 तक 2,3, 4 
20" 3 पुष्य ախ 22, अभि. 22 » » शु. 5 शुक्र 22॥7 तक 3, 4 
25 फाल्गु कु. 3 गुरु उफा. ।205 तक ]2,2, अभि. 03 जून प्रआ. कृ. । बुध (9652 तक 3, 4 
05 मार्च Տ " զո Վ पूरा दिन 2, 2, 3.५ जन माघ क्‌. 5 शक हस्त Թ407 तक 2 (म.पू. ) 
Տոր सु 2 गुरु उमा ախ 2) ह 72, 2, 3| 04 फर ” "լլ Վ ռա 2 (मं.पू) 
उपनयन (यज्ञोपवीत) मुहूर्त्ता: सं. 2072 वि. | 96" " 2 शुक्र շուտ 2 (मं.पू.) 


29 मार्च चैत्र शु. 70 रवि Վ अहोरात्र 


2, 3| अक्षरारभ व विद्यारंभ վանի सं. 2072 वि. 


अप्रै. वैश्या. कृ. շա पूरा दिन 203 
“29 अपर. बैश. शु. ।[ बुध पूफा पूरा दिन 2, 324 अप्रै. वैशा. शु. 6 शुक्र आद्रा 538 तक 2, 3, 
» [2 गुरु Հու पूरा दिन 2 3| 07 मई ज्ये. कृ. 2 बुध 53 3065 2,3, 

06 मई Վ कृ. 2 बुध अनु. 6 2, अभि. | [5 क पक 234 
.28 ” ” शु, 0 गुरु उफा. Ա0ջ तक अभि. | 07 जून प्र.आ. कृ. 5 रवि श्रव. 62 तक 4 
-04 जून प्रआ. कृ. 2 गुरु मूल 2924 तक 5|॥2" "  ]] शुक्र रेव./अ. 2552 तक 3, 4 
BITE 5 रवि श्रव. 622 तक अभि. | 29 जन. माघ कृ. 5 शुक्र हस्त पूरा दिन अभि. 
“29 जन. माघ कृ. 5 शुक्र हस्त ԹԱԹ अभि. 03-फरु ” .” ]0 बुध अनु. 2440 तक अभि. 
0" सु. 2 बुध शत. 38 तक अभि. | 9 ” शु. 2 शुक्र पुन. 2700] तक 2 
वि ” १0 बुध मृग पूरा दिन 2| 28 ” फाल्गु. कृ. 5 रवि स्वाती 2।32 तक I!,2 
“24 ” फाल्गु कृ. 2 बुध पू/उफ़ 2742 तक 2| 06 मार्च ®” ” 24 श्रव. ।539 तक Ei! 2 
„25 ա 3 गुरु उफा, |2526 तक 2,3/)" शु, 3 शुक्र रेव. ատ 2, 25 3 
40 मार्च ” शु, շթ उभा. /0Թ 2.) कका त्ू7 
2222Թ (Ր` (नींव रखना) मुहूर्ताः सं. 2072 դ 
द्विरागमन मुहूर्ता: सं. 2072 वि. Ա-Ի ------ 
0 0 Ն ° 23 տա वैशा, शुः 5 गुरु मृग, զպ 0 
5 अप्रै, वैशा. कृ. !। बुध शत, 2, 3|25 ” 7 शनि पुन. वायव्य 5 
22 शु. 4 बुध मृग. 6, 7726 ” ” * 8 रवि पुष्य वायव्य अभि. 


दिनांक मास पक्ष ति. थार नक्षत्र शुद्धि समय (स्टै.टा.) लग्न 
30 अप्रै. वैशा. शु. 22 गुरु उफा. वायव्य 
06 मई ज्ये. कृ. 2 बुध अनु. वायव्य 
09 ” " ©=" 5 शनि पूषा वायव्य 
[] ” * " 8 सोम श्रव. वायव्य 
Es ” ]] गुरु उभा. वायव्य 
նիի शुक्र रेव. वायव्य 
2" " शु. 2 बुध मृग. नैऋत्य 
23 " " " 5 शति पुष्य नैऋत्य 
30 ” "7" CIT 
08 जून प्रआ. कृ. 6 सोम धनि. नैऋत्य 
zn ԹԱՑ गुर उभा, नेऋत्य 
92 ռր शुक्र रेव. «Ե 
2. रवि उभा. ईशान 
23 ७७ յշ सोम रव. ईशान 
26 ” मार्ग, कृ. |) गुरु रोहि. ईशान 
270 6 70 Իշ शुक्र मग ईशान 
05 दिसं. ” * ]0 शनि उफा. ईशान 
07 ” ” ” «Հա चित्रा ईशान 
722 3 सोम उषा. ईशान 
5 जन. पौष शु. 6 शुक्र उभा. ईशान 
247 ” ” 5 रवि पुष्य ईशान 
28 ” माघ कृ. 4 गुरु उफा, ईशान 
८4 " 6 शनि चित्रा ईशान 
03 फर. ” ” ]0 Վ अनु. ईशान 
[2 ” " शु. 4 शुक्र उभा. ईशान 
25 ” फाल्गु. कृ. 3 गुरु उफा. ईशान 
DTN ” 4 शनि चित्रा ईशान 
05 मार्च ” "լլ शनि उषा. ईशान 
[0 ५” शु 2 गुरु 7 उमा, ` ईशान 
गृह प्रवेश मुहूर्ताः सं. 2072 
30 अप्रै. वैशा. शु. 2Թ उफा. 2748 तक 
06 मई ज्ये. कृ. 2 बुध अनु. ।243 तक 
28 " ” शु. 00 गुरु उफा. ।।029 तक 
30 मई ज्ये. शु. ।2 शनि चित्रा 633 तक 
2 जून प्र.आ. कृ. !] शुक्र रेव. 0942 तक 
30 जन. माघ ” 6 शनि चित्रा. 0748 बाद 
03 फर. ” " ]0 बुध अनु. 2:0 तक 
ՈՊ»: शु. 3 गुरु उभा. Լոսշ बाद 
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nT 7 A 2 a NTA TRIE EN բաաաաարասաա աոան ը Լ աոա. ադա. տա աՀա Լ «Հաւա «Հաաա աա»: 
दिनांक मास पक्ष ति. वार नक्षत्र शुद्धि समय (स्ट.टा, ) लग्न | दिनांक मास Կն वार नक्षत्र शुद्धि समय (स्टै.टा.) लग्न | दिनांक पास पक्ष ति. वार नक्षत्र शुद्धि समय ( स्टै.टा. ) लग्न 


25 फाल्यु. कृ. 3 गुरु ठफा. 2/26 तक !!, अभि, զմը : 2] ” " " 8 बुध उषा. तक 
Յար» բանկ" पणी (दुकान) करण मुहूर्त्ता: सं. 2072 वि. | 2! य वा सनी 5 
05 र्‌ )] शनि उषा. 2900! तक !], अभि. ल उह) करणा मुह त्त स. 2072 ते. 25 ” " "ՅՍՊ उभा. 0745 तक 8, अभि. 
I0 , शु. 2 गुरु उभा. 823: अभि. 2 अ Հու शु | | ւ ա br չք 2, : 2 33" कार्ति, कृ. 5 शनि मृग. ।6\0 तक 75, ար 
वि Rr Վ ग. 2 है / 3, 4 | 08 नवं.” ” ]2 रवि हस्त पूरा दिन 8, अभि. 
जीर्ण गृह - թ ` अनु, तक 
जीर्ण गृह प्रवेश զոնի सं. 2072 लि. | 06 मई ज्ये. कृ. 2 बुध अनु, ոօ վո" शु. 2 शुक्र अतु ստա 8 
9 मई ज्ये. कृ. 5 शनि उषा, ।242 तक अभि 0 6 रवि उषा. 0648 तक 2 | 26 ” मार्ग. कृ. | गुरु रोहि. 2738 तक 8,9, अभि. 
Ji छु द है 8 सोम धनि. 0553 तक अभि. | !4 | ” լլ गुरु उभा. 0627 बाद 3 ւք अभि, | 27" " " 2 शुक्र मृग. 240606 8,9, अभि. 
200 2» रेव. 2644 तक 2, अभि. |20 ” ” शु. 2 बुध मृग. 2048 तक 34 (सिंके.पू) |30 ” " " 5 सोम पुष्य 2625 तक 8,9, अभि. 
23 7 शु. 5 शनि पुष्य 2405 तक 2, अधि. |23 ” " " 5 शनि पुष्य. 2405 तक 34 (सिं.के.पू.) | 05 दिसं. मार्ग. कृ. 0" उफा. ।2।25 तक 8,9 
26 नव मार्ग, कृ. । गुरु रोहि. 2758 तक अभि. | 28 ” " ." 0 गुरु ՀԳ. 09 तक 3,4 | 07 ” " " ]] सोम चित्रा 096 8,9, अभि, 
“8 2 शुक्र मृग, 26|6 तक अभि. | 39 ” ” " 2 शनि चित्रा 0805 तक 4,5(सिं.के.पू.) | [6 जन. पौष शु. 7 शनि रेव. 05: अभि. 
30 ” 5 सोम पुष्य 2605 तक अभि, जून प्र.आ. कृ. ।। शुक्र रेव ततक " ० ७ |] बुध रोहि. ա न 
:- गम वित्र या ।2 जून प्रःआ, कृ. || शुक्र रव, 098225 3, 4 | 20 լլ बुध रोहि. ।0\46 बाद ।2 (मं.दा.) 
07 दिस. ।! साम चित्रा ]828 तक भ. | 22 जुला.हि.आ. शु. 6 बुध हस्त अहोरात्र 4, 5, 6 2] " " " [2 गुरु मृग, 2020 तक अभि. 
03 क Es कू. ।0 बुध अनु, ।2440 तक Ա ” լյ सोम अनु, 227 तक 4, 5, 6 | 29 जन. माघ कृ. 5 शुक्र हस्त अहोरात्र अभि. 
40 शु. 2 बुध शत. ।3।8 तक լլ १०. » 5 शु Bn र कर 
Է 3| ]5 शुक्र उषा, 0956 तक 4, 5 | 03 फर, " 0 बुध अनु. ।2/40 तक 22 (मं.दा.) 
>> 30 पुष्य 2802 तक ।। | 05 अग. श्राव. कृ. 6 बुध रेव. 2059 तक 5, 6 20 ” " 3 शनि पुष्य 2Լա9 तक अभि 
07 मार्च फाल्गु. कृ. ।3 सोम धनि. ।324 तक լլ ե Բոր Ն म 2 " 
साना एला |" शु. 3 बुध चित्रा 2004 तक 6, 7, 8 25 ” फाल्गु. कृ. 3 गुरु उफा, [653 तक 2,2 
विद्यारंभ मुहूर्ता: सं. 2072 वि. յ" ” ©" 6 शनि अनु. 2953 तक 6, 7, 8 | 05 मार्च” ” || शनि उषा. 290 तक 2,2, अभि. 
¡6 अगर. वैश. कृ. 2 गुरु ՎՆ ॥002 तक 2, 3, 4 | 22 BENS OTOL 35 58.0" " शु. 2 गुरु उभा. ՄՅ 2/2, अभि. 
24" ” शु 6 शुक्र आर्द्रा 538तक 2,3,4 अक्टूआशि. शु. 3 शुक्र अनु, 0946 बाद 8|।। " ”- ” 3 शुक्र रेव. ՆԹ -22,3Ի 
30 ” " शु, ।2 गुरु उफा. 2788 तक 3,4 
06 मई ज्येष्ठ कृ. 2 बुध अनु. ।243 तक 2, 3, 4 
4" " कृ. |] गुरु «Վ. पूरा दिन 2, 3, 4 
5" շանն 73: 2, 3, 4 
28” " शु, 0 गुरु पूफा. ।!28 तक 3, 4 
04 जून प्रआ. कृ. 2 गुरु मूल !924 तक 3, 4 
07” ” ” 5 रवि श्रव. )602 तक 4 
2” " ” լլ զո रेवअश्‍वि25!52 तक 3, 4 | 
29 जन. माघ कृ. 5 शुक्र हस्त अहोरात्र अभि. आय-व्यय देखने की विधि 
शा प“ 
व विकर न बुध बट ի էք Հ. जिस राशि का आय-व्यय देखना हो उसके अंकों को जोड़कर एक घटा दें जो शेष बचे उसमें आठ का भाग दे दें। अगर 
hijo" ” टु त तक լ |! शेष बचे तो ठस वर्ष लाभ अच्छा होता है। 2 शेष बचे तो सुख-शांति रहती है। 3 शेष बचे तो वलेश, झगडे, विवाद आदि 
! ८० ५ उत्पन्न होते हैं। 4 शेष बचे तो रोग-पीड़ा तथा दुर्घटना आदि का भय रहता है। 5 शेष बचे तो लोकापवाद, अपयश और 


बदनामी होती है। 6 शेष बचे तो मान-सम्मान बढ़ता है। 7 शेष बचे तो मुकदमें में या प्रतियोगिता, कम्पीटीशन और 
वाद-विवाद में जीत होती है। 0 या 8 शेष बचे तो धन हानि होती है। 

उदाहरण- सौरभ की कुंभ राशि है। इस वर्ष लाभ ।4 और हानि को जोडा तो 25 प्राप्त हुए। इसमें । घटाया तो 
बाकी 24 में 8 का भाग նար शेष बचा 0। इसके अनुसार वर्ष 205-]6 में सौरभ को व्यापार अथवा अन्य उपक्रमो में 
धन हानि की आशंका रहेगी। इसी प्रकार अन्य राशियों का भी आय-व्यय निकाल सकते हैं। 


99. माघ 2 पुन, 270] तक I],2 
॥ 24 ” फाल्गु. कृ. 2 बुध पूफा,उफा 263। तक լլ, 2 
227.7 रवि स्वाती 282 तक 2 
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अथ त्रिबल शुद्धि कोष्ठक सम्वत्‌ 2072 बि, (दिनांक 2 मार्च 2975 से 07 ՅԱԿ 2036 तक) 


विवाह के लिए श्रेष्ठ समय के ज्ञानार्थ कोष्ठक ( वर-कन्या को सूर्य, गुरु व चन्द्र बल विचार सहित) 
इस पंचांग में विवाह के लिए तत्काल तारीख ज्ञानार्थ त्रिबल शुद्धि कोष्ठक पाठकों की सुविधा हेतु विगत वर्षों से देते आ रहे हैं। किस-किस महीने की किस-किस तारीख को किन-किन 
राशि वाले लड्के-लडकियों के विवाह हो सकते हैं। इन सबकी जानकारी इस त्रिबल शुद्धि कोष्ठक से मिलेगी। जिससे साधारण व्यक्ति भी एक नजर में जान सकता है कि अमुक राशि 
चाले लड़के व लड़की की शादी इस वर्ष किन-किन तारीखों में हो सकती है। वर के लिए “ सूर्य की पूजा” तथा कन्या के लिए “गुरु की पूजा” वाला समय भी लिख दिया गया है। 
वर व कन्या की राशियों वाले कॉलम में जो तारीखें एक समान मिलें, उन तारीखों में उन राशि वाले लडके-लडकी का विवाह सम्पन्न हो सकता है। मेषादि राशि वाले लड़कों के लिए 
4, 8, ॥४वें सूर्य व 4, 8वें चन्द्र का परित्याग कर शेष सभी महीनों में मुहूत्तों की तारीखें लिखी गयौ हैं वर्तमान समय में लड़कियों का विवाह बड़ी आयु में किया जाता है, अतः 4, 
8, 24 गुरु को शास्त्रानुसार विशेष पूजा करके नेष्टता को दूर किया जा सकता है। तथा चतुर्थ और अष्टम चन्द्रमा को छोड़कर विवाह मुहूत्तों की तारीखें.लिखी गयी हैं। यहां कात्यायनोक्त 
चार नक्षत्रों व अशुद्ध विवाह मुहूत्तो की तारीखें भी सम्मिलित हैं। अतः स्वप्रथानुसार ग्रहण ՓԱ 


क के लिए पन सव 


ՊՎ-ՅԱՅ-2Լ. 22, 23, 27, 28, 29, 30, मई-7, 8, 9, ।], 2,| ।4 अप्रैल से ।5 मई मेष-अप्रैल-2, 22, 23, 27, 28, 29, 30, मई-7, 8, 9, ।, 2, 4, 9, | 24 जुलाई तक 
॥4, 9, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 3!, जून-3, 6, 7, ।0, 2, 3,| तक, 5 मई से ।5 जून | 20, 24, 27, 28, 29, 30, 3।, जून-3, 6, 7, ।0, 2, !3, जुला,-2], 22, 23, | उच्चस्थ गुरु ग्राह्या, 
अक्दू.-!4, 8, 2!, 25, 27, 3], नबं.-4, 5, 8, जन.-]5, 6, !7, ।9, तक पूज्य, 24,3।, अग.-], 4, अक्टू.-।4, ।8, 2!, 25, 27, 3], नवं.-4, 5, 8, ।6, 7, | ।4 जुलाई से वर्ष 
20, 2!, 26, 27, 28, 29, फर.-5, 6, [6, 7.22, 24, 27, 28, मार्च-2, | 8 अक्टू ՅԱՅ | 23, 26, 27, विसं.-4, 5, 7, 8, ।3, ।4, ՀՐՆ-Լ5, 6, 7, ।9, 20, 2!, 26, 27, पर्यन्त शुद्ध 


28, 29, फर.-5, 6, ।6, 7, 22, 24, 27, 28, मार्च-2, 5, 6, 9, 0, ।]। 
ՎՎ--ՅԱԾ-2, 22, 23, 30, मई-2, 5, 9, !!, 2, 4, ।9, 20, 


Տ, 6, 9, 70, ।]। ՝ 


है तक पूज्य 
ՅՎՀԱ-Լ9, 20, 27, 28, 29, 30, 3], जून-6, 7. 0, 2, 3, 


5 मई से ।6 जुला., 


4 जुलाई तक 


जुल्ग.-2।, 22, 23, 24, 26, 3], अग.-!, 4, अक्टू--!4, !8, 2, 25, | 77 नवं. से ।6 दिसं. | 27, 28, 29, 30, 3], जून-6, 7, 0, 2, 3॥ उच्चस्थ गुरु ग्राह्य, 
27, 3! , नवं.-8, 6, ।7, 23, 26, 27, दिसं.-5, 7, 8, 4, जन.-5, | तक, 5.3 [4 जुलाई से वर्ष 
36, 7, 20, 2, 28, 29, फर.-2, 4, 2, ]6, 7, 24, 27, 28. ՈԳԷԼ, फर. तक पूज्य पर्यन्त गुरु 4 नेष्ट 


5, 6, 9, 70, उ 
मिथुन-अप्रैल-27, 22, 23, 27, 28, 29, मई-2, 5, 7, 8, ।!, 2, 
१4, जुला.-24, 26, अय.-], 4, अक्टू,-]8, 2Լ, 25, 27, 37, नवं.-4, 5, 
76, 23, 26, 27, दिसं.-7, 8, 33, फर-]6, 7, 22, 24, 27, 28, 
मार्च-, 2. 9, 70, | 


कक-अप्रैल-2], 22, 23, 27, 28. 29, 30, मई-5, 7, 8, 9, 2, 4 


4 जुलाई तक 
उच्चस्थ गुरु शुद्ध, 
4 जुलाई से वर्ष 
पर्यन्त गुरु 3 पूज्य 


4 जुलाई तक 


मिथुन-अप्रैल-2।, 22, 23, 27, 28, 29, मई-2, 5, 7, 8, ।!, 2, ।4, 9, 20, 
24,29,30,3!, जून-3, ।0, 2, ]3, जुला.-24, 26, अग,-], 4, अक्टू,-!4, !8, 2।, 
25, 27,3!, नवं-4, 5, 6, 23, 26, 27, दिसं.-7, 8, ]3, जन.-5, 6, 7, 20, 2!, 
26, 27, फर.-2, 4, 5, 6, 2, 6, ।7, 22, 24, 27, 28, मार्च-], 2, 9, 0, ।।। 


कर्क-अप्रैल-2।, 22, 23, 27, 28, 29, 30, मई-5, 7, 8, 9, ।2, 4 


5 जून से 77 अग. 
तक, 8 अक्टू. से 7 
नवं, 3 फरवरी से 
]4 मार्च तक पूज्य 


7 जुला.` से 77 सितं 


|», 20, 24, 27, 28, 29, जून-3, 6, 7, ।0, 2, ।3, जुला.-2!, 22, 23,| तक 77 नवं. से 6 | /9, 20, 24, 27, 28, 29, जुन-3, 6, 7, 0, 2, ।3, जुला.-2।, 22, 23,24, | उच्चस्थ गुरु पूज्य, 
24, 26, 37, अग.-! , 4, अक्टू.-!4, ՀՎ-7, 23, 26, 27, दिसं.-5, 7, 8, | दिसं. तक, 4.4 | 26, 3!, अग.-, 4, अक्टू,-!4, ।8, 2Լ, 25, 27, 3। , नव-4, 5, 8, [6, 7, | զ जुलाई से वर्ष 
23, 34, जन. -5, ।6, ।7, 20, 2, 26, 27, 28, 29, फर.-2, 4, 5, 6! 3ՓՇՀԻՓՎ | 23, 26, 27, दिसं-5, 7, 8, 3, !4, जन.-!5, 6, 7, 20, 2!, 26, 27, 28, | पर्यन्त गुरु शुद्ध 


29, फर.-2, 4, 5, 6, 2, |6, 7, 22, 24, मार्च-!, 2, 5, 6, 9, 0, ।]। 


सिंह-अग्रैल-2।, 22, 23, 27, 28, 29, 30, मई-2, 7, 8, 9, [।, |, 
9, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 3। , जून-3, 6, 7, 2, ।3, जुला.-2 22, 23, 
24, 3।, अग.-!, अक्दू,-।4, ।8, 2], 27, 3।, नवं.-4, 5, 8, 6, 7, 23, 
26, 27, दिसं.-4, 5, 7, 8, ।3, ।4, जन.-!5, |6, 7, 20, 2!, 26, 27, 28, 
29, फर.-4, 5, 6, 6, 7, 22, 24, 27, 28, मार्च-2, 5, 6, 9, ।।। 


सिंह-अग्रैल-2!, 22, 23, 27, 28, 29, 30, मई-2, 7, 8, 9, ।!, 
72, 39, 20, 24, 27, 28, 29. 30, 3], जून-3, 6, 7, [2, ।3, ՀԹԱ-2Լ, 
22, 23, 24, 3।, ՅՈԼ-), अक्टू.-4, Լ8, 2], 27, 3।, नवं-4, 5, 8, 
जन.-।5, 76, 7, 20, 2, 26, 27, 28, 29, फर.-4, 5, 6, 6, I7, 22, 
| 24, 27, 28, मार्च-2, 5, 6, 9, ]]| 


4 अप्रै. से ]5 मई 
तक, 7 अग. से 78 
अक्टू. तक, 3 फर से 
4 ՈՎ तक पूज्य 


լ4 जुलाई तक 

उच्चस्थ गुरु ग्राह्य, 
4 जुलाई से वर्ष 
पर्यन्त गुरु पूज्य 
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आर्यभट पंचांगम्‌ सन्स डिजिज हि - 


वर (लड़का ) बर के लिए पूज्य सूर्य कन्या ( लड़की ) | कन्या के लिए पूज्य गुरु 


कन्या-मई-]9, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 3।, जून-6, 7, 0,| 5 मई से 5 जून तक, कन्या-अप्रैल-2।, 22, 23, 27, 28, 29, 30, मई-2, 5, 9, ।।, 2,| 4 जुलाई तक उच्चस्थ 
जुला.-2!, 22. 23, 24, 26, 3।, अग,-!, 4, अक्टू.-।4, 2, 25,| !7 सितं. से ]7 नवं. |।4, 9, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 3।, जून-6, 7, ।0| गुरु ग्राह्य, ।4 जुलाई से 
3!, नदं.-4, 5, 8, Լ6, 7, 26, 27, दिसं,-4, 5, 7, 8, 4,| तक, 4.83 वर्ष पर्यन्त गुरु नेष्ट 

जनवरी-5, 6, 20, 2!, 26, 27, 28, 29, फर.-2, 4, 6, !2, 6, 'फर. तक पूज्य 
I7, 22, 24, 27, 28, मार्च-।, 5, 6, 9, 0। 


तुला-अप्रैल-22, 23, 27, 28, 29, 30, मई-2, 5, 7, 8, 
I], 2, ।4, जुला,-2], 22, 23, 24, 26, अग.-।, 4, 
अक्टू.-।8, 25, 27, 3], नबं.-4, 5, 8, ।6, 23, 27, दिसं.-4, 
5,7, 8, ।3, फर.-7, 22, 24, 27, 28, मार्च-!, 2, 9, !0, ]]। 


լ4 जुलाई तक उच्चस्थ 
गुरु ग्राह्य, ।4 जुलाई से 
वर्ष पर्यन्त गुरु शुद्ध 


4 अप्रै. से ।5 मई तक, 
5 जून से ।6 जुला. 
ալի अक्टू से ।6 
दिसं., ।3 फर से ।3 
मार्च तक पूज्य 


तुला-अप्रैल-22, 23, 27, 28, 29, 30, मई-2, 5, 7, 8, ।।, !2, 
4, 24, 27, 28, 29, 30, 3।, जून-3 , 6, 7, ।0, ।2, ।3, जुला.-2, 22, 
23, 24, 26, अग,-], 4, अक्दू.-]4, ।8, 25, 27, 3, नवं.-4, 5, 8, ।6, 
23, 27, दिसं.-4, 5, 7, 8, ।3, जन,-।5, 6, ।7, 2!, 26, 27, 28, 29, 
कर.-2, 4, 5, 6, ।2, 7, 22, 24, 27, 28, ՈԺ-Լ,2, 9, 0, ।]। 


լ4 जुलाई तक उच्चस्थ 
गुरु शुद्ध, ।4 जुलाई से 
वर्ष पर्यन्त गुरु पूज्य 


वृश्चिक-अग्रैल-2।, 27, 28, 29, 30, मई-2, 5, 7, 8, 9, ।।, ।2, 
]4, ]9, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 3।, जून-3, 6, 7, ]0, ।2, ।3, 
जुला,-2!, 22, 23, 24, 26, 3।, अग.-4, अक्दू,-।4, ।8, 2।, 25, 27, 
3।, नबं.-4, 5, 8, 6, ।7, 23, 26, दिसं.-5, 7, 8, ।3, ।4, जन.-5, 
6, 7,20, 2!, 26, 27, 28, 29, फरवरी-2, 4, 5, 6, 2, 6, 22, 24, 
27, 28, सार्च-।, 2, 5, 6, 9, 0, ।।। 


घनु -अप्रैल-2।, 22, 23, 27, 28, 29, 30, मई-2, 5, 7, 8, 9, ।।, ।2, 
]9, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 3।, जून-3, 6, 7, 2, ।3, जुला.-2], 22, 23, 
24, 26,3।, अग.-।, अक्दू,-।4, ।8, 2।, 27, 3!, नवं.-4, 5, 8, ।6, ।7, 23, 
26, 27, दिसं.-4, 5, 7, 8, ]3, 4, ՀՐԿԳԷԼ, |7, 20, 2!, 26, 27, 28, 29, 
फरवरी-2, 4, 5, 6, ।6, 7, 22, 24, 27, 28, मार्च-।, 2, 5, 6, 9, !!। 


5 मई गे 5 जून तक, 

7 जुला. से 77 अग. 
तक, ]7 नवं. से 5 जन. 
तक पूज्य 


वृश्चिक-अप्रैल-2। , 27, 28, 29, 30, मई-2, 5, 7, 8, 9, !! , 
)2, !4, Լ9, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 3] , जून-3 , 6, 7, ।0, 2, 
।3, जुला,-2।, 22, 23. 24, 26, 3], अग.-4, अवटु,- 4, नचं.-!7, 
23, 26, दिसं.-5, 7, 8, ।3, ]4, ՀՐՆ-)5, 6, ।7, 20, 2।, 26, 
27, 28, 29, फरवरी-2, 4, 5, 6, 2। 


4 जुलाई तक उच्चस्थ 
गुरु ग्राह्य, 4 जुलाई से 
वर्ष पर्यन्त गुरु शुद्ध 


4 अप्रै, से 5 मई तक, 
5 जून से ।6 जुला. 
तक, 62 से ।3 

'फर तक पूज्य 


घनु-अप्रैल-2। , 22, 23, 27, 28, 29, 30, मई-2, 5, 7, 8, 9, 
{, !2, 9 20, 24, 27, 28,29, 30, 3।, जून-3, 6, 7, ।2, ।3, 
अक्टू,-4, 8, 2, 27, 3।, नवं,-4, 5, 8, जनवरी-!6, 7, 20, 
2], 26,27, 28, 29, फरवरी-2, 4, 5, 6, ।6, 7, 22, 24, 27, 28, 


मार्च-।, 2, 5, 6, 9, !]! 


मकर-मई-!9, 20, 27, 28, 29, 30, 3, जुन-3, 6, 7, 0, 
'जुलाई-2, 22, 23, 24, 26, 3।, अग,-], 4, अकदू,-।4, ।8, 2], 
25, 3], नवं,-8, |6, ।7, 26, 27, दिसं.-4, 5, 7, 8, !3, ।4, 
ՀՐԹՈ-Լ5, 6, 9, 20, 2], 28, 29, फर.-2, 4, 5, 6, ।2, ॥6, 
7, 24, 27, 28, मार्च-], 2, 5, 6, 9, ।0 


कुंभ-अप्रैल-22, 23, 27, 28, 29, मई-2, 5, 7, 8, 9, ।!, 2, 
3, जुला.-23, 24, 26, 3!, अय.-], 4, अकदृ,-।8, 2], 25, 27, 
|| 3:, नबं.-4, 5, 8, 6, ।7, 23, 27, दिसंबर-7, 8, ।3, ।4, 
|| -फरवरी-7, 22, 24, 27, 28, ՎՎ-Լ, 2, 5, 6, 9, ।0; ]।। 


[4 जुलाई तक उच्चस्थ 
गुरु 7 शुद्ध, ।4 जुलाई 
से वर्ष पर्यन्त गुरु नेष्ट 


मकर-अप्रैल-2!, 22, 23, 30, मई-2, 5, 7, 8, 9, ]], 2, ।4, 
I9, 20, 27, 28, 29, 30, 3। , जून-3, 6, 7, 0 


5 मई से 5 जून तक, 
7 जुला. से 7 अग. 
तक, ।7 सितं. से ॥8 
अकटू., ।5 जन. से [4 
मार्च तक पूज्य 


शि जुलाई तक उच्चस्थ 
गुरु ग्राह्य, 4 जुलाई से 
वर्ष पर्यन्त गुरु शुद्ध 


कुंभ-अप्रैल-22, 23, 27, 28, 29, मई-2, 5, 7, 8, 9, ।।, 2, ।4, 
24, 29, 30, 3, जुन-3, 6, 7, ।0, 2, ।3, जुला,-23, 24, 26, 3], 
अग.-।, 4, अक्दू,-4, 8, 2।, 25, 27, 3।, भर्व,-4, 5, 8, 6, ।7, 23, 
27, विसंबर-7, 8, ।3, ।4, जन.-5, 6, ।2, 2।, 26, 27, फरवरी-2, 4, 
5, 6, 2, ।7, 22, 24, 27, 28, मार्चे-], 2, 5, 6, 9, ।0, ।]। 


मीन-अग्रैल-2।, 27, 28, 29, 30, मई-5, 7, 8, 9, ], 2, ]4, 
]9, 20, 24, 27, 28, 29, जुन-3, 6, 7, 0, ।2, ।3, जुला.-2।, 22, 23, 
26,3, अग,-], 4, अक्दू,-8, 2।, 25, 27, नवं.-4, 5, 8, ।6, ।7, 23, 
26, दिसं.-4, 5, ।3, ।4, जन.-5, 6, 7, ।9, 20, 26, 27, 28, 29, 
'फर,-2, 4, 5, 6, 2, ।6, 22, 24, पार्च-], 2, 5, 6, 9, ।0, ]।। 


5 जून से 6 जुला. 
तक, 8 अवटू, से ॥7 
Վ,3Վ.ՆՀՄՎ 
अप्रै. तक पूज्य 


լ4 जुलाई तक उच्चस्थ 
गुरु शुद्ध, ।4 जुलाई से 
वर्ष पर्यन्त गुरु पूज्य 


3 44 5:35, 
7 जुला. से 8 अग, 
तक, ]7 सितं, से ।8 
अकटू. तक, ।7 नवं. से 
6 दिसं. तक पूज्य 


_ मरीन-अप्रैल-2, 27, 28, 29, 30, मई-5, 7, 8, 9, ।।, )2, 
34, ।9, 20, 24, 27, 28, 29, जून-3, 6, 7, !0, 22 3, 
|| जुला.-2।, 22, 23, 26, 3!, अग,-], 4, नवं.-23, 26, दिसं.-4, 

5, 73, !4, जन.-5, 6, ।7, 9, 20, 26, 27, 28, 29, फर,-2, 


ատ 
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ՅՑ पंचांगम्‌ पा 
कस ԱՐՈ: सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि पुष्य, गुरु पुष्य व द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर, रवि आदि योगों का विवरण 
ե: य किये गये शुभ कार्य सिद्धि प्रद होते हैं किन्तु द्विपुष्कर व त्रिपुष्कर योगों में घटित होने चाले शुभ व अशुभ दोनों ही प्रकार 

गुण ब त्रिगुण फलप्रद होते हैं। अतः इन में यदि मृत्यु हो तो विधिवत्‌ शांति करवानी आवश्यक होती है। यहां सभी योगों का प्रारंभ व 


| समाप्ति काल अंग्रेजी तारीख अनुसार भा.स्टै.रा. में दिया गया है। 
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विक्रम संवत्‌ 2072 के प्रारंभ में शनि चक्री वृश्चिक राशि | रहेंगे। अतः आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी व Ud ड 
में अनुराधा नक्षत्र में भ्रमण करेगा! इस बर्ष यह अनुराधा और | मुश्किल निद्रा पर नियंत्रण ५ 
| ज्येष्ठा नक्षत्र का भोग करेगा। !5 मार्च, 205 से चको व्यावसायिक क्षेत्र में लाभार्जन के योग बनते մաղ Տան 
अगस्त, 205 को मार्गी होगा। इसी ՀՎ ।2 नवंबर को पश्चिम की आराधना पर विशेष ध्यान दें। को पूर 
Մ ԱԵ ԱԱ Գնա ա घनु| पूष राक्षिःआपकी राशि पर क i पळे 
राशिवालो को शनि को साढेसाती रहेगी तथा मेष और सिंह राशि दट का 


अनुकूल 

जनमानस में भय सघन संत्रास व आतंक स्थापित किए है। में 

ज्योतिष शास्त्रानुसार- द्वादशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शनैश्चरः। Հ ՀԵ या नव्य 5 रहेंगे Ն । 
सार्घानि सप्तवर्षाणि तदा दुःखैरयुतो नेता मिलेगा) विद्यार्थियों को सफलता हासिल करने हेतु विशेष प्रयत्नों 


शनि जन्सराश के Լ,լ2 के स्थान पर हो तो उसको शनि | की आवश्यकता है। वृष राशि वाले मल को हनुमान मान जी को | शनि का आगमन भी शुभ फल सूचक है। गुरु की दृष्टि का 
को सादेसाती होती है। इसी प्रकार ढैया या लघु कल्याणी के नाम | सिंदूर अर्पण करें तो विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हें! प्रभाव भी अच्छा रहेगा। आरोग्य के साथ ही ह लाभ 
से ढाई वर्ष तक रहने वाली शनि की दशा होती है। मिथुन राहि: इस वर्ष शनि आपकी राशि पर रजतपाद से की संभावनाएं अत्युत्तम होंगी। बंद पडे हुए का गतिशीलता 


कल्याणी प्रद्दाति वै रविसुतो राशेश्चतुर्थाष्टमे। प्रभाव լ चांदी के पाया से शनि का आगमन आपको 
इस वर्ष मेष और वृश्चिक राशि को शनि का डया रहेगा! | आर्थिक मजबूती व कार्यों में सिद्धि देता है। अष्यमेश २ शनि होने 
कुंभ ह फल | से कार्यों में सफलता हेतु विशेष प्रयत्न आवश्यक Շին रोगस्थ 


जन्म राशि क| मेष 08| कन्या 
होने से रोगों की अधिकता होगी। आरोग्य हेतु 


श्रम संघर्ष से लाभ| शनि का प्रभाव 
मिथुन ք" 02 |मकर योग होने से अकारण ही विवाद की 
गोचर से शनि | 


रजतपाद-फल | सजग रहें। भौम व शनि का 
हैते उतरतों दैश 
" 
'गोचर*से शनि 


लाभ, सफलता | स्थिति उत्पन्न होगी। जिसका प्रभाव आपके कर्म-ब्यापार Bg भी 
सिंह 04 धनु ।2 |ताम्रपाद-फल पड़ेगा। समाज में प्रतिष्ठा का आपको लाभ मिलेगा। पाप ग्रहों के 
य्‌ छि चदले उैश | लक्ष्मी प्राप्ति | प्रभाव से आपकी अनुकुलताएं भी कम होंगी। छात्रों हेतु शनि का 


जन्म राशि के | कर्क [वृश्चिक 0! मीन याट फल | प्रभाव सम रहेगा, प्रयासों के अनुरूप सफलता मिलेगी। 
गोचर से शनि ասխ ` (दुख, कलह कर्क राच्चिः इस वर्ष आप ढैया के प्रभाव से मुक्त हो 


उन पान जले का गोचर फल जाएंगे कितु शनि के लौहे के पाये पर वृश्चिक राशि में आने का 
वृश्चिक राशिगत शनि का गोचर फल राशिगत शनि का गोचर फल आपकी राशि पर न्यून प्रभाव पड़ने की संभावना है। अष्टमेश 
` | शनि संतान पक्ष के स्वास्थ्य की चिंता देता है। गुरु का दृष्टि 

जेब टाशिः इस वर्ष आप शनि के ढैया से ग्रसित रहेंगे। | प्रभाव अच्छा है किंतु कार्यसिद्धि हेतु विशेष प्रयत्न की आवश्यकता 
आपकी राशि पर शनि वृश्चिक राशि का होकर स्वर्णपाद का | है। जीवन में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड सकता है। 
होकर विशेष प्रभाव डालेगा! शनि का .राशि परिवर्तन इस वर्ष | सामाजिक स्थितियों में भी तनावग्रस्त रहेंगे। धनोपार्जन हेतु आपको 
आपके लिए अशुभ फल देने वाला है। गुरु की पंचम दृष्टि का | विशेष रूप से परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, व्यापार में भी 
न्यून लाभ अवश्य मिलेगा! विवादों से जरा दूरी बनाए रखें।। अकस्मात हानि संभव है। नौकरी आदि में भी विशेष सतर्कता 
आरोग्य को लेकर चिंता का सामना करना पड़ सकता है। उदर | रखनी चाहिए। विद्यार्थी वर्ग को भी अपने लक्ष्य को ध्यान में 
विकार व चोट आदि की संभावना है। अनावश्यक लापरवाही से | रखकर ही तैयारी करनी चाहिए। योजनाएं तो बनेंगी किंतु उनका 
बर्चे। आप इस वर्ष मानसिक एवं आर्थिक चिंताओं से भी परेशान | सफल होने की संभावनाएं कम ही हैं। 


वि. सं. 2072 मध्ये शनि को साढेसाती 


से | रहेगी। 


भी | ही लाभकारी 
में | सकता है। 3 अगस्त 205 


| | ही आप शनि की साढेसाती 


को | आएगी। मानसिक तनाव से भी छुटकारा पाएंगे। विरोधियों पर भी 
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व ढेया विचार 


सिंह राह्यिः इस वर्ष आपकी राशि शनि के ढैया के प्रभाव 
में रहेगी। शनि इस वर्ष तांबे के पाए पर आपकी राशि पर प्रभावी 
रहेगा। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक स्थायित्व व कार्यों में सफलता 
रोजमर्रा के कार्यों को बडी सहजता के साथ करेंगे। 
वैवाहिक जीवन सुखमय व प्रसन्न रहेगा। बाल-बच्चों के भविष्य 
की थोडी चिंता जरूर होगी। डैया के प्रभाव के कारण मानसिक 
तनाव से ग्रस्त रहेंगे। औद्योगिक सफलताओं में कर्ज आदि से दूरी 
होगी। उच्चवर्गीय जनों के संपर्क का लाभ भी मिल 
को शनि मार्गी होने से रुके हुए काम 
बनेंगे। मन के सोचे हुए कामों में सफलता होने से मन में प्रसन्नता 
का संचार होगा। 

कन्या टाहिः शनि के वृश्चिक राशि में आगमन के साथ 
से मुक्त हो जाएंगे। सोने के पाये में 
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आप विजय पाएंगे। प्रयासों में कमी ना रखें वरना बनते हुए काम 
पुनः बिगडने प्रारंभ हो जाएंगे। स्वजनों से भी आत्मीय भाव की 
प्राप्ति होगी। कुटुम्ब में भी सुख व प्रसन्नताए रहेंगी, व मंगल 
कार्यों में अपने आप को सम्मिलित कर सौभाग्य की प्राप्ति करेंगे। 
छात्रों को बिना परिश्रम के सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 

तुला Թռ आपको राशि को वृश्चिक में शनि दूसरे स्थान 
पर इस वर्ष साढेसाती के अंतिम हैया में रहेगा। शनि चांदी के 
पाया में आपकी राशि को शुभ फल देने वाला रहेगा। सामान्यतः 
शनि आपकी राशि के लिए कारक होने के कारण सर्वतोमुखी 
सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। शनि पर गुरु की दृष्टि 
का प्रभाव अच्छा न होने के कारण बनते हुए कार्य बिगडते हुए 
नजर आते हैं। मानसिक क्लेश उत्पन्न होने के कारण न तो 
होता है और न ही व्यापारिक 
दृष्टिकोण से कोई विशेष लाभ की स्थिति में कोई लाभ दिखाई 
देता है। परंतु कुटुम्ब में մատ बना रहता हैं। नौकरी पेशा वाले 
अपने कार्य में लाभार्जन प्राप्त करने में स रहते हैं। तुला राशि 
बालों को भूमि आदि के विवादों में इस समय विशेष फायदा 
मिलेगा। पठन-पाठनार्थियों को इस समय में विशेष लाभ प्राप्त 
होगा) आप शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करें 
तो विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। 


पारिवारिक स्थिति में सुधार 
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|| प्रभाव में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। नौकरी वालों के लिए समय नए अवसर लेकर आएगा। 
| प्रभावी व्यक्तित्व प्राप्त होगा! पंचमुखी हनुमान कवच का जाप करें तो कल्याण होगा। 


|| नहीं रहेगा। समय समस्याओं को बढ़ाने वाला व बाधाकारक रहेगा! शनि पर गुरु की 
|| दृष्टि का प्रभाव मिश्रित होगा जो शारीरिक कष्ट व व्यापारिक दृष्टि से नुकसान को 


` || क लाभ हेतु ब्याज पर पैसा न लेवें यह नुकसानप्रद हो सकता है। नौकरी वालों 'के 
| लिए समय सतर्कता से भरा व चुनौतीपूर्ण रहेगा। विद्याथियों को अपेक्षित परिणाम को 
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| पीपल के वृक्ष की पूजा करें। 


|| से जीवन को सुखमय बना सकते हैं। शनिवार को शनि मंदिर में पूजा से विशेष लाभ! 
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क արաւ वर्ष श साढेसाती के मध्य ढैया के प्रभाव में आप RE संवत 2077 
Հ-ի लौहे के पाया पर शनि का आपकी राशि में आगमन տարրը Վ बाधाकारक श्री पुरुषोत्तम मास ՀԱՀ 072 (१ जून से ।6 जुलाई 205 ड्‌ ) || 
होगा। गुरु की दृष्टि का प्रभाव भी विशेष कारक नहीं रहेगा! शनि-मंगल का योग : 
कार्यसिद्धि में सहायक होगा! आपको आरोग्य के प्रति सजग रहना चाहिए। आप पेट 
संबंधी बाघाओं से परेशान रह सकते हैं। व्यापारिक लाभ हेतु आपको अत्यन्त मेहनत 
ԵԶ की जरूरत है! आप पारिवारिक जीवन का संपूर्ण आनन्द उठाएंगे। लड़ाई-झगड़ों 
से दूरी बनाए रखे, नौकरी करने वाले अपने उच्चाधिकारियों से संबंध मधुर बनाएं 
अन्यथा परेशानियों में पड़ सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह वर्ष सामान्य फल देने 
वाला ही होगा! आप भाग्य के ऊपर ही आश्रित न रहकर परिश्रम पर बल देवें। 
राशिः इस वर्ष शनि का वृश्चिक राशि में आपकी राशि पर परिवर्तित 
होना लाभकारी नहीं होगा। आपकी राशि पर शनि का तांबे के पाया पर 
आगमन शुभ है। गुरु की दृष्टि भी शुभ सूचक है। यह समय आपको शारीरिक 
मानसिक रूप से पीडा देने वाला है। दैनिक कार्यों की सिद्धि हेतु भी विशेष प्रयासों 
की आवश्यकता है। दृढ़ निश्चय से असाध्य कार्यों को भी आसानी से पूरा कर पाने 
में सक्षम होंगे। विद्यार्थी वर्ग को प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत व लगन के द्वारा 
अप्रत्याशित सफलता। भूमि संबंधी विवाद सुलझने की बजाय ज्यादा उलझने के योग 
हैं व राज के संबंधित बाधाओं में आप पड़ सकते हैं। कुटुंब में सामंजस्य बनाए रखने 
हेतु कई कठोर फैसले करने पड़ सकते हैं। शनिदेव की शांति के लिए शनिवार को 


अधिक आघाढ फल-“कृषि भयंत्वाषाढ | 
युग्मेतथा॥” अर्थात्‌-वर्षा की विचित्रता कहीं वर्षा 
कम तो कहीं अधिक व कहीं वर्षा विलम्ब से | 
फसल हानि व खेती को तक) 

अधिक मास में करने योग्य कार्य-तीर्थ 
आाद्धदर्श श्राद्ध प्रेत श्राद्ध सपिण्डनम्‌। चन्द्र, 
सूर्य ग्रहे स्नानं मल मासे विधीयते॥ -मनु स्मृतौ॥ 

पुरुषोत्तम में प्राण घातक रोगादि की निवृत्ति के ॥ 
रुद्र, जप आदि अनुष्ठान कपिल षष्ठी आदि व्रत, 
अनावृष्टि धारण के लिए पुरश्च ग्रहण संबंधी श्राद्ध, | 
दान, जप, तप, पुत्र जन्म के कार्य, पितृमरण के 
श्राद्धादि पुंसवन से सीमांस जैसे संस्कार अवधि 
समाप्त करने के पूर्वोत और सीमांत जैसे. संस्कार 
नियत आवाही जैसे संस्कार नियत अवाही करने के 
पूर्वगत प्रयोग आदि किए जा सकते हैं। 

अधिक मास में ना करने योग्य कार्य- 
अगन्याथेय प्रतिष्ठा च यज्ञो दान व्रतानि चा 
चेदव्रत, वषोत्सर्ग, चूड़ा करण मेखला ॥ गमनं 
देव तीर्थानां दिवाहाभिषेचम्‌। यानं च गृह कर्माणि 
मल मासे विवर्जयेते॥ गर्ग संहिता। अर्थात्‌-पुरुषोत्तम 
मास में कूप निर्माण, वावली, बाग, बगीचा लगाना, 
देव प्रतिष्ठा Վ किसी प्रकार के प्रायोजन, व्रत, 
उत्सव, नील वृष का विवाह व ऋषि पूजा, तीर्थ 
यात्रा, संन्यास, कुंआ पूजन, गृह प्रवेश, निर्माण व 
किसी भी प्रकार के व्यापार का श्री गणेश, निंदित 
अन्न का भोजन व नशीले पदार्थों का सेवन मल 
मास, श्री पुरुषोत्तम मास नहीं करना चाहिए। 

विशेष कर्त्तव्य-गोवर्धन धर्म बंदे गोपालं धर्म 
गोप रूपिणा। गोकलोत्सब मीशान गोविन्द गोपिका 
प्रिय विशेष रूप से श्री पुरुषोत्तम में आषाढ 
शुक्ल । श्री संवत्‌ 2072, 7 जून 205 ई. बुधवार 
से अधिक आषाढ कृष्ण 30 संवत्‌ 2072, ता. ।6 
जुलाई 205 ई. गुरुवार तक श्री भगवान्‌ पुरुषोत्तम, 
श्री कृष्ण का ध्यान, जप, पूजन, कीर्तन ध्यान, 
श्रीमद्भागवत सप्ताह श्रवण, साधु सेवा, अनाथ, 
विधवा, गौ सेवा व श्री वृज चौरासी कोस परिक्रमा, 
श्री गोवर्धन गिर्राज जी की परिक्रमा निष्काम भाव 
से करेवृज चौरासी कोस की परिक्रमा व परिक्रमार्थियों 
की सेवा जल, अन्न, फल दान हेतु हमारे यहां से 
“भी व्यवस्था है। 


एकस्मिन्‌ वर्षे आधियुगे अधिकः द्वयो सति पुर्वाधिमासौ। 
प्रथमोधि भासः प्राकृतः यज्ञेय अधिक वन्नः त्याज॥ 
असंक्रांति यासो अधिक मासौ स्पुट स्यात्‌! द्वि संक्रांति 
मास क्षयरोख्यः कदादित॥ भास्कराचार्य।। ज्योतिष की चन्द्र 
गणना से जब सूर्य की एक ही संक्रांति में दो अमावस्याएं आ 
जाती हैं। तब दूसरी अमावस्या वाले अमान्त महीने की वृद्धि 
होकर बह अधिक मास बन जाता है। भविष्य पुराण के कथन 
अनुसार चन्द्र और सौर मास के अन्तर को ही अधिक मास 
कहा जाता है। 
कहा जाता है कि एक समय दुखी होकर मलमास ने 
भगवान्‌ विष्णु से प्रार्थना की थी कि हे नाथ! क्या आप इस 
अभागे की पीडा को जानते हो? लव, क्षण, मुहूर्त, पक्ष, दिन, 
रात्रि, नक्षत्र और राशियां सभी अपने-अपने स्वामी अनुसार 
निर्भय होकर के विचरण करते हैं। हे नाथ! मुझ अभागे का 
नाम तो है लेकिन न मेरा कोई स्वामी है और हे नाथ! यहां 
वक कि विवाह, उद्यापन, मुहुत , शुभ कार्य मुझमें नहीं किए 
जाते हैं। इसलिए हे स्वामी! में मरना चाहता हूं। मलीय मास 
की पीड़ा को समझकर भगवान्‌ विष्णु ने कहा हे! मल के 
रूप में निंदित मास आज से मैं तुझे अपना नाम प्रदान करता 
हूं जो लोग मेरे नाम वाले अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) में 
जप, तप, ध्यान, पूजा, ईश्वर-अराधना व दान-पुण्य करेंगे तो 
उन्हें पृथ्वी लोक में सुख भोगने के पश्चात्‌ विष्णु लोक की 
प्राप्ति होगी। इसलिए तब से आज तक अधिक मास में श्री 
बृज गिर्राज गोवर्धन परिक्रमा व वृज चौरासी की परिक्रमा, 
ळे सप्ताह दान पुण्य का विशेष महत्त्व है। 
ु य मास निर्णय-सन्‌ 205 ई. में आषाढ 
नामक पुरुषोत्तम मास है क्योंकि 5 जुन 205 ई. सोमवार 
को 75 से सूर्य की मिथुन संक्रांति है। अमावस्या [6 जून 
205 ई. मंगलवार को है। द्वितीय अमावस्या |6 जुलाई 205 
ई. गुरुवार की है। सूर्य नारायण की 6 जुलाई 205 ई. से 
ही कर्क संक्रांति का मान होगा। इस प्रकार सूर्य की एक राशि 
संक्रांति में दो आषाढ़ मास बन गए। अतः आषाढ नाम अधि 
क मास, पुरुषोत्तम मास 6 जून से ।6 जुलाई 205 ई. 
गुरुवार तक रहेगा। लेकिन भारतवर्ष में महीने की गणना 
चन्द्रमा के हिसाब से की जाती है। परंतु मलमास व क्षय मास 
में उपाय द्वारा सूर्य का हिसाब ठीक कर लिया जाता है। 
लेकिन ऐसी नहीं होता कि मुस्लिम, इस्लामी धर्म वर्ष में प्रति 
वर्ष पांच-पांच दिन साल की गणना में ही न लिए जाएं और 
एक हजार वर्ष में [37 साल ही गायब हो जाएं और त्यौहार 
भी हर मौसम में आ जाएं। 


मकर राष्िः आपकी राशि का स्वामी शनि वृश्चिक राशि का होकर सुख में 
चांदी के पाया पर प्रवेश करेगा। इस समय शनि कई शुभ सूचनाएं लेकर आएंगे। 
मानसिक व शारीरिक बाधाओं से यह समय मुक्ति दिलाने वाला है। व्यापारिक दृष्टि 
से समय संघर्षपूर्ण रहेगा। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय नया 
अबसर लेकर आने वाला है। नौकरी वालों को इस समय में प्रमोशन मिल सकता है। 
राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को समय काफी लाभदायी रहेगा! कुटुम्ब में सुख व 
प्रसन्नता का संचार होगा! शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए परिस्थितियां 
अनुकूल रहेंगी। . 

Տ राशिः इस समय में आपकी राशि में शनि सोने के पाया में मिश्रित फल 
देने हैं। शनि पर गुरु की दृष्टि प्रभाव भी सार्थक परिणाम देने वाला है। 
व्यापारिक दृष्टि से शनि का प्रभाव भी अनुकूल फल देने वाला है। स्वास्थ्य उत्तम 
रहेगा। परिवारजनों से संबंधों में सुधार। मानसिक तनाव दूर होकर मन की स्थितियां 

होंगी। राजनीतिक व्यक्तियों के लिए समय लाभप्रद रहेगा। उनके 


बडे लोगों से संपर्क का लाभ उठाएंगे। मंगल व शनि के योग में आपको अत्यन्त 
मीन राशिः इस समय शनि का आपकी राशि में लौहे के पाया में प्रवेश अच्छा 


बढ़ाने वाला होगा। वर्ष मध्य में व्यापार के कुछ उत्तम योग बनेंगे। व्यापार में अधि 


क 


प्राप्त करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में थोड़े से परिश्रम 


ss a 
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आर्यभट्ट पंचांगम्‌ ह 34 
कके सिंह राशिगत गुरु का शुभाशुभ गोचर फल स. 2072 वि. 


շթ. ता. ।9 जून 20)4 ई. प्रातः अपनी उच्च राशि कर्क में कन्या--आपकी राशि पर ग्यारहवें गुरु शुभफल प्रद हैं। जिस राशिस्थ राहु का शुभाशुभ फल 
प्रवेश किया है। कर्क राशि से गोचर की अवधि में गुरु ।0 जुलाई | बुद्धि कुशलता से बाधाएं दूर होकर सर्वत्र प्रभाव वृद्धि होगी। कमस र ७ ७७ कपल 
| 4 इ. रात्रि से 09 अगस्त 20|4 ई. रात्रि तक अस्त रहेंगे तथा | शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। पुनः गुरु बारहवां कन्या में राहु का गोचर फल ह 
ता. 09 दिसं. 204 ई. से ता. 08 अप्रैल 20।5 ई. तक वक्री | होने से व्यर्थ खर्च में वृद्धि होगी। घरेलू सुख-शांति ह कमी। լ2 जुलाई 204 से नूतन वर्ष तक इसी राशि में | 
ՅԱ नक्षत्रचारवश गुरु का गोचर कर्क राशि में प्रवेश के समय| तुला-आपकी राशि पर गुरु ՀՈՎ होकर पूज्य हैं। फलतः | करेंगे। मेषादि राशियों पर फल इस प्रकार है। 
पुनर्वसु नक्षत्र है। ता. 04 जुलाई 204 ई. से गुरु का गोचर पुष्य इस राशि में गुरु की स्थिति शुभा-शुभ फलप्रद है। जिससे लोक | मेष-जन्म राशि के गोचर से राहु, मेष, सिंह, वृश्चिक राशि 
नक्षत्र से ता. 03 ա 204 ई. से आश्लेषा में रहेगा। ता. ।4 | अपवाद, ՇԻՐ, भय, अनियमित दिनचर्या, मानसिक अशांति, पद रजतपाद से राहु प्रवेश जिससे इस राशि वाले को प्रायः 
| जुलाई 205 ई. में गुरु सिंह राशि मघा नक्षत्र में प्रेवश करेंगे! परंतु सिंहस्थ गुरु के प्रवेश से परिस्थितियों में धीरे-धीरे सुधार। | सर्वत्र अनुकूलता रहेगी। अभीष्ट सिद्धि, आर्थिक विकास का का मर्ग 
~ ञ्‌ व्यवहारिक अनुकूलता, ԱԱ लाभ। प्रशस्त हो, ईष्ट मित्रों արվ से आनन्द लाभ, राजनेताओं एवं 
कक एवं सिंह राशिगत गुरु का शुभाशुभ फल सिंह राशिगत गुरु का शुभाशुभ फल | _ बृश्चिक-आपकी राशि रा यस्थ गुरु ԱԿ «ՀՈՐ ե उत्तराधिकारियो से अनुकूलता मिलेगी। परंतु संतान के अकार्यों से 
शुरू का गोचर ज्रम मे गुरु कर्क राशि में विचरण जिससे कार्य व्यवसाय में धन की प्राप्ति, नव निर्माण कार्यों में | कछ कष्ट अनुभव कर सकते है| 

करते >>] 4 ա 5ई. को यह सिंह राशि में विचरण सफलता, उच्चपद सम्मान की प्राप्ति सिंह के गुरु प्रवेश से भाग्य |. वृष-कन्या, मकर राशि वाले को लौहपाद से प्रवेश होने से 
>, कर्क एवं सिंह राशि का गुरु का गोचर फल | 3९ रा परिवर्तन, मान-सम्मान, भूमि, भवन, वाहन, पुत्र रल | राहु अशुभ फलप्रद रोग-शोक-संताप की प्राप्ति, काम-धंधों की 
विवेचित है। 


मेष-इस राशि में गुरु चतुर्थ एवं वर्ष के उत्तरार्ध में पंचम 
भाव में विचरण करेंगे। जिससे सुख-दुख दोनों का अनुभव होगा। 
अपने से बड़ों के आशीर्वाद, अनुग्रह से सफलता प्राप्त होगी। घर 
में मंगल कार्य होंगे. वर्ष के उत्तरार्ध में व्यर्थ वाद-विवाद, घन 
की हानि, संतान के अकायों से कानूनी विवाद में धन व्यय! 
वृष-गुरु तृतीय होकर पुनः चतुर्थ हो जाएंगे। जिससे भाई 
परिवार में वाद-विवाद, विश्वास घात, धन का अपव्यय। परंतु 
चतुर्थ होकर सभी परिस्थितियों में सुधार करेगा। शिक्षा-परीक्षा में 
सफलता, मंगल कार्यों मे सफलता तथा आरोग्य, सुख-शांति बनी 
रह सकती है। 
मिथुच-आपकी राशि पर गुरु द्वितीय चलकर फिर ան हो 
जाए, फलतः गुरु का प्रवेश रजत पाद से शुभफल प्रद है। इससे 
कार्य व्यवसाय में सुधार जारी रहेगा! गृह भूमि, वाहन का क्रय! 
अल्पकालिक स्थान परिवर्तन! परंतु गुरु के तृतीय होते ही आंख 


प्राप्ति। परंतु स्त्री संतान को कुछ कष्ट। हानि, पारिवारिक वैचारिक मतभेद से मानहानि, कानूनी विवाद में 
घनु-आपकी राशि पर गुरु अष्टम ՆՔՆ अशुभ है। अतः | विफलता से चित्त विकल हो सकता है। स्वजनों की कुदृष्टि, 
भाग्य अवरोध की स्थिति, घरेलू सुखों में उतार-चढ़ाव, लाभ को | चल-अचल संपत्ति पर रहेगी। कार्य व्यवसाय में विफलता, कठिन 
अपेक्षा हानि अधिक होगी। सिंह के गुरु प्रवेश होने से परिस्थितियों | रोग उत्पन्न कर सकता है। मन अशांत रहेगा! 
में धीरे-धीरे सुधार। सर्वत्र अनुकूलता। पुत्ररत्न की Յե ան से मिथुन-तुला-मीन राशि वाले को ताम्रपाद से राहु का प्रवेश 
मकर-इस राशि में 2 सातवें शुभ र जत होंगी। भूमि, | कुछ शुभफलप्रद कारक है। जिससे कर्तव्य पालन के प्रति आप 
आमदनी के नए स्रोत बनेंगे! ची में त सिह जागरूक रहेंगे। वाद-विवाद प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती 
भवन, वाहन, पुत्र Հարած Է क लाभ को अपेक्षा | है। चिर प्रतिक्षित कार्य में सफलता, शत्रुओं से कार्य विरोध निवृत 
बु निरा होते हो ՎԱՐԱ Հ. >) सकती है। [हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन का क्रय हो सकता है। परन्तु 
हानि अधिक होगी। चुगल ड च AN सकत ९ चोट-चपेट लग सकती है। 

क Fs ա Էր Հր 38 योग oe धनु-कुंभ राशि वाले को स्वर्णपाद से राहु का प्रवेश 
नहीं हैं। वाद-विवाद से हानि, स्त्री संतान ՀՈՂ होने | शुभा-शुभ फल कारक है। अतः अत्यधिक परिश्रम से शरीर 
आकस्मिक घटना-दुर्घटना से कष्ट, परंतु सिंहस्थ गुरु प्रवेश होने | शभा- शुभ I 

परिस्थितियों प्रतियोगिता में अशांत रहेगा। व्यर्थ के झंझट, मौसमी रोग, प्रकोप, प्रिय जन 
से परिस्थितियों में सुधार, स्वास्थ्य लाभ, प्रतियोगिता में सफलता, भौतिक कछ लोग ठगी के शिकार बनेंगे। अभीष्ट 
हा मत भत की जाता ` ԱՆ अनेक बाएं ए। कुलसित भोजन, सत में कक प्रतीक 
बाधा, स्थान परिवर्तन, कार्य में विफलता, धन हानि हो सकती है। शोत म्य व में पंचमस्थ गुरु शुभ फलप्रद है। जिससे | ՀՅ ८03 लोक पवार ել मि वक को बा 
कर्क-गुरु जन्सस्थ पूज्य है! जिससे आरोग्य लाभ, सुख, यश, | मानसिक शक्तियों का विकास होगा। महत्त्वपूर्ण समस्याओं का | स्थान परिवर्तन, 2409 तथा են ळी ” 
धनागम में सुधार, चल-अचल संपत्ति की प्राप्ति, शिक्षा-परीक्षा मे | समाधान, गृह, कुटुम्ब, दया ՅԱՐ तता | दन दा हा त का उतासि सहन काना पद सकता 5 
सफलता। परन्तु द्वितीय स्थान गुरु होने से पारिवारिक अवरोध, | का विस्तार। परंतु सिंहस्थ गुरु प्रबशा भाम अवध वक ती 
घन हानि, चुगल खोरी, अनावश्यक वाद-विवाद, स्त्री-संतान | कार्य, व्यवसाय में धन-हानि तथा विविध कष्ट हो सकते हैं। __मीन राशिस्थ केतु का शुभाशुभ फल 
न हो सकता है! Հ राहु केतु का गोचर फल ` լ2 जुलाई 204 से नूतन वर्ष तक इसी राशि में विचरण 

सिंह हे रै र 2 जुलाई 2 ԹՎ वर्ष तक ՀՎ կ 

| -आपको राशि पर गुरु बारहवें अशुभ कारक है। अतः 0 काचर फल २ करेंगे। Հան राशियों पर फल इस प्रकार है। 

विघ्न बाधाएं, आकस्मिक धन हानि, व्यर्थ धन अपव्यय, भौतिक | राहु वर्षारंभ में कन्या राशि में तथा केतु मौन राशि में विचरण | मेष-इस राशि में केतु द्वादश अशुभ फलप्रद है। जिससे व्यर्थ 
fs ह es Աո: 24 J A क Գ : 

| Թա कोने से सी फा कार्य, व्यवसाय में ससकित मन:स्थिति रहेगी। पुनः गुरु | करते रहेंगे। 5 9 जनवरी 206 ई. को राहु सिंह में तथा कतु | धन का अपव्यय हांगा, उदर रोग, मानसिक अशांति, कार्य-व्यवसाय 

सम्जस्थ होते से सभी परिस्थितियों में सुधार, पुत्रधन, वाहन प्राप्ति! | कस में प्रदेश कण ताका यया या में गतिरोध, स्त्री संतान को कष्ट! 
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IN क्स काशा कट ՍՏԱ ԱԱ Ա ԱԱ Ա Նար यसा 


|| स्थानान्तरण, अधिकारियों से वैचारिक मतभेद तथा अग्नि, | कन्या- भूमि-भवन वाहन प्राप्ति में खर्चा। 


|| विपरीत परिस्थितियों में कुछ राहत! मीन- मित्र वर्ग से कुछ अशांतिदायक योग। 
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शनि, राहु, केतु एवं गुरु के अशुभ स्थिति में 


inGlBv-l 
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आर्यभट्ट पंचांगम्‌ 


वृष-इस राशि में एकादश केतु कुछ शुभ फल प्रद हैं 


Ը -- नासिक सिंहस्थ 
ह्य लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य-व्यवसाय में सफलता, | इसकी शांति के लिए रुद्राभिषेक एवं दुर्गा सु सन्‌ 2075 5. ւ| नासिक सिंहस्थ पर्व 
है। 


: वाद-विवाद प्रतियोगिता में सफलता, आरोग्य प्राप्ति पाठ करना-कराना शांति दायक माना जाता 
मिघुन- आपकी राशि पर दशमस्थ केतु शुभ फल प्रद में | विशेष अशुभ कारक स्थितियों में किसी ज्योतिषी 
चल रहा है। अन्न, धन सुख की वृद्धि होगी। नवनिर्माण कार्यों | के अंतर्गत किसी योग्य विद्वानों के द्वारा श्री 
में सफलता राजकीय सहयोग मिल सकता हैं। ՀԱՅՔ महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान एवं रुद्राभिषेक अनुष्ठान 
'कर्क-इस राशि पर नवम केतु पूज्य है। जि ՀԱՀ | गंगा जल, गौ दुग्ध के द्वाग श्रद्धा भक्ति पूर्वक 
कुशलता से बाधाएं दूर होकर सर्वत्र प्रभाव बढेगा। व्यापारिक | कराने से कठिन से कठिन दशा-अंतर्दशा वाले को 
प्रगति, पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार तथा अनुकूल अवसर | शनि साढ़ेसाती राहु, केतु गोचर फल एवं गुरुकृत 
मिलेंगे। वाद-विवाद से बचे रहें। | अनिष्ठ शांति प्रतिकार अवश्य हो सकती है। 
सिंह-इस राशि में आठवें केतु अशुभ फलकारक हैं। 7777 
जिससे मानसिक क्लेश, कार्य में श्रम से सीमित सफलता, सिंह राशिस्थ राहु का गोचर फल 
स्वजनों से. वैर-विरोध, आकस्मिक धन हानि और बिना बात | (9 जनवरी 2046 ई.) 
के रगडे-झगडे से परेशानी «ՀՎԱ - -- 
कन्या-आपको राशि पर सप्तमस्थ केतु पूज्य है। जिससे | मेष- विद्या पक्ष में अशुभवा का योग। 
दिमागी उलझनों में कमी महसूस होगी। अधिकारियों से संबंध | वृष- माता को कष्ट, परिवार में शौक। 
सुधरेगा। भोजन, शयन, अनियमितता से परेशानी होगी। व्यर्थ | मिथुव- «Հա विवाद योग। हानि योग भी। 
वाद-विवाद से बचें, अन्यथा जेल यात्रा भी हो सकती है। कर्क- धन लाभ। ऋण मुक्ति शुभ योग। 
तुला-आपकी राशि पर छठवें केतु कुछ शुभ फलप्रद हैं। | सिंह-- रोग पीड़ा बाधा गुप्त बाचा योग। 
जिससे दिमागी ठलझनों में कमी महसूस करेंगे! अधिकारियों | कन्या-व्यर्थ खर्चा का योग चिंता भी। ի 
से संबंध सुधरेंगे। व्यक्तित्व में आकर्षण और संपत्ति क्षमता में | तुला- आर्थिक लाभ दुंगा। व्यवसाय լ 
चृद्धि होगी। कार्य व्यवसाय Վ लाभ का वातावरण बनेगा! वृश्चिक- पिता को संकट पैतृत संपत्ति लाभ। 
वृश्चिक-आपकी राशि पर पंचमस्थ केतु पूज्य है। जिससे | धनु- भाग्यादय योग आर्थिक लाभ। 
शुभा-शुभ घटनाओं से हर्ष-विवाद, सामान्य अर्थ लाभ, कार्य मकर- वाहन से भय रहेगा। यात्रा कष्ट। 
सफल, सुखद यात्रा होगी। परन्तु संतान के अकार्य से मान-हानि व्हुंथ- रोग पीडा तथा रक्त विकार का योग। 
भी हो सकती है। fe : भीन- पत्नि का योग एक प्रसव Վալ 
घनु-इस राशि में केतु चतुर्थ भाव में अशुभफल प्रद ह। नि नाला 
फलतः अभीष्ट कार्यों में विफलता, क्रोधाधिक्य, शरीर कष्ट, | वु राशिस्थ केतु का गोचर फल 
चल-अचल संपत्ति में «պա, नारी वर्ग से मान-हानि का (9 जनवरी 2076 ई. ) 
सामना करना पड़ सकता है। 
मकर” राशि में केतु तृतीयस्थ होने से भाग्य उदय, स्थान | मेष- परीक्षा परिणाम में शुभ योग! 
परिवर्तन, श्रेष्ठ जनों से लाभ, नवीन आकर्षण, पद मान | वृष- परिवार में नया कार्य में शुभता का योग। 
मर्यादा। यश की वृद्धि, स्वास्थ्य से पूर्ण संतुष्टि नहीं रहेगी। ET कार्य में गति अच्छी होगी। 
स राशि में केतु द्वितीयस्थ पूज्य है। अतः बौद्धिक - चिंतादायक योग मांगने वालो से हानि। 
स्थान £ से संघर्ष भय, स्त्री संतान को कष्ट, प्रतिकूल | सिंह- रोग-चिंता से मुक्ति का कारक योग। 


भूत 


पवित्रा एकादशी व्रत 
रक्षा बंधन पूर्णिमा 


अजा एकादशी ब्रत 


ऋषि पंचमी 


सर्प, वाहन से कष्ट हो सकते हैं। तुला- चोरी धन हानि अग्नि का भय योग। 
मीन--आपकी राशि पर जन्मस्थ केतु शुभा-शुभ फलकारक चृश्चिक- माता को संकट कारक योग बनेगा। 
| है। जिससे आर्थिक लाभ, व्यय की समानता रहेगी। दिमागी | धनु- चलते कार्यों में रुकावट आयेगी। 
| उलझनो में कमी आयेगी। व्यापारिक सफलता अल्प मात्रा में | मकर- ऋण प्राप्ति योग बैंक से आर्थिक लाभ। 
रहेगी। अल्प व्यय से आप परेशान रहेंगें। वाणी चातुर्य से | कुंभ- चिकित्सालय में सेवा योग लाभ भी। 
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प्रकार के पापों से मुक्त हो 


श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 


कुशा ग्रहणी पिठौरी अमावस्या 
भाद्रपद्‌ अमावस्या शाही स्नान 
भाद्रपद्‌ शुक्ल 3 शाही स्नान 


प्राप्त कर लेता है। (ब्रह्मण 

सहस्त्रं कार्तिके स्नानं 
स्नानेन्‌ तत्फलम्‌ । तान्येति 

अर्थात्‌-भाद्रपद्‌ कृष्ण अमावस्या ।2 
प्रेमी जन सिंहस्थ पर्व में नासिक में स्नान 
हमारी ज्योतिष पीठ की ओर से ऐसे पर्वों में श्रीमद्‌ भागवत्‌ यज्ञ महाम ब जय जप, 
रुद्राभिषेक आदि का आयोजन होता है। धर्म प्रेमी जनता, धन, मन, तन सहयोग 
करें व सिंहस्थ पर्व में स्नान कर देश, धर्म 


भगवान विष्णु के निर्देशानुसार देवों तथा असुरों ने मिलकर अमृत-कुंभ प्राप्ति हेतु 
विष उत्पन्न हुआ जिसे भगवान शंकर ने पी 
लिया। पुनः अमृत-कुंभ उत्पन्न हुआ, जो इन्द्र को प्राप्त हुआ। अमृत-कुंभ के लिए 
देव और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। इसी युद्ध में अमृत-कुंभ को रक्षा करते समय 
इसके बुंदे जिस-जिस स्थानों पर गिरी थीं,.उसी स्थान (प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व 
नासिक) पर कुंभ महापर्व मनाया जाता है। 

Lo कुंभ पर्वस्य चतुर्थ 
॥ गंगा द्वारे प्रयागे च धारा 
प्रोच्यते शंकरादिभि॥ अर्थात्‌-पृथ्वी पर कुंभ से चार स्थानों पर अमृत गिरा 
हरिद्वार, प्रयागणज, उज्जैन, नासिक में शंकर 
कहा है। उस समय पृथ्वी पर अमृत कुंभ की 
समय जब-जब वर्तमान राशियों पर जब सूर्य, चन्द्र, गुरु आते हैं। तब्‌-तब इन चारों 
भानुश्चन्द्रः क्षय स्तथा। गोदावर्या तथा 
_जब-जब सिंह के गुरु, सिंह राशि के सूर्य 


समुद्र मंथन किया। फलस्वरूप पहले 


स्थानों पर महापर्व होता है। सिंह 
कुंप्मो जायते अवनि मंडले ॥ ३ 
व चन्द्रमा सिंह राशि में होते हैं। तब-तब नारि 
द्वादशाहो मिभर्त्य द्वादिशःवत्सरे। जायते कुंभ पर्वाणि तथा द्वादस ՀԱՎԱ 
अर्थात्‌ -बारह वर्ष के उपरांत, मुख्य रूप से गुरु, सूर्य व चन्द्रमा की स्थिति कुंभ 
पर्व मान्य होता है और द्वादस वर्ष भी प्राप्त हो तो सोने में सुहागा वाली रा) 
यी तथा अमाश्च। बसन्ति सर्वाणि 

॥ अर्थात्‌-कूर्म और ब्रह्मांड पुराना का मत 
गौतमी, भारद्वाजी, वृद्ध गौतमी, वाशिष्ठी। इन सात नामो से 
गोदावरी का स्वयं ब्रह्मा ने परिवेष्ठन किया है। 
जलपान अकर्णेश्वर शिव जी की पूजा, गोदावरी में स्नान व जलपान करने से मनुष्य 
को अश्वमेध यज्ञ के समान फल को प्राप्ति होती है और यह संसारी जीवात्मा सभी 
जाता है। स्वान तिथि निम्न प्रकार है- 


तीर्थानिनद्यश्च तथा समुद्रा 
च वर्ष मेकं गोदातटे सिंह गते 
है कि तुल्या, आत्रेयी, 
विभक्त होकर सागर में मिलने बाली 


सिंह राशि के गुरु में गोदावरी में स्नान मात्र से प्राणी एक लाख का फल 


[ पुराण) 

CE शवानि च। वैशाखे नर्मदा कोटिः ոզ: 
यः पुमान्‌ योगे सोअमृत्वाय कल्पते। (स्कंद पुराण) 
से ।3 सितंबर 20]5 ई. में समस्त धर्म 
देवार्चन, तीर्थ दर्शन का लाभ उठाते हैं। 


भेद उच्यते। चतुः स्थले निपतानात्‌ क्‌ 
7 गोदावरी तटे। कुभख्यो նպ योगीव 


र आदि देवताओं ने कुंभ नाम को पर्व 
गुरु, सूर्य, चन्द्रमा ने रक्षा की थी। उस 


पक में सिंहस्थ महापर्व होता है। देवानां 


, जाति व परिवार का कल्याण ՓԱ 


35 = | 


26 अग. 205 ई. बुधवार 
29 अगस्त 20।5 ई. शनिवार 
05 सितंबर 20]5 ई. शनिवार 
08 सिंतबर 205 ई. मंगलवार 
2. ՄԱ 205 ई. शनिवार 
4 सितंबर 20]5 ई. रविवार 
լ6 सितंबर 20]5 ई. बुधवार 
8 सितंबर 205 शश शुक्रवार 
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आर्यभर्‌ट पंचांगम्‌ == 36 
साढ़े पांच बजे (प्रातः 5 बजकर 30 मिनट) के अतिरिक्त अन्य समय के लिए ग्रह स्पष्ट करना 


ՀՅ दी गई सारणी दाण यदि आएको भा.स्टै.टा. 530 के ग्रह ԿԱՅ 500 बजे रे प्रह स्पष्ट भे किसी रो दिनों के बीच के किसी भी समय | अपने इष्ट समय 845 मि. में से 530 बजे को घटाया तो समय अंतराल |5 
अलावा किसी अन्य समय के ग्रह स्पष्ट करने हो तो आए नीचे लिखी सारणी | का ग्रह स्पष्ट करना बहुत सरल है। इसके लिए आप बिना सारणी को उपयोग | घंटे ।5 मिनट (9।5 मिनट) आया। अब अैराशिक से गणना की ]440 मि. 
द्वारा समुचित संस्कार करके अधीष्ट समय के ग्रह स्पष्ट कर सकते हे, आपने | भें लाए, नीचे दिए गए उदाहरणों के हारा स्पष्ट कर सकते है। मार्गी और वक्री | सूर्य की गति 3460 विकला है। 95 मि. में से सूर्य की गति 
अगस्त 2035 शाम 8:45 भि. का सूर्य स्पष्ट ज्ञात करना է इसके | ग्रहों के स्पष्ट करने की क्रिया पृथक-पृथक नीचे के उदाहरणं से स्पष्ट Գ|3460»954 440298 विकला- 2]98360 कला-36 कला 38 विकला 
անք अगस्त प्रातः 530 बजे के सूर्य स्पष्ट में से 845 घंटे की गति | जायगी। मान लीजिये Լ5 अगस्त सन्‌ 205 को शाम के 8:45 मि. के ग्रह | 36'-38” इसको ।5 अगस्त के सूर्य स्पष्ट में जोड़ दे (03-28-48-00)+ 

Լ 5 अगस्त के सूर्य स्पष्ट (0३-28-45-40) में से !5 अगस्त के स्पष्ट करने हैं। गो (36-38) = 3-28-24-38 अतः |5 अगस्त की शाम 845 मि. का स स्पष्ट 
स्पष्ट (03-27-48-00) घटा देने से 24 घंटे की गति पता चलेगी ՋՐԱ ग्रहों ae ।5 अग. के प्रातः 580 बजे का सूर्य स्पष्ट | 3-28-39-33 बना। इसी प्रकार अन्य सभी ग्रह स्पष्ट किये जा हैं। 

र्‌ 


5740 कलादि प्राप्त हुई। सारणी में देखने से हमें 57 कला के सामने 8 घंटे | 03-27-48-00 दिन ।6 अगस्त के प्रातः 530 बजे का सूर्य चक्री (शनि) ग्रहों के लिए-75 जुलाई 2075 शाम 8:45 मि. का 
के नोचे !9000 मिले। इसमें 45 मिनट की गति Լե कलादि जमा कर देने से | स्पष्ट 03-28-4540 है। मार्गी ग्रहों के लिए अगले दिन के ग्रह स्पष्ट में से | शनि स्पष्ट ज्ञात करना है। अतः उल्टी क्रिया करनी होगी। अर्थात्‌ ।5 जुलाई 


हमें 2047 कलादि योग ग्रास हुआ। अब 40 विकला के संस्कार समीपस्थ 40 पहले दिन के ग्रह स्पष्ट घयये जाते हैं। यहां ।6 तारीख के सूर्य स्पष्ट में से | के शनि ԿՀՎ साई के शनि र 022 होंगे। ।5 जुलाई के श 
]6 जुलाई के शनि स्पष्ट 07-04-26-0 


कला के (845 घंटे) संस्कार !5 विकल्प जमा कर देने से हमें 2./02 कलादि | 5 तारोख का सूर्य स्पष्ट घटायेः- रा. अ. क. वि. | स्पष्ट 6-22-36-03 

8 घंटे 45 मिनट की गति प्राप्त हुई इसको Լ5 अगस्त 530 के सूर्य स्पष्ट ।6 ता. को सूर्य स्पष्ट ` 0} 28 45 40 | घयाये-!-4 यह शनि की दैनिक वक्र गति हुई। । क. 4] Թ.-0 विकला। 

(03-28-4540) में से घटा देने से शाम 845 मि. का सूर्य स्पष्ट 3-28-24-38 5 ता. को सूर्य स्पष्ट घटाएं. (-) 03 27 48 00 | 58: ԹԲԱ ԿԿՎՍՕ49|5--440 =64 वि.=0 क. 4 वि.। ।-04 को 5 
०० ०0 57 40 | जुलाई के शनि स्पष्ट में से. घयया (07-04-27-42)-(-04)= 07-04-26-38 


राशि अंश आदि शाप्त हुआ। इस प्रकार किसी भी अन्य समय के ग्रह स्पष्ट 
निकाले जा सकते है। 
आगी ग्रहों के किसी अन्य समय के स्पष्ट करने के लिए अगले दिन के | विकला बनाये: 57%60+40=3460 
ग्रह स्पष्ट में से घराने से प्राप्त होता है। ढक्री ग्रह के लिए घटाने के स्थान पर | 530 बजे से Լ6 तारीख के 580 बजे तक 24 घंटे (।440 मि.) की 
किसी भी समय के ग्रह स्पष्ट किये जा सकते 


जोड्ने से स्पष्ट होता है! (कृपया पाठक इन Հ को १4 चौथाई, छा को ५ आघा और ® 34 तिहाई «Վ 
गति 


जहे | गति [ गति | गति | गवि | गवि | गति | गति | गति | गति | गति Էլ गति | गति | गति | गति | [ | गति 
[| 3 घ. |4 घ. | 5 घ. | 6 घ. | 7 घ. | 8 घ. | ՖՎ ॥एघं.| ।।घं. | !2घं. 30मि. | । भं. |2 घं. | 3 घं. |4 भं; | 5 घं. .| 6 घ. | 7 ष. 
कवि. कवि. | क.वि. | क.वि.| क.वि. | क.वि.| क.वि. | कवि. क.वि. | क.वि. «խն | क.वि. |कःवि. | क.वि. |क.वि. | क.वि. क.वि.| क.वि. 
2 «| 005 | 007 ո| 00 | 0॥2 «| 05 |0॥7 ս| 020 | 002 ०| 025 0७74 030 | 3 |088 «| Լ7 =| 235 [352 =| 5000 | 6ए7७| 745 | 902 a I020 |87 ७ | 255 | 4॥2 ४ | 530 
002 ४ 005 |olo | 0७05 | 020 | 005 | 080 |085 | ०५० | 0५5 050 | 055 | 00 | 32|օ60 |20 | 240 400 |520 | 640 800 | 920 |0640|200 | 3020 | I440 | ।600 
003 ० | ०७7 «| 05 | 002 =| 030 | 087 =| 085 |052 ०| I000 | |)07ո IIs] I02 »| Լ80 | 33 |04I «| Ա2 » [2/45 [407 ७ 550 | 6525 8I]5 | 987 ո|00 |202 = | \345 | )5)07 ४ | ।630 
000 | 080 | 0५७ | ०50 |ԼԹ0|յմ0 | (| 830 | Լա0| II50 | 200 34042 ոյԼլԱ5 |250 |4Ո5 | 540 | 705 | 830 | 955 |।I020 | 245 40|505 | 7)00 
Ii02 a] IIIS |II27 sw] IHO | I52 | 2005 | 207 ռ| 280 | 35 | 083 » टर 255 |402 ७ 560 | 7Ա7 =| 845 | I0II2 w|IIH0 | 3007 ո | I455 [02 I730 
j00 | IS |80|45 | 200) 205 | 230) 245 | 300 | 36 |0H5 ib0 |3i00 [430 | 600 | 730 | 900 | 030 |I2I00 | I330 | I500 | 600 800 
Ib7 ० IBS |202 ० 200 | 2070) 2/55 | 3॥2 ० 350 | 37 | 046 +| I32 & 3005 437 ո|6Ա0 | 7429) 9Ա5 | 0847 ս|220 [352 w | !505 | I657 ७ 800 
Joo | Ip0 | I40 | 2700 |220 | 240 | 300 | 300 | 340 | 400 | 38 |087ո I35 |3Ա0 |445 |620|755 | 9B0|iIW5 |I2M0|I4N5 | 550 I725 | 990 
3i07 a) I30 | Ii52 ७) 205 |237 ० 3/00 | 322) 3४5 | 407 »| 430 | 39 | 088 » | 87» 3/5 452 ०| 630 | 807 ७) 985 | LL 02 «| 39/00 | 487 = | I6II5 | 7752 » | 980 
ԱՏ |լ80|205 | 230 |255 | 300 | 385 | 4॥0| 485 | 500 | 40 [050 | ԼԻ0 320 500 |680|820 |i0W0{tLi40 |I320 |I5I0 | 649 | 820 2000 
I 22 «| Ii50 | 27 =] 245 3/2 = 340 | 407 | 485| 502 =| 580 | 47|0UI «| IM2 & 325 |507 ०| 650 | 932 w|I0ILS | III57 =| 3840 | 502 ո | I7%05 | 8847 =| 2030 
i350 | 2000 | 230 |390Վ38Թ0 | 4000 | 480 | 5090| 580 | 6000 | 42 | 052 a] I45 |3830 55 | 7W0 | 845 |/030|2Ա5 |400|585 | I780|I9N5 |200 
i 57 =| 20 | 242 ո|3Ա5 |347 ռ| 420 | 452 =| 505 | 557 «| 630 | 43 |0I53 «| 87385 502 ո|7Ա0 | 857 a|I0K5 | 282 ո| 420 | 607 w| L7I55 | 982 ७ | 2I30 
IHS | 200 255 | 30 [405 | 440 | 55 | 550 | 625 | 700 | 44 [055 | 50 [3080 530 ‘| 720 | 90 |iti00 | i2I50 |I4i40 | I630 | I8D0 | 200 | 2200 
82 ०| 230 | 3207 ७| 345 [402 »| 500 | S57 =| 6॥5| 652 | 700 | 45 |056 +| II52 » [3865 {SLT = 780 | 922 s|IIIIS | 307 ո|5)00 | I652 ४ | 8845 | 20B7 =| 2250 
240 | 320 | 490 |440 | 520 | 600 | 6H0| 720 | 8000 | 46 |057 ७| II55 |350 545 |7K0 985 ` |II30 | 35 |520 | I7\5 |900|205 | 2300 
2.07 ७ 250 | 3332 ո|4Ա5 457 ո 540] 622 =| 705) 747 ռ| 830 | 47 | 058 »| 57 ո|355 [5052 ४| 700 947 s|ILHS | I3342 s|I5I40 | I737 «| I95 | 2I32 =| 2330 
300 [345 | 480 |5Ա5 | 600 | 645 | 730|‘ 85 | 900 | 48 |LI00 |2200 |4/00 |6)00 8:00 |I0i00 |I2I00 | I4I00 |I6I00 | I8I00 | 20700 | 2200 | 24/00 
27078) 755 | 842 ս| 930 | 49 | Ii0I «| 202 ս|4/05 [607 | 8॥0 |I0I2 s|I2II5 | 47 ո| 620 | IBD & 2005 | 22027 «| 2450 
320 | 4॥0_| 500 ।550 | 640 | 780 | 820 | 970 | 0290 | 50 | II02 =| 205 |4II0 |6NS | 8720 025 |i2b0 լ485 |!640 |।85 | 2050 | 22\55 | 25300 
0852 =| IHS | 207 ०| 330 | 402 s| 5tI5 ]607 | 700 | 7620) 885 | 937 ० I030 | 5 | 03 օ| 207 | 4॥5 602 ० 830 |I057 s|I2445 | 452 =| 7|00 | 907 = | 2]।!5 | 2322 =| 2530 
39 | 455 | 559 [625 | 720 | 805 | 900|/0905 |II00 | 52 |II05 |20 |420 [630 | 840 050 |I3I00 | L5II0 լ720|980 | 2]40 | 2350 | 2600 
252 a] 3850 | 447 se] S45 | 642 ७ 740 | 8370) 935 |I032 m|II830 | 53 | 06 +| 2i]2 ո|405 {637 ո| 850 |ILi02 ४35 | [57 a 740 | !9।52 ४ | 2205 | 24।]7 = | 2650 
500 | 500 | 6000 7900 | 800 | 9900 | L000|III00 |2900 | 54|407 =| 2॥5 |480 [665 | 900 |ILNS |I3B0|I5K45 | 800 |20II5 2280 | 2445 | 27300 
3007 ա|40 | 5॥2 ७| 65 |7i)7 ef 820 | 922 s| IOS |II27 ո| 280 | 55 | 08 ७| 2/7 ո| 485 [652 =| SIO |ILDT m|I3H45 | I6I02 =| 880 | 2097 म 2255 |252 = | 2780 
420 | 525 | 630 [735 | 840) 9४5 |i0s0|tLi55 |i300 | 56|վամ0 |220 | 440 |700 | 920 |IIH0 {I4I00 | I620 |I8I40 |2Li00 | 2320 2540 | 2800 
322 ո|480 | 537 ७| 645 |752 a 9300 |I0I07 ո| LIILS |202 =| 3830 | 57 |  «|202 ո|4:85 |7:07 | 980 |52 ո|)4//5 | 687 «| 900 222 = | 2345 | 2607 =| 2830 
400 | 550 | 700846 | 920 0980 |II40|I2i50 |I4I00 | 58 |I\I2 | 225 (450 |75 | 940 |I2/05 |I430|I655 |I9I20|2IHS 240|2685 | 2900 


337 =| 450 | 602 wi TIS Ա ४। 9४७ |॥052 ७ \2I05 | I3II7 6|480 | 59 | ॥॥॥3 «| 227 ७ [455 {702 = 950 |I2tI7 w|I4M45 | I7iI2 =| 9.40 | 2207 տ | 2435 | 2702 | 2950 
5090 \ 645 739 ա 5 IS I2B0\\3WS I5I00 60 {Is _ 2830 5:00 |789 000 |)250 75:09 | 780. 20:00 | 2230 25700 | 2750 30)00 


अत: 57 कला, 40" विकला सूर्य की दैनिक गति हुई। 57-40" के | अतः ।5 जुलाई «նատ मि. पर वक्री शनि स्पष्ट 07-04-26-38 आया। 

विकला। सूर्य की यह गति ।5 तारीख के | यदि ग्रह स्पष्ट सूर्योदय कालीन दिये हों 4530 बजे के बजाय सूर्योदय काल 

है। अब | लेकर ग्रह स्पष्ट इसी प्रकार किये जा सकते हैं। իր प्रकार अन्य सभी ग्रहों के 
լ 


Et UC YN | 
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इस पंचांग में नीचे यहां सभी ग्रहों के राशि, अंश, कला, विकला, सुक्ष्म गणितागत दिये गये है। प्रत्येक तारीख के सामने उस दिन के प्रातः 530 बजे || 
के भारतीय Հաաա टाईम की ग्रह स्थिति विकला पर्यन्त अंकित हैं। यह ग्रह स्थिति समस्त भूमण्डल पर सभी स्थानों के लिए स्वीकार्य है। केवल अन्य देशों 
के लिए उचित समय का संस्कार कर ՀԱ जैसे-जापान के स्टै. रा. का भारतीय स्टै. टा. से अन्तर +3 घं. 30 मि. है। अतः ये स्पष्ट ग्रह जापान के सटे. रा. 
के अनुसार प्रात: 9 घं. 00 मि. के हैं। किसी भी समय के तात्कालिक ग्रह स्पष्ट जानने के लिए समय के अंतर के घरी-पल बनाकर उस दिन की दैनिक || 
ग्रह गति के साथ त्रैराशिक विधि से गुणा करने पर प्राप्त लब्धि को मार्गी ग्रह में जोड्ने से एवं वक्री ग्रह में घटाने से उस दिन के अभीष्ट समय को ग्रह 
स्थिति प्राप्त होगी। ग्रहों की दैनिक गति जानने के लिए अभीष्ट दिन के ग्रहों को अगले दिन के स्पष्ट ग्रहों में से घटाने से जो शेष रहे, वह गति होगी। 


अप्रैल सन्‌ 20१6 ई. प्रातःकालीन भारतीय स्टैण्डर्ड टाईम 5 घ॑. 30 मि. के दैनिक सूर्यादि स्पष्ट ग्रह, मासारभे स्पष्ट अयनांशा 24°04 "58" 
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अप्रैल सन्‌ 205 ईं. प्रातःकालीन भारतीय स्टैण्डर्ड टाईम 5 Վ 30 मि. के दैनिक सूर्यादि स्पष्ट ग्रह, मासारंभे स्पष्ट अयनांशा 24704 ॥4 
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आर्यभट्ट पंचांगम्‌ i डी 50 
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सम्वत्सर फल श्रवण 


अचिन्त्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने। समस्त जगदाधार मूर्तये Կազ -աւտս | और वरदान देने में समर्थ होते थे। क्षत्रिय अपने बाहुबल से संसार की मर्यादा को बांधे हुए 
विनायक प्रणम्यादौ देवी वाग्देवतां गुरुम्‌। संवत्सर फलं ԿՀ लोकानां हितकाम्यया॥2॥ | थे। वैश्य व्यापार में तत्पर, सत्यवक्ता थे। शूद्र सेवा करते हुए अपने धर्म में तत्पर थे। समय 
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नूतन सम्वत्सर प्रारंभ होता है, उस दिन प्रत्येक घर पर ध्वज | पर वर्षा होती थी। फसलें अच्छी होती थीं। स्त्रियां पतित्रता होती थीं। गौएं दूध अधिक देती 
'लगावे। तोरणादि से शृह सुशोभित करें, मंगल स्नान कर देवता, ब्राह्मण, गुरु की पूजा करें। | थीं। मनुष्य की परमायुः |,00,000 वर्ष, बाल्यावस्था 0,000 वर्ष, देह की लम्बाई 2! हाथ 
स्त्रियां, शिशु आदि सस्त्र-आभूषण आदि धारण करके उत्सव मनावें, ज्योतिषी जी का | थी। पुण्य 20 विशवे, पाप का नाम तक भी न था। सुवर्ण और रत्नादि का व्यवहार था और 
सत्कार कर उनसे सम्वत्सर का फल श्रवण करें। पुष्कर तीर्थ प्रधान था। सूर्य ग्रहण 20,000 और चन्द्रग्रहण 2,000 थे। 
आतःकाल में कटु नीम के कोमल पत्ते और पुष्प लेकर उसमें कालीमिर्च, हींग, नमक ्रेतायुग-वैशाख शुक्ल तृतीया को त्रेतायुग की उत्पत्ति हुई। इसकी आयु 2,96.000 
(सेधा), अजवायन,-जीरा और खाण्ड मिलाकर चूर्ण बनावे, कुछ इमली मिलावें और वह | वर्ष थी। इस युग में तीन अवतार-वामन, परशुराम, रामचन्द्र हुए। श्री वामन जी ने राजा 
भक्षण करें, इस प्रयोग से अनेक रोगों की शांति होती है। बलि से तीन पैर पृथ्वी दान लेकर बाद में समस्त पृथ्वी को तीन पैर में नाप कर राजा बलि 
संवत्सर के फल श्रवण का महात्म्य-चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव संवत्‌ का | को पाताल का राज्य दिया! श्री परशुराम जी ने अभिमानी क्षत्रियों का 2 बार बध करके 
वर्षफल किसी ब्राह्मण या ज्योतिषी द्वारा सुनें एवं गायत्री मंत्र “3४ भूर्भुवः स्वः सम्वत्सर | ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। श्री रामचन्द्र जी ने रावणादि राक्षसों का बध किया। मनुष्य 
अधिपति आवाहयामि पूजयामि च” मंत्र का जप कर पूजन करें तथा पंचांगस्थ गणेश | की परमायुः [0,000 वर्ष और बाल्यावस्था | 000 वर्षः थी। पुण्य լ5 विश्वे, पाप 5 विश्वे 
जी और ब्राह्मण ज्योतिषी की पूजा कर याचकों को दान मिष्ठान्नादि युक्त भोजन करवाकर | ԿԱ पुरुष का देहमान 4 हाथ था, ब्राह्मण वेदों के यावा थे और किचिन्नचून तपोनिष्ट 
उन्हे नव वर्ष पंचांग, वस्त्र, फल, मिठाई आदि दक्षिणा सहित यथाशक्ति दान देकर उनका | त्यागी थे। वे शाप देने में समर्थ Վ स्त्रियां पतित्रता थीं। सुवर्ण का सिक्का चलता था। सूर्य 
आशीर्वाद ग्रहण करें, तदुपरांत सम्वत्सर फल श्रवण कर सम्पूर्ण दिन आनन्द पूर्वक व्यतीत | ग्रहण 20,000 और चन्द्रग्रहण 30,000 थे। तीर्थ नैमिषारण्य प्रधान था! 
करें, जैसे कहा है- द्वापर युग-माघ कृष्ण 30 को द्वापर युग की उत्पत्ति हुई। इसकी आयु 8,64,000 वर्ष 
“यश्चैव शुक्ल प्रतिपदे . धीमान्‌ शृणोति वार्षीय फल पवित्र भवेद्‌ धनादयो | थी। इसमें 2 अवतार-श्री कृष्ण जी ने कस, शिशुपालादि का वध किया और बलराम ने 
बहुसस्य भोगो जह्याश्च पीड़ां तनुजां च वार्षिकीम्‌॥” अर्थात्‌ जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल | धर्म का उद्धार किया। पुरुष की परमायुः । 000 वर्ष थी। बाल्यावस्था [00 वर्ष Վի पुरुष 
प्रतिपदा को इस पवित्र वर्षफल का श्रवण करता है, वह बहुत धन-धान्य से युक्त होता | का देहमान 7 हाथ था। ब्राह्मण कुछ धर्म में ւար: कुछ सत्यवक्ता, कुछ झूठ भी बोलते 
है और उसके अनेक दुःखों की निवृत्ति होती है। इस दिन से श्री राम नवमी तक श्री दुर्गा | थे। अपने धर्म-कर्म पर स्थित परन्तु लोभयुक्त थे। चांदी के सिक्के का व्यवहार अधिक था! 
पूजन एवं पाठादि का भी विशेष महात्म्य होता है। ) कुरुक्षेत्र तीर्थ प्रधान था। पुण्य [0 विश्वे था। सूर्यग्रहण 24,000 और चन्द्रग्रहण 36,000 थे। 
अध युग व्यवस्था-( काल गणना) चारों युग एक हजार बार बीत जाने पर ब्रह्मा जी कलियुग-भाद्र कृष्ण [3 को कलियुग की उत्पत्ति हुई। इसकी आयु 4 ,32 ,000 वर्ष 
का एक दिन पूरा होता है! चतुर्युगी का मान 43,20,000 सौर वर्ष है। इस प्रकार 000 | है! इसमें बुद्ध व कल्कि अवतार हैं। उनका काम धर्म का उद्धार करना है। मनुष्य की 
चदुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्माजी के एक दिन में 4 मन्वन्तर | Կազ 20 वर्ष और बाल्यावस्था 0 वर्ष है। पुरुष का देहमान साढे तीन हाथ है। पुण्य 
होते हैं। एक मन्वन्तर में 77 महायुग (चतुर्युगी) होती है! अब तक 6 मन्वन्तर के 26 | 5 विश्वे, पाप 5 विश्वे है। गंगा तीर्थ प्रधान है। इस युग में मिट्टी के पात्र और पत्र व 
महायुग बीत गये हैं और 27वां महायुग चल रहा है। इस महायुग में सतयुग, त्रेता, द्वापर | ताम्र का सिक्का व्यवहार में लाया जाएगा। सब जाति के लोग अपने धर्म से गिर जायेंगे। 
बीत गये हैं। कलियुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इसमें 55«Վ«ԽՎՑ ब्रह्माजी | ब्राह्मण लोग वेदों से विमुख, तप, यज्ञादि धर्म-कर्म से विमुख, शाप देने में असमर्थ होंगे। | 
की आयु का 66वां न रहा है। प्रथम दिन का उदय होकर |3 घड़ी 42 पल 3 विपल | क्षत्रिय लोग अपने धर्म को छोड देंगे। वैश्य लोग व्यवहार में खोटे होंगे। धूर्त विद्या की पूजा || 
43 प्रतिपल बीत गये ही होगी। सू और «ոո 46,000 होंगे। सं. 2072 में कलियुग के 57:6 वर्ष व्यतीत हो | 
चअतुर्युगानां : चुके हैं और शेष कलियुग के 4,26,884 वर्ष रह रहे है कलियुग के अंत में सम्भल ग्राम 
चतुर्युगाना ल्निव्स्त्या में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि अवतार होगा। कलियुग में नीच लोगों की 
सतयुग-इसकी उत्पत्ति कार्तिक सत नवमी को हुई। इसकी आयु 7,28,000 वर्ष | पूजा होगी। अनेक कूकमों की वृद्धि होगी। व्यभिचारी स्त्रियां अपने को सती कहेंगी। पुरुष 
की थी। इसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह यह चार अवतार हुए। मत्स्य जी ने वेदों का उद्धार | स्त्रियों के वश में चलेंगे। पिता कन्या को बेचेंगे। स्त्रियों को छोटी आयु में गर्भ होने लगेंगे। 
किया, नृसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का वध किया! इस युग में हर जाति अपने-अपने धर्म | लोग गो, ब्राह्मण की हत्या से भय नहीं करेंगे! संतान का माता-पिता के साथ धन के कारण 


१ पर स्थर थी। ब्राह्मण लोग वेदों ळे ज्ञाता और स्थिर स्र च्या i क्रामण लोग ՅՅ » Բ ज्ञाता और सत्य बोलने वाले तथा त्यागी होते Հ थे | 5 प्रेम हेग ռ ր Օ य շ ՀՈՎ रहेगा ոլ मुख्य तीर्थ श्रीगंगा Ր हो աւն इति त յ = 
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? वि. मध्ये सम्वत्सर राजादि दशाधिकारी फलम्‌ 
॥ श्री गणेशाय नम: կ 


उत्तम फल शुभ योग संवत्‌ दो हजार बहत्तर का सण जानिये। 
वागीशाद्या सुमनसः सवार्थानामुपक्रमे। Վ नत्वा कृतकृत्या स्युः तन्नमामि विनायकम्‌॥ गौ सेवा शुभ कर्म से अपना भविष्य सफल बनाइये॥ 
तिथि वारं च नक्षत्रं योगं करण मेव चा पंचांग शृणुते नित्य गंगा स्वान फलं लभेत्‌॥ अथ कीलक नाम संवत्सर ________ अथ कीलक नाम संवत्सर फलम्‌ ` 

तिथि आयुकरि प्रोक्ता नक्षत्रं पाप नाशनम्‌। वारं शत्रून्‌ विनाशाय योगो वृद्धि शतानि च॥ 


करणं करोतु कल्याणं चन्दो लक्ष्मी दिने दिने, यशसो वर्धत नित्यं दिवाकरो भूमण्डले॥ ol Բր ՀԱԱ व यातही 

अथ कल्पादि से गत वर्ष (गताव्य) गणना 9558856 तत्र कृत զո प्रमाणम्‌ कीलक नाम संवत्सर का फल- प्रजा में अकाल का भय पैदा हो। राजा-प्रजा मध्ये 
(सतयुग) 728000। त्रेतायुग प्रमाणम्‌ ।296000 द्वापर युग प्रमाणम्‌ 864000। कलियुग "रोष उत्पन्न हो। विशेष वृष्टि का योग नहीं बनता है। महंगाई कम होती है। 
प्रमाणम्‌ 432000। तन्मध्ये गत कलि 5776, भोग्य शेष कलि 426884, अथास्मिन शुभ 


संवत्सरे श्री मन्नृपति विक्रमादित्य राज्यात्‌ संवत्‌ 2072, शाके ।937। अथास्मिन वर्षे अथ राजा शनि: तस्य फलम्‌ 


द्शाधिकारी गण परिषद गणना। राजा शनि। मंत्री भौमः। सस्येशो गुरुः। धान्येशो बुधः। शमैश्चरे भूमिपतौ र प्रभूतरोगेः परिपीड्यते जनः 
मेषेशश्चन्द्रः। रसेश शनि: नीरसेशो गुरु फलेशश्चन््रः। धनेशो गुरुः। दुर्गेश: चन्द्र: युद्धं नृपाणां ՀԱՆ मह SETS Sh 


वर्षनाम पौषः। चतुर्थ मेघनाम द्रौण। रोहिणी निवास समुद्रे! समय निवास मालाकार गृहे। Է > 
विंशति काया 2। कीलक नामस्य संवत्सर, समय विश्वा ।8। समय वाहन महिष। स्तंभ: 0 या हातका किता pn ps a न 
(अन+जल+तृण)। सोमवत्या अमावस्या 3। सोमवती पंचमी ।। अंगारकी चतुर्थी || भानु 5 : “पु जन क ह अ म णक क कक विही 
सप्तमी 2| बुधाष्टमी ३। թավ नय समय मुहूर्तानि 390। समय दिनानि 384: तिथि अथ मंत्री भौमः तस्य फलम्‌ 

क्षय ।9। तिथि वृद्धि 23। अष्टोत्तरी मतेन उत्पत्ति विश्वा 93। खपति विश्वा 93। विंशोत्तरी सत्रप 

मतेन उत्पचि 8!। खपति विश्वा ।7। वर्षा विश्वा 07। धान्य 5। तृणं 7। शीतम्‌ 7। तेज व यो लि राता, छि 


।7। वायु ।3। वृद्धि 5 क्षय 5। विग्रह Լ ऐक्यम्‌ 07। क्षुधा Լ. तृष्णा 7। निद्रा 5। मंत्री भौम मंत्री चोर भर अप 
मंत्री भौम का फल- भोम मंत्री हो तो चौर-भय बढे, उच्चवर्णो को वेदना हो। नित्य 
आलस्य ।5। उद्यम 5| शांति ।। क्रोध 3। दण्ड 5। मैत्री 3। उत्सव ]।। पाप ]]| पुण्य नैमित्तिक अनुष्ठान हेतु गायों का दूध बढ़े। जनपदों में सुख व ऐश्वर्य की अधिकता हो। 


व्याधिनाश 7। आचार 7: अनाचार 
अथ सस्येशो गुरु: तस्य फलम्‌ 


सस्यपतौसुरराजपुरोहिते सकल सौख्य कर: श्रुतिपूर्वका:। 

- , जलथरा जलदा बहुसस्यदा रसपयांसि बहूनि वसूनि चै ॥ 
सस्येश गुरु का फल- यदि गुरु सस्येश हो तो वेदविहित मार्ग के प्रचार में सौख्य हो। 
ब्राह्मणों को सुख हो। वर्षा की अधिकता हो, अन्न-जल व तृण में भी विशेष लाभ हो। 


अथ धान्येशो बुधः तस्य फलम्‌ 


बघे धन्याधिप मेघाजल मुंचति वै भृशम्‌ | 
Վ वे लाट देशे च माधवोल्पंच वर्षति ॥ 

धान्येश बुध का फल- यदि बुध धान्येश हो तो जल की अधिकता रहे। सर्वत्र जल 
| बरसे। सिंधु एवं लाट देश में वर्षा की कमी हो। जल से ही अन्न की अधिक पैदावार हो 
|| पड़ता है। धनेश व दुर्गेश का प्रभाव सर्वत्र समान रूप से पड़ता है! एवं प्रजा में प्रसन्नता का संचार हो। 
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पजा 


3) मेघेशो चन्द्रः तस्य फलम्‌ अथ दुर्गेशो चन्द्रः तस्य फलम्‌ 


` անր «անն «Աաաա ԿՎ - यदपेयदिगो दुग्धं रसं ա मेलांछनके यदा नुप सुराज्य विलासित पौरजाः। 
फलवती धनधान्य ՎՎԿԿ विविध ॥ बहुधनेक्षुज गोरस भोगिनो नरवरा नरवर्णित विग्रहा: ս 


सेथेश «ա फल. चन्द्रमा यदि मेघेश हो तो गाय, भैंस ओं के दृध में| दुर्गेश चन्द्र का फल- चन्द्रमा यदि दुर्गेश हो तो राजा का विशेषलाभ व राज में 
է ՅԻ Կ Էյ प्रजा प्रसन्न रहे, गन्ना तथा गोरस भोगियों को विशेष लाभ की प्राप्ति हो। नारी 


वृद्धि हो। पृथ्वी पर अन्न आदि के भंडार आदि भरे रहे। वृक्षों पर फलों की पैदावार भी | सौख्य रहे। 
अधिक हो। घान्यादि में वृद्धि हो। प Ք सम्मान में वृद्धि हो। प्रबुद्ध वर्ग में रोष की अधिकता हो। 


अथ रसेशो शनि: तस्य श शनि: तस्य फलम . ` अथ वर्षनाम्‌ माघ तत्फलम्‌ 


रविसुते ԿՎ रससंक्षयो न जलदा गददाश्व पयोधरा:। सुभिक्ष पूर्व UT ՀԱՅԱ कया | 
अजगवां गजवाजि खरोष्ट्र हाजन पदेषु नरान्नरसैयुता ॥ उत्तरे रौरव माघ वर्षे धान्य 5 र में 
रसेशो शनि का फल- शनि यदि रसेश हो तो सभी प्रकार के रसों की कमी रहे। si ԱԱ ԱԱ Յուն व. बता दुखी रहे। 
महंगाई बढे। हाथी, घोडा, उंट, गधा को हानि, जनता परेशान। बादलों से पानी के बदले रोग अम समय तथा उत्तर में युद्ध भय एवं प्राकृतिक आपदा से जनता दु 


त्ते महंगाई का प्रभाव सभी वस्तुओं में होने से सभी लोग परेशान թ 
անոթ 5३ की कमो हो ह ९ मुय म्‌ मोरसता बढे! _ महीषाः स्वसंपत्ति वृद्धयासमेता समस्ता महीभूरिधानेन युक्ता। 
अथ नीरसेशो गुरू: तस्य £ आ नीरसेशो गुरु: तस्य फलम्‌ 


यदा जायते द्रोण नामपयोदस्ता देवराजो भवेत्सत्पयोद: ॥ 

र लक चतुर्मेघानाम “द्रोण' फलम:-राजा के भंडार भरे रहें, प्रजा को भी धन का लाभ हो। 
हरिदा पीत वस्तूना पीत वस्त्रादिक च त्‌ । धरती धन-धान्य से परिपूर्ण हो। प्रजा में खुशहाली रहे। देवराज इन्द्र भी राजा व प्रजा के 
चीरसेशो यदा जीव: «Հա प्रीति रुत्तमा: ॥ अनुकूल ही उत्तम वर्षा देते हैं। ५ 

चीरसेश गुरु का फल- गुरु यदि नीरसेश हो तो हल्दी, पीले वस्त्र, सोना, पीत वस्तुओं | बर्ष के चार स्तम्भों का फल- जिस वर्ष स्तंभ (जल, तृण, वायु, अन्न) का अभाव 
के मूल्य में गिरावट हो। चीजें सस्ती हों। खनिज पदार्थ भरपूर मिले। मनुष्यों के चित्त में भी रहता है, उस वर्ष में कोई विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती है। प्रजा में रोग तथा अभाव 
प्रसन्नता हो। सभी को सुख हो। रहता है। सुख-समृद्धि की कमी रहती है। जल की कमी रहने से फसलों का नाश होता 
अथ फलेशो चन्द्र: तस्य अथ फलेशो चन्द्र: तस्य फलम्‌ है, वायु से संबंधित प्रकोप एवं किसी विशेष अनहोनी की संभावना भी बनी रहती Ա 


तृणाभाव रहने से पशुओं आदि में भी कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता है। खंड वृष्टि होने 
यदिविधुः फलपोदहुमराशय: फलयुता व्रतिभिः कुसुमैर्युता। से अन्न को पैदावार में भी कमी बनी रहती है। प्रजा को भय व दुख का सामना करना 
द्विजमुखा वर भोग समन्विता नृपतयोनयनाटन तत्परा: ॥ 


վ ՎՏ सकता है। 
` फलेश चन्द्र का फल- चन्द्रमा यदि फलेश हो तो वृक्षों पर फल-फूलों की मात्रा 


॥ त यदापयोनिधिस्थले गतो विरंचिभं तदा। अतीववर्षणं भवेत्समस्त धान्य वर्द्धनम्‌॥ 
“मळे մե ब्राह्मणों, शिक्षकों को विशेष लाभ को प्राप्ति हो। राष्ट्र में प्रेम व सद्भाव हो।| रोहिणी निवासे “समुद्रे' तत्फलम्‌- जिस वर्ष रोहिणी का वास समुद्र में होता है उस 
प्रिय तथा भ्रमणशील हों। वर्ष वारिश का योग श्रेष्ठ रहता है। समुद्रतट पर पानी की अधिकता होने से बाढ़ एवं 
_ 7 Jee eo .կ` «Թար Ը अथ धनेशो गुरू तस्य फलमू 7 तस्य फलम्‌ नुकसान का खतरा भी बना रहता हैं। वर्षा की अधिकता से अन्न को फायदा तो होता है 
कितु अधिक वर्षा से फसल को हानि की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। 
: सुखभाजनाः। समय निवासो “मालाकार गहे ' तत्फलम्‌ जिस वर्ष समय का निवास मालाकार के 
Էչ» rer सदाविविवद्रव्ययुता भुविमानवाः॥ घर हो, उस वर्ष वारिश की अधिकता रहती है। अन, शाक, पुष्पों आदि में विशेष लाभ 
र शुरु का फल- गुरु धनेश हो तो लाग पापमुक्त हों। वणिकों को विशेष लाभ की | की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। समयनिवास माली के घर होने से धन-धान्य की अधिकता 
[| त हा! फलों की पैदावार भी अधिक हा! लाग कई प्रकार के शुभ कार्यों के द्वारा धनार्जन | रहती है। व्यापार बढ़े। मेघ वर्षा से परिपूर्ण रहंते हैं। पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो तो पर्याप्त माजा 
यन कर। मनुष्यों मे नोरसता बद | --CC-0n-Public Domain. KirtikahtSfrmie Najargar Detnhevleciion 4 


पा) Yon 


FP - արան हि | Տ. ४१० ԿՎ ՀՍ ՀՎԱ Հլ ԱԱ Տ Hf 


८: Ն: Հարոյանը Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri-Funding by MoE-IKS 
आर्यभट्ट पचागम्‌ 53 


। संवत्सर का असर-नववर्ष विक्रम संवत्‌ 2072 शाका 7937 के वर्ष प्रवेश | 


ե... का असर 20 मार्च 2075 ई. तक हु संवत्सर क्या करेगा ता. 2 मार्च 2075 वर्ष में? 


॥ अर्थ: वर्ष लग्न ॥ दिनांक 2 मार्च 205 को शनिवार के अपराह्न कर्क लग्न में विक्रम वर्ष 

av | 2072 का संवत्सर और शक संवत्‌ ।937 आरंभ हो रहा है। इस दौरान कर्क लग्न 
में वृहस्पति तीसरे भाव में, कन्या का राहु पांचवें भाव में, वृश्चिक का शनि 
अष्टम भाव में, कुंभ का बुध नवम भाव में, मीन राशि का चन्द्रमा सूर्य मंगल 
और केतु तथा दशम भाव में मेष राशि का शुक्र बैठा है। कुल नौ ग्रहों में वर्ष 
का राजा शनि और मंत्री चन्द्रमा है। अन्य ग्रहों रस पदार्थों का स्वामी भी शनि। 
2 मेघेश, फलेश और रक्षा मामलों के स्वामी चन्द्रमा हैं। मंत्री पद मंगल ग्रह को 


Տ मिला है। धान्य पदार्थों के स्वामी बुध, दलहन आदि फसलों के स्वामी गुरु हैं। 
0 / 


वर्ष 205 में 20 मार्च तक प्लवंग नामक संवत्सर रहेगा। इसमें राजा चन्द्रमा 
और मंत्री भी चन्द्रमा है अत: भारतवर्ष के लिए यह संवत्सर अनेक प्रकार के 
उतार-चढाव के संकेत दे रहा है। चूंकि प्लवंग सवत्सर की उपलब्धि भारत में मोदी 
सरकार के रूप में जबरदस्त सत्ता परिवर्तन रहा। जिसमें नरेन्द्र मोटी को भाजपा के 
नेतृत्व में अगुवाई करने का मौका मिला। बल्कि सम्पूर्ण विश्व में उनकी ख्याति 
आज के युग में सबसे प्रखर भारतीय नेता के रूप में हुई। लेकिन विरासत में मिली 
सरकारी खाली खजाने के लिए मोदी को पूरे साल काफी मेहनत करनी पड़ेगी। 
उन्होंने एक प्रयोगवादी सरकार को आगे लाकर जनआकांक्षाओ की पूर्ति के लिए 
अनेक प्रकार की प्रयोजनाओं का शुभ आरंभ किया। जिनमें बेरोजगारी, महंगाई और 

| गरीबी के उन्मूलन के लिए नये सिरे से विचार किया! 28 मई 204 को मोदी 
सरकार ने शपथ ली और 0 जुलाई 204 को अपना बजट पेश किया। इन सबके 
चलते शेयर बाजार में बहुत अच्छा उछाल आया। विदेशों से धन भी भारत के लिए 
आया। आगामी वर्ष तक प्रयोजनाओं पर लगने वाले खर्च की आपूर्ति के लिए हमें 
दुनियां के अमीर देशों से कर्ज के लिए मुंह ताकने की नौबत नहीं आयेगी। हमारे 

| पास जो भी संसाधन उपलब्ध थे उसमें भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने का 
| बेहतर मौका հոր नीचे से ऊपर तक जड़ जमा चुका भ्रष्टाचार खत्म हुआ। 
सरकारी दफतरों में काम होने लगा और इन सबका अभी पूरा परिणाम जनवरी से 
मार्च तक आ जाने की उम्मीद है। और आशा की जाती है कि कुछ एक խոյի 
पर सरकार की कमजोरी को छोड़कर अन्य बिन्दुओं में हमारी सफलता सुनिश्चित 
होगी। यद्यपि मोदी सरकार के आते ही महंगाई और मूल्य वृद्धि ने अपना रिकार्ड 
कायम किया लोग सकपका गये कि यह आखिर क्या हुआ? लेकिन महंगाई तो 
कोई भी सरकार आती उसी तरह से «գի फिर भी मोदी सरकार ने चोर बाजारी, 
"जमाखोरी पर जितने शासकीय अंकुश लगाये वो काफी कारगर रहे और देर से ही 
सही लेकिन अच्छे परिणाम आने लगे। वर्ष 205 में फरवरी-मार्च तक कृषि और 
उद्योगों के बेहतर परिणाम आने तथा निर्यात में वृद्धि होने, कल-कारखानों की 
स्थापना तथा ढांचागत अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की जो कोशिश रहेगी उसके 
चलते वर्ष 205 की यह तिमाही बहुत ही उपलब्धिकारक रहेगी। बेरोजगारी तो 


>>> 


इस ग्रह मंडल के विधान सभा में पांच स्थान पर सौम्य ग्रह और तीन स्थानों पर || 
उग्र ग्रहों का अधिकार है। अत: वर्ष का फल विचार उत्तम है। शनि और मंगल 
के राजा-मंत्री होने के बावजूद प्रजा में सुख शांति रहेगी। धन धान्य की प्रचुरता रहेगी। रोजगार, आजीविका के 
साधन उपलब्ध होंगे तथा सरकारी खजाने में धन की वृद्धि होगी। देश में आधुनिक अस्त्र-शस्त्र, मशीनरी तथा 
अन्तरिक्ष में काम आने वाले उपकरण और उपग्रहों की लगातार वृद्धि होगी। बिजली, पानी तथा स्वचालित यंत्रों 
का विकास होगा। राजनीति में नेताओं में परस्पर असंतोष, क्लेश और विद्रोह की झलक मिलेगी। केन्द्र और राज्यों 
के बीच में कहीं-कहीं तालमेल नहीं दिखेगा। नौकरशाही में हडुकम्प रहेगी। कानून और दंड की तत्काल घोषणा 
होगी! भ्रष्टाचारियों तथा तस्करों की कमी होगी। वर्ष लग्न कर्क होने से उत्तरी प्रांतों सहित समुद्रवर्तीय क्षेत्रों में 
जमीन के भाव काफी महंगे շիի लग्न में कर्क का वृहस्पति होने से शिक्षित संस्थाओं की मान्यतायें बढ़ेंगी और 
अच्छी शिक्षा लेकर विद्यार्थी वर्ग समाज सेवा में उतरेंगे। बुध ग्रह धान्येश और दलहन के स्वामी होने के कारण 
दालों के भाव बहुत बढ़ेंगे। यद्यपि सरकारी अंकुश से कुछ समय तक महंगाई स्थिर रहेगी लेकिन वर्ष के आरंभ 
और अन्त में प्रजा का हाल बेहाल होगा। इस वर्ष कपास, तिलहन और दलहन की फसलें अच्छी पैदावार देंगी। 
उसके बावजूद साग-सब्जी, फल, मेवे, मिष्ठान आदि सब महंगे होंगे। तम्बाकू, जीरा, धनिया, मिर्च, हल्दी से लेकर 
नमक, सुई-धागा और तोप, सरिया, सीमेंट सब महंगाई के चलते जनता को पीड़ा की स्थिति में डाल सकते हैं। 
शनि ग्रह का राजा होना देश के लिए ढांचागत विकास और विदेश नीति में कुशलता प्राप्त करने का संकेत है। 
विदेश मंत्री चाहे कोई भी हो लेकिन मंत्री मंगल के प्रभाव से दुनिया के विकसित देशों में भारत की वाणिज्य 
और कूटनीति से भरे कदमों की प्रशंसा होगी। मंगल और शनि का दुर्योग यह भी*होगा कि कानून व्यवस्था 
कहीं-कहीं नियंत्रण से बाहर रहेगी। आतंकवाद और अन्य असन्तुष्ट गुटों का प्रहार बेकसूर जनता को झेलना 
पडेगा। इस मामले में मध्य भारत और दक्षिण भारत के लोग अधिक आतंकित रहेंगे। 

|| एकदम मिट नहीं सकती, लेकिन आगे के समय में नये रोजगार पैदा होने के और इस वर्ष इन दशाधिकारियो में समय का निवास माली के घर है। कुल समय बिस्वा ।8 हैं और वाहन महिष 
|| वैकल्पिक रोजगारों की भरमार रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भारत अब एक ऐसी शिक्षा | यानि भैंस है। इस साल कुल तीन सोमवती अमावस्या होंगी। एक सोमवती पंचमी। एक अंगारक चतुर्थी। दो भानु 

| को देने में सक्षम रहेगा जो न केवल रोजगार परक होगी बल्कि विश्व कै अन्य देशों | सप्तमी और तीन रवि दशमी होंगी। शादी-विवाह और गृह प्रवेश समेत सभी संस्कारों के लिए 390 պոմ իկ 
|| के नागरिकों के लिए भी प्रेरणादायक होगी। यह माना जाता है कि चिकित्सा के | वर्ष 20।5 में दो ग्रहण लगेंगे पहला खग्रास चन्द्र ग्रहण 4 अप्रैल 205 को, दूसरा खग्रास चन्द्र ग्रहण 28 सितंबर 
| क्षेत्र में हम अधी कारगर सफलता हासिल नहीं कर सके और जनसंख्या वृद्धि नहीं 20.5 को लगेगा। कुल मिलाकर इस वर्ष में सिंहस्थ गुरु होने से जून और अक्टूबर के मध्य विवाह मुहूतों का 
|| रोक पाये। ठीक है सभी कुछ एक साथ ही हाथ में नहीं आ जाता। अभाव रहेगा, लेकिन विद्वानों के परस्पर विचार विमर्श से नवंबर और दिसंबर महीने में शादियां की जा सकती 
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पंचागम्‌ 
| कूल मिलाकर यज्ञ, 3 पाठ, भक्ति मार्ग की गोष्ठियां और यात्राओ सहित सीमा पार से 
लड़ाई, युद्ध, चोरी चकारी पर नियंत्रण आदि सहित वर्ष 2072 संवत्‌ यानि 205-]6 भारत के 
'लिए अनुकूल रहेगा। इस वर्ष कन्या राशि साढेसाती से मुक्त हो जायेगी। तुला राशि पर उतरती 
साढ़ेसाती, वृश्चिक राशि पर मध्य साढेसाती तथा धनु राशि पर लगती साढ़ेसाती रहेगी। 


` संत्री मंगल का वर्षफल 


MS .`------ इस «Վ ԿԹ | गते तद्नुसार मंगलवार 4 अप्रैल 
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पाकिस्तान और चीन से सम्बन्ध 


जब तक प्लवंग नामक संवत्सर रहेगा तब तक भारत की विदेश नीति का नर्म pi 

अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में कोई विशेष उल्लेखनीय भूमिका या उतार-चढ़ाव पैदा नहीं कर 

2 मार्च के बाद अप्रैल, मई तक धरती पर राजा शनि और मंत्री मंगल का उग्र स्वरूप सामने 

दिखाई देगा। इसमें चीन और पाकिस्तान की विस्तारवादी नीतियां दुनिया के सामने उजागर होंगी। 

"Ի --` | भारतीय «Ա पर 0) अतिक्रमण, Աք: nl Ներա का Հերին Հետա: 
न में मंत्री - अमेरिकी और यूएनओ संगठन बीच में हस्तक्षेप कर ए मजबूर हो सक 

ՀԱՇ ադեն कुण्डली में मंत्री पद मंगल ग्रह को गया है। पाकिस्तान के साथ लड़ाई तो नहीं होगी, लेकिन कई बार आतंकवाद पर उसकी गहरी रुचि के 

सौर मेष संक्रांति क दौरान भी ककं लग्न का उदय हो ह है। कारण भारत अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का रुख अख्तियार कर सकता है ताकि पाकिस्तान 

लेकिन लग्न में गुरु, तीसरे भाव में राहु, पंचम भाव में शनि, की जादती रुक सके। चाईना का दूसरा आघात हमारे लघु उद्योग और आईटी सेक्टर के उत्पादों 

सप्तम भाव में चन्द्रमा, नवम भाव में केतु तथा दशम भाव में और अन्य सभी प्रकार की उपभोक्ता सामग्री और इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन से जुड़े 

सूर्य, मंगल और बुध हैं। वर्षेश मंगल दशम भाव में स्वग्रही | आघात से है। इसके साथ ही नकली माल का जो जखीरा यहां तक कि नकली नोट, नकली 

होने के कारण बहुत ही शालीन और निर्भीक, ढंग से शासन सिक्के एवं अन्य अवैध वस्तुये भारत में भेजी जा रही हैं उसको रोकने के लिए सरकार की तरफ 

Տ तंत्र की संचालन शक्ति को बढ़ाता रहेगा। यही कारण ծ कि | से कड़े कदम उठाने के संकेत मिलेंगे। इन सब कदमों से हमारी अर्थव्यवस्था को आगे चलकर 


देश की मौजूदा स्थिति यानि मोदी, सरकार में उपरोक्त मजबूती मिल सकती है। पाकिस्तान के साथ रश्मी तौर पर व्यापार बढ़ेगा लेकिन अन्दरूनी 
सौर मण्डलीय मंत्री परिषद्‌ भारत को आगे ले जाने में | ոգ कायम रहेगी। 


मदद करेगी। -----------շ«- Ն 2 Հ-Ն- 
: Բաքր पर्यटन विकास, एफडीआई के लिए अमीर देशों से सम्पर्क 
अत्तर, और ՀԱՑ की ति कीलक संवत्सर के दौरान ՊԿԱԱՎՎ 205 से नवंबर, दिसंबर 205 तक भारत में 


ՀՎ 20Ա5 में 20 मार्च तक प्लवंग नामक संवत्सर का प्रभाव रहेगा। इस प्रकार के ग्रह योग | पर्यटकों की आवक अच्छी रहेगी। विदेशों से कई गुना ज्यादा पर्यटक भारत की समृद्धि में योगदान 
में वर्ष कुण्डली में सूर्य और चन्द्रमा की बलवान्‌ स्थिति दिखाई दे रही Կ इसके प्रभाव से | देंगे। इससे जहां राजकोषीय धन की वृद्धि होगी वहां राज्यों के विभिन्न पर्यटन स्थलों թ: इस 
जनसाधारण में उत्साह रहेगा आम आदमी की जरूरतों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं में| व्यवसाय से जुड़े लोगों को, होटलों को, हथकरघा तथा अन्य कलात्मक उद्योग से जुड़े लोगों को 
सुलभता जारी रहेगी। वर्किंग क्लास और बिजनेस क्लास में मध्यम दर्जे की आमदनी वाले | भी यथासंभव रोजगार और धन लाभ की स्थिति बनेगी। यह कुछ इसलिए भी संभव हो | 
लोग प्रसन्न रहेंगे। कि विगत वर्षो में विदेशों में जो भारत की प्रतिष्ठा गिर गई Վի उसको संवारने में Վ 2ցլ5 


त काकर Ց [मे मोदी सरकार ने भरसक प्रयत्न किये और उसी का नतीजा यह रहा कि अब विदेशों से पूंजी 
संवत्सर और अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश तथा भारत की लगाने में भी लोग Հ योगदान दे रहे हैं तथा सैर-सपाटे के लिए भारत में भी आकर 
विदेश नीति 


खर्च कर रहे हैं। 

त रर ण शटॉर00एॉरप---:२>२>>>>>३वव्कव्क्क्क्तन वलं - -- ...- --- -- fete Tr SE त 
27 मार्च को उपरान्त अगले वर्ष तक कीलक नामक संवत्सर की शुरूआत हो जायेगी। इसके आधुनिक टेक्नोलॉजी तथा विकास के नये कदम 
चलवे भी शेष वर्ष आम जनता के लिए काफी भारी और चिंताजनक होगा। इसका गि का ण्या चा णास त ատու արու 
जहा दृश्चिक राशि का शनि होगा वहा कन्या राशि का राहु और वर्षेश शनि के साथ सूर्य और| शनि और मंगल का वर्षेश और पदाधिकारी 
चन्द्रमा का त्रिकोण योग भी जिम्मेदार रहेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्षेश कुण्डली में शनि | अन्य पदार्थ जैसे स्टील लोहा 
ՀԱՀ घर में रहेगा अतः प्रयासों के बावजूद लोगों को चिकित्सा आवास और रोजगार की | में इलैक्ट्रानिक और वैज्ञानिक 
। सुलभता एवं मजदूरी आदि निर्धारित खर्चे को पूरा करने के लिए नहीं मिल पायेंगे। वर्ष 205 | जून-जुलाई तक कई नये कल कारखाने खुलेंगे। सौर ऊर्जा, भूमिगत जल और नदियों के 

ठच्च का गुरु अष्टम में बैठा हुआ है। लेखकों एवं प्रकाशकों , चिन्तको तथा कलाकारों के लिए | जहाजरानी उपयोग के लिए कार्यों से विकास के नये रास्ते खुल गये हैं। इससे न केवल र 
समय बहुत राईट रहेगा। उन्हें अपने व्यवसाय को लेकर चिंता होगी। आम आदमी की मुश्किलें | रोजगार मिल रहा है बल्कि դարեր» ո एबं राज्यों को भरपूर आर आमदनी भी आप्त हो रही ծ 

फेणी ज्न्हें संसा न लगेंगे। रेडियो, | इस उद्योगों अल्लाला सैकड़ों किस्म «Հ अन्य परियोजतायें भी «Վ2 - 

स काणी ա անի र वेळा को लगे सडत. पाण णी Հ 


होना तथा बुध ग्रह का खाद्य मंत्री होना तथा 
और मिश्रित धातु तांबा, पीतल आदि के नियंत्रण में रहने से भारत 
संसाधनों के विकास के चलते वर्ष 2075 में जनवरी से लेकर 


जे 
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։ որոշ पंचांगम्‌ प्या ड 
चैत्र शुक्ल पक्षः -! 


श्री सं. 2072] दिन 
शाव्झे 


म्‌ ք उद्या अस्त 


रवि स्पष्ट 
प्रातः 
[अक] 


४ घ मि. पं मि. 


490425 : 
मृ |50|52|26 : 
350|54|30/28|07 2 9 मिथुन ||55|58/23||48|24|46ԻՆ 35 तक, दुर्गाष्टमी, तारा जयंती, भवान्युत्पतिः, ք 
եո59 |45|30|2 (९ 06 բ 2/55|222|240|2535|58 राम नवमी, नवरात्र पूर्ण ք मीन में बुध 2586 
पु |60|00|- 354/43|9|332|26|)9|8.Վ बुधः 289 


र्‌ अ 
: 60|0०| - | - | पु |06।8/08|47| सु 02/6/424թ700. 822 से, कामदा एकादशी ब्रत, 
रं ११|9३|24|07|36|आ|।3|40|।|42| धृ !8|5|!5|।5|27|38|भ. 786 तक, दोलोत्सव, रेवती में सूर्यः 2403 
09|56|।0|।2| मे 2 27448 शू 33|/2|6/06 28/4 ԹԿ, हरिदमनोत्सवः, अप्रैल मासारम्भ 
5/633/2/9 թգ 29|5|7|54|Ղ 450॥6 [57 2849 | श्री महावीर जयंती, केदार दर्शन, शिवार्चनम्‌ 
" 22|53|5|20 बै 36|45|20|53|वृ 55|08|!7|48|29|23|भ. ।5।20 से 2827 तक, चांद पुन्य, कृति. शुक्रः 24000, ७ 
իտ284|738|6 |43|4०|23|38| धु 


0३|०6|8|40|29|57|चंद्रग्रहणम्‌ ग्रसित हुआ उदय होगा, श्री हनुमान जयंती, Է 
A गुडी पड्वा, गौतम जयंती, आर्यसमाज स्थापना दिवसः, चंद्रदर्शन मु. 30, सिंहाण, हर्षल अस्तः Թ तृतीया, सौभाग्य 3, अरुंधती ब्रत, पू.भा. बुधः 7॥5, जमादिलाखर 6 मुः 
Բ मेला सालासर, मन्वादि [5, आयंविल ओली पू 
5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता, 27 मार्च [पक्ष फलम्‌] चैत्र शु, 75 शनि, 


, वैशाख स्तानारम्भः, सत्यनारायण տվ: 
यह पक्ष शनिवार, उत्तराभाद्रपद, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल 
पूर्णिमा तद्नुसार दिनांक 2। मार्च से 4 अप्रैल 20।5 तक रहेगा! 
चन्द्रदर्शन 30 मुहर्ति होगा! कीलक नाम संवत्सर के योग से वि.सं. 
2072 प्रारंभ हो रहा है। “कीलकस्यसंवत्सरा प्रवर्तते यस्य वर्षस्य 
जन धन राजतंत्रादि अनेकानि संघर्षः कारक भविष्यति॥” 
अर्थात्‌ सर्वत्र सर्व जनसमुदायों में राजा तंत्र सहित दुख मय बातावरण 
से նկ संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। विश्व में प्राकृतिक प्रकोप के 
साथ परस्पर विरोध शत्रुता से आस्तीन की बाहें सांप की लोकोवित 


Ա ԱՎ 
को चरितार्थ जैसी घटनाएं घटेंगी। पश्चिमी देशों में रोगादि बाधा एवं नियंत्रण से बाहर जैसी स्थिति बनेगी। पक्ष में चन्द्र ग्रहण के कारण ERBEE 4 Լ 
दुर्भिक्ष का कारक भी बनता है। पूर्वा भाद्रपद में बुध होने के कारण क्षुध-शस्त्र घात, चोर और रोगों में वृद्धि का तथा अति वृष्टि से 


ताच 
0. 
जन-धन हानि का कारक भी रहेगा। नदियों में बाढादि का खतरा रहेगा। किसी पंजीकृत राजनीतिक दल का विघटन योग बनने का EE ան: 


| संकेत भी बनता है। व्यापार भविष्य- माह में तृतीया के क्षय होने से मूंग, दालवाना मंहगे होने का योग बनता है। पूर्णिमा हस्त नक्षत्र युक्त होने तथा चन्द्र ग्रहण के कारण कुछ तेजी सभी वस्तुओं में बनेगी। सोना, चांदी, 
ա पर विश्व व्यापार संगठन का नियंत्रण होने जैसी स्थिति बनेगी। विद्युत सामग्री भी मंहगी होगी। आकाश लक्षण- तीस मुहूर्ति बैठी संक्रांति (मेष) के कारण वायुमंडल में गोचर योग से आंधी-बादल गरज, उत्तरी 
: भारत-पश्चिमी “पश्चिमी देशों में प्राकृतिक आपदा जैसे योग बनाने का कारक बनेगा। शकुन विचार- चैत्र अमावस्या शुक्रवार के कारण शुक्ल प्रतिपदा शनिवार होने के कारण आकाश में बादल गरजे तो आगे श्रावण में वर्षा की 
न्यनता बनेगी! शुदी 3 का क्षय होना एकादशी की वृद्धि से यत्र-तत्र अग्निकांड, बिजली गिरने का योग बनेगा। घास एवं खेती का न्यूनतम योग भी है। 


सा a 


05|00 00|07|05|I|II|I0| 8 
|9/4|08|3|8|26|0|5|5|22|4|2 
546|22|26|33|56|30|50|50|3|3|| 25 
03|47/45|35|27|7|)5|2)|2)|50|38| 48 
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निमाकित संदर्भ का सभी समय भाएटैद, घण्टा मिनटों में ह| 


राशिदि, 0 चन्द्रोदयास्त 2 मार्च से ता. 4 388 :3Լ2045 ई, रा. मिति 30 । 
प्रवेश दिल्ली |फाल्गुन से ।4 चैत्र तक। रविरुत्तरायणे, उत्तर गोले, वसन्त «վ 
मि 


ह. 
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वैशाख कृष्ण पक्षः Դ भी सं. 2072 दिना स्टे. टा. | दिनांक चन्द्र राशि. रबि «վ चन्द्रोदयास्ताता, 5 से 8 अप्रैल सन्‌ 205 ई., रा. मिति 75 चैत्र से 
खख कृ T :-2 शाके 7937। मान सूयोदयास्त प्रवेश | प्रातः |] दिल्ली [28 चैत्र तक। रविरुत्तरायणे, उत्तर गोले, वसंत ऋतु। 


| सर योग करण लिया जला हे ज २ 

जि हि रा कामच मात संदर्भ का सभी समय द, घण्ट मदे मे है 

5 (३ 33|3।/।9|37|चि|49|48|2604 व्या 26 5969 जि।०।9 6640 06098 [40 49|09/55|932|30|32|ԹԱՀՀ, रेवत्यां बुधः 2040 

pile bs 02|37]34|2।| 3 स्व 27|40|7|।2| तै |05|5|08/28 06)08|8|40 48|2|02|20/25|07|09|Չ4 शुक्र: 947 

|I7] St 03 40/4 /22|23 बि।59) 0529 45 | व [27|32|!7|07|-ब | 09)22)09)5] 06|07॥8|4 47|4|00|2|20|07|49|:. 095 से 2224 तक 

i8 է 04,42|27|23|04|अ 6000 -|- १ 26|30|6|4|| 4|||45|0|47 06|05|8|4| 46|48522|4|083|«Վ4 व्रत, अनुसूया जयंती 

4 ०5 4255 23|)4|3002/0308/:4 Թզ|24 |29|5|52 | 2|52|)|3 06|04|8|42 45|3|56/23|0809|8|օՎԹՎԱ 4 श्री अर्जुनदेव जयंती 

Է ԻՑ 2LI26|I4 25|44|09 00|0|09|. 22७3 से, भरण्यां भौमः 2307, արմ पश्चिमायां ।।।2 

is 26/43|04 02|7|04|भ. 029 तक, गुरु अर्जुनदेव जी प्रकाश (प्रा.) ւ 
27|4 [57 42/02 թթ बासौड़ा, अश्वि. मेष में बुधः 843, सीतला पूजा, A 
28|40|48 
29|39|38 


Վ|2/40|07 06|03|8|43/28|20|0| ध.07 32 
7/7|2/57|ԽԼ|06|0|29 06|02|I8|43|29|2I[4I 
ք ]2|04|0|5! | ब्रा |08|।0/09|।7 06|0|8|44|30|22|2|म. 307 
४0 ՏԻ0954/0734/35|06/008Է43 23/3 «/3/04 Վ. 2922 से, 
50|22|26 6|6|05 05|59|յ8|45|" कु. 3/4/07|:. 605 तक, पज्चकारंभ: ।5।56 से, अश्वि. मेष में 8 
22 3 


वि 
श 4700 2446) शु |4। |33|22|35 | बा |।8 59 |05|58|8 4502 25 5| कुम्भ |00/0038|26|46|27|7|5/ |ա խոմ एकादशी व्रत, श्री वल्लभाचार्य जयंती, रोहिण्यां ¢ 
շի շի 85|4|037|0 03|05|57|8 |46|03 26 6 | ՎԵ 658|00037|24|28|0|6|6|աՎԿ व्रत Հ शुक्र: 0889 
06 ) पा! 22|46|!5|02| ब |02|32|06 07|०5|56|।8|47|04|27|१7| मीन |0|०2|35|56|42|28|45|।7|22|भ. 0657 से ।7।।9 तक, मास शिवरात्रि 
27|40|oe/00| 00/00/00 Թ6|00|00|00/00|56|00|00|00 00/0० |0०|००|००|००|०० [०१] ०००० |००|००|००|0०|००|००|००|००/००|तिथि क्षयः 
25:83ի9ի 4 /20|2|| 4 ! |05|55 |।8|47|05 [28|१8| 8.3705 |0000334|38|4|29|29| 8|28|ԹՎԹՄՎ54Լ, , श्री शुकदेव जयंती, पञ्चक 725 तक, © 


€ मेला पिंजोर (हरि.), भरण्यां बुधः 7।30, गुरु अंगददेव, गुरु तेगबहादुर प्रकाश दिवस 


— 


कृ. 8 रवि, प्रातः 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट ՀԱ 23ՅԺ [पक्ष फलम्‌] वैशाख कृ. 30 शनि, प्रातः 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट * ता. 8 अप्रैल 
| : թյղիիոխթ| ՈԿ թՏ ՀՀՀ यह पक्ष प्रतिपदा रविवार से प्रारंभ होकर शनिश्चरी अमावस्या तक bg चं |मं |बु | गु |शु | श մե 
| բ» 00]77]23}0T]07I0F ॥ पाए68 “ रहेगा। पक्ष में मेष संक्राति पती कृष्ण दशमी भौमवार, वारात 4, 00 /00|00|03|0|07|05|ԼԼ||0 
22४2] «ե नक्षत्रात्‌ 4, वारनाम महोदरी, चौरान सुखदा, नक्षत्र नाम महोदरी «5 22 3 
वा Flo क्षत्रात्‌ न सुखदा, नक्षत्र नाम भ 04|22|8|2| 8 र ն Է 23|4|2լ 
8/38/20/20/32|55/45|45|I5/33|02 


| 28 Իթ मध्यान्ह व्यापिनी, विप्रनाम हन्ति, पश्चिमे गमन, वायव्या दृष्टि, विष्टी 
իլ ռլ քբ छनि ० करणे प्रविष्ठा, मध्य फल, अश्व वाहन, सिंह उपवाहन, वृद्धावस्था 
ols rls] ( ՀՅ) 30 मुहूर्ति होने से राज तंत्र में काफी परिवर्तन दायक योग 
न्न Հաաա ԹՀ ԿՅ करेगी। “यदा भानुस्थितो मेषे फलानि तुली मादिकम्‌। ईश्ष्वादितिल 
sl व तैलादि तदा चैव महर्घता॥” महंगाई की कारक संक्रांति तथा भौमवार 


զ व Կ से 2 यदात यत्र-तत्र-सर्वत्र प्रजायते॥” उष्णता का प्रभाव- आकाशे सूर्य तपति से जनता को काफी कष्ट योग बनेगा। | - |: 
| | हि ड չք ի: բ է आ<कासया म पीड़ा बढ़ेगो। सचाधारी «տիր में भो शत्रुता के कारण झलकेंगे। किवा दुर्घटना में देहावसान तीन नेताओं का बनता պիաի" 
լի >| चतुदशो जु I | ել | Ե 
Էշ թ | - ԵԼ 4 5 


ՏՏ» गी का क्षय होना कृषक वर्ग को हानिदायक योग। कृषि में रोगोत्पति नेगा। शनिवारी रेवती नक्षत्राणि अमावस्या गुप्तचरों 
का पलायन कारक मिलेगी! अनुराधा नक्षत्र वृद्धि के छ कृषि मे रोगोत्मति का कारण बनेगा! शनिवारी रेवती नक्षत्राणि अमावस्या गुप्तचर 


बा सी योग से सब्जियों के भावों में अस्थिरता फिर भी महंगी होंगी -पक्ष में गेहं, चावल, चना, सोना, चांदी, तांबा रुई में नि पे आरि 
ब आ हंगी होंगी। व्यापार भविष्य-पक्ष में गेहूं, , पना, साना, चांदी, तांबा, रुई में गड़बड़ यानि उतार-चढ़ाव से अस्थिरता कारक 


हि वनाई ठुलि 2 का Ն: अल बह 

Հմ या आधी का कारण बनेगा पश्चिमी राजस्थान मे नरक քլ ի अठकलह योग से विश्व व्यापार भी अव्यवस्थित चलेगा। आकाश लक्षण- 0 अप्रेल को मंद वर्षा का योग। ।3 अप्रैल को नवमी सोमवार यत्र-तत्र 

अथवा झमकै बिजली अंग। अनेक जन भूकप जसा याग बनता हैं। आकाशीय पिंडों में घर्षण यांग बनेगा। तद्नुसार विशिष्ट नेता का देह त्याग, हृदयाघात होने का योग भी है। शकुन विचार- बैशाख बादर पंचरंग 
धन बरसाई सावन सात भाहि बहु अन निपजाई॥ आधा वैशाखे बदी बिजली गर्जन होय संवत अच्छा जानिये संशय करो ना कको बहु अन निपजाई॥ आघा वैशाखे बदी बिजली गर्जन ՅԿ संवत्‌ अच्छा जानिये संशय करो ना कोय॥ इन ողի का योग बने तो सुखद योग रहेगा 

पाउ कना ՇՇ-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


oy 


առա 09 քք. (04 May = 20i5 57» 


राशिदि. रवि स्पष्ट | चन्द्रोदयास्त|ता, 9 अप्रैल से 4 मई सन्‌ 205 ई., रा. मिति 29 चैत्र से|॥ 
प्रवेश | प्रातः दिल्ली 4 वैशाख तक। रविरुत्तरायणे, उत्तर गोले, वसंत-ग्रीष्म | 


भा.स्ट.रा| 54. 30मि. 
խոր, 


आर्यभट्ट पंचांगम्‌ 


ज 2672 दिना स्टे टा. | दिनांक 
ԷՎ: ԷՇ == 

ब शुक्ल पक्षः -3 श,» १7 

ք ր . 5५ म SAN | ՀՈՎ եջ 

բ Հոր 


i8l48[06 294g 


छ| 2 |33|02|।9(05| भ {8|38 
॥३ |28|!2|;7|08|कृ |।5|9|।|59 |स |4 |52|22 
| 4 |25|03|।5|52|रे |।3|36/!7|7 शो 36 5720 


լ ի ।0|39 |. 0785| 0 |5|6|28|6|)5|42|27|23 |रुवमणी द्वादशी € कृत्तिकायां भौमः 8॥3 
0 |6/4/44|4|6 


07/258|||7|26 
:8|।! |09| :0|8|।9|29|08|भ. 0802 से 2042 तक, वृष में मंगल 2358, चांदपुन्य, 0 


37 
३2| व |।6|48|!2|27|32|53 
30|:423|2| 5|00|32|57 
6|क|29|00|37|9|33| 0 
43| तै |0।|35|06|20|33|04 
07|44|08|46|सि|45|20|23|49| व |05|53|08|02|33|08 
स्वा|।2|6|0|34 व्य 44 3723 |3 | ब |08|57|09|5|33|।2 |9|09|9|09 
8 मातंगी जयंती, श्री बांके बिहारी चरण दर्शन, श्री अर्जुनदेव जयंती ք कूर्मोत्पति, हजरत अली जन्म 
६ बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पुन्य, ज्येष्ठारम्भ, यमाय Հու बाबू कुंअर सिंह ज. (बिहार) _____ 


विशाख शु. 8 रवि, प्रात: 530 बजे के ग्रह स्पष्ट <* ता, 26 अप्रैल [पक्ष फलम्‌] वैशाख शु, ।5 चंद्र, प्रातः 530 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता, 4 मई 


|| सृचीम [बु गु शु [शरा कि ա De ՀՀ: यह पक्ष बैशाख शुक्ल प्रतिपदा रविवार से प्रारंभ होकर ՀԱԿ शुक्ल र (भरे के. Շ गुशुशाराकि Հպ 
? ) 0 : G]o0T03 Tor [07|0S{TTTITITO|08 पूर्णिमा सोमवार तद्नुसार दिनांक 9 अप्रैल से 4 मई 205 तक | 
2 բ 


Լո |।।|24|27|8|22|09|5|5|23|I5 रहेगा। इस पक्ष में मास ग्रह वार गणना के योग से मासफल की गणना |97|00|09|9|0/08|5|5|23|)5|2| 
423 |24{25|48|58|30|26|3737|28|09| 27 में मानी जावे तो माह में पांच रविवार नेष्ट फल दायी हैं। पांच रविवार թ 09|2)|09|46|29|32|55|37|37|54|20|24 | 
॥ 05 |06I43|56|58|25|53|32|3}[28|I8}I6 वर्षा के गर्म को बिगाडेंगे! यथा “एक मासे रवेर्वारा पंचनस्यु 52 48 4] | 0356535324 | 04| 3 | 
|| 0000000, शुभावहा:। पंचार्क योगे बैशाखे. वृष्टि गर्म विनाशक:॥” इस माह : (११ ն | 
ի 20 27 में पांच सोमवार होने से धान्य सस्ता होगा। स्त्री वर्ग में शिक्षा का 03|05|05|0|4|29 । 
| BO] 2२ rg विकास होगा। प्रशासन में स्त्री वर्ग का वर्चस्व रहेगा। "ճապ पंच ग्र մ ի ե զ BEE | 

| ख वास्तु यत्र मासे भर्वति हि। धन धान्य समृद्धि स्यात्सुखं भवति सर्वदा।” धन धान्य का सुख योग बनेगा शनिवारी अमावस्या दुर्भिक्ष 2 रे, क | 
| Սարիի 82 होकर महादुख का कारण भी बन सकती है। पिता-पुत्रों में भय या विवाद योग से विमुख होने का योग बनता है। रेवती युक्त अमावस्या वि i ե ग); । 
| ՀԵՆԱ ԱԵ [6 || से कुछ बचाव बनेगा! “चन्द्र+शुक्र वृषे युक्ति अनाचार वृद्धि भवतिः।” दुराचारी कार्य संख्या में वृद्धि, कन्या हरण योग बनता है। स्त्री (EME Է । 

| क़ भी ह मंहगी। शुक्र+बुध योग से व्यापारी वर्ग चिंतित तथा स्त्री उपयोगी वस्तुओं का व्यापार बढ़ेगा। 


|| मंत्री तक भी हरण का या मरण का योग रहेगा। भौमादित्य योग से अग्नि भय। बुधादित्य योग से तकनीकी शिक्षा का विकास, शिक्षा 
|| व्यापार भविष्य- धान्यादि एवं लाल वर्ण वस्तुओं में तेजी। घृत, तैल, लवण, रस, कपूर, चंदन आदि महंगी होगी। बुध के कारण बैलों में रोग तथा गाय-बैल भी महंगे होंगे। कपड़ा भी महंगा होगा। आकाश लक्षण-उत्तरी एवं पूर्वी 


|| भाख में प्राकृतिक आपदा का योग बनेगा। Թոմ का आगमन योग धान्य में हानि कारक बनेगा। यत्र-तत्र हिंसा का बातावरण बनता रहेगा। बादल गरज के साथ हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में वर्षा से जन-धन प्रभावित होंगे। शकुन 
- कृष्ण पक्ष तो आगे वर्षा का योग अच्छा बने। | 


42 । 
47|42|24|49 oliali8liI]i7|i4]5i[26[49|'भ. 227 से 2545 तक, मोहिनी !] व्रत (सबका), ७ 
28 ՓԱ55| 3|27)42 व्या।4 |57 
6०|००| - |~ | ह |43|54 ) 
02 |00|06|30| व |45|04 


में तिथि घटे, किंतु सुदी में बढ़ जाए। होय सुभिक्ष सुकाल सुख महंगाई हट जाए। पूर्णिमा बैशाखी बरसे। भाद्रपद में वर्षा को तरसे॥ कृतिका के सूर्य में वर्षा हो तो 
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पक्षः _4 भी ՀՎ 2072|दिन| सटे. टा. | दिनांक խո սնի रबि स्पष्ट, चन्द्रोदयास्ताता, 5 से 38 मई सन्‌ 2075 ई., रा. मिति ।5 से 28 
ज्येष्ठ कृष्ण रै ՖՈՀ 9357 वैशाख तक। रविरुत्तरायणे, उत्तर गोले, ग्रीष्म ऋतु। 


կությա लेना जग टचा कमार ज आह 
हि लिए रन पहल रास ւար աաա rele संदर्भ का सभी समय भाटा, घण्ट पि मे है। 


& 3 44 0957 : ՅԱ|8| व |42|55|22|49 : 084/09|57|33|5|05|59|8 57|22|5|05| वृश्च्रिक |00|20|07|28|22 [20|09|30|29|ज्येष्ठ जिनकर व्रतारम्भ (जन) 

է ՍՈ7Ո0/95/7/402ի3|Վ 40/8/286|4|)|7|0|05|33|5|0538/8|58|23|6|06| वृश्चिक |00205|34/06|2|04|07|5|/. 2205 से, नारद जयंती, वाद्ययंत्र दानम्‌ 

էլ 0|42|09|54 ये 5|4)/5/06 : 36|49|20|2। | बि/।0|42|09|54|33|22 |05|38|!8|58|24|7|07 | ध. १306 |0०|22|03 |40|03 |2 |59|08|05 |भ. 0954 तक, चतुर्थी व्रत, टैगोर जयंती, मां आनन्दमयी ज. 

Վ Ա4|5/03/5/4/48/4|/5058/523/5|37|ա|09|03|09|4|33/2505|37|8|59|25ի8|3| प्रनु |0०|23|0! |43 0322 5 0859 |आर्द्रायां शुक्रः 2028 

Բ) 5 ।06/28 08॥! աա7|45|2/42/827|3|6/36| 4 |06/28/08|/35|29 |05|36|9|00|26|9|09|:. 833|00)23)59|46)0] 23 |4] |09|57 

[र्‌ 2।|50|।4|।9| Վ|03|02|06|48|33|32|05|35|9|00|27 मकर |00|24|57]47|:224]00|0|57|भ्‌. 0648 से 759 तक, श्लेषा. 2 गुरु, दादुजी पुण्य दिवस 
00|00|00|00|69|00|00|00|00|00/00|00|00|00|00|00 - ०००० ।00|00।00)00।00)00|00।00)00 सप्तमी तिथि क्षयः ե 
5$)33) 48 |बा| 2625 6|09)33|35|05|35|9|0|28 कु. 222॥00|25|55 |46 | 58 24 |29| 58 पंचक 22॥2 से, कालाष्टमी, गुरु हरगोविन्द जी जयंती 
05|42|09/03| 4 |2||0|4/02|3338|05/34)9|0|29 कुम्भ |00/26|53|44|57|25|4|3|00 A श्री अनन्त नाथ जन्म तपः (जैन), प्रदोष व्रत 
ԱՏՎ 52|42334/05/33/9|02|30 पी.2453|00|27|5!|4!|56|25|57|!4|03|भ. !।442 से 2228 तक, अमरदास जयंती (न), मातृ दिवस 
48 " 09|05|09| 05/33|9|03|3 00|28|49 26|39|5|06|ՅՎԱ एकादशी व्रत (सबका) 
33 02|32| 06|33 05|32|9|03 55 मे. 2644 |00|29|47 27|22|।6|।0|श्री मधुसूदन द्वादशी, पंचक 2644 तक, वृषे भानु 0/40, A 
]8| व 22|36|4|34 5|३2|।9|04|02|26|१6| मेष |0।|00|45 28|06|7/4|Վ. ]4।34 से 256 तक, मास शिवरात्रि 
|տ|6|8|2|02 05|3|09|04|03|27|7| वृ. 2855|0.|0/45 285/8/8| 80625, भावुका 30, शनि जयंती, शांतिनाथ जन्म, 8 
7իա|0|38|09|46 05|३।|।9|05|04|28|१8| वृष |002|4: 29|40|9|20ՄԱՎ अमावस्या, देवकार्येऽमा., वट सावित्री, करिदिनं 

ज्येष्ठ कृ. 30 चंद्र, प्रातः 580 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता. ।8 मई 


छे रोहिण्यां भौम: 2653, शब्बे मिराज 
թ ՀՀ यह पक्ष प्रतिपदा मंगलवार विशाखा नक्षत्र से प्रारंभ होकर सोमवती |... गे मं|बु|गु|शुश|राके|ह|ने|प्ल 
५ अमावस्या कृतिका नक्षत्र तद्नुसार दिनांक 5 से 8 मई 205 तक 02०5] 
« रहेगा। माह वृषभ संक्राति ज्येष्ठ बदी 2 शुक्रवार, वारात 5, नक्षत्रात्‌ 6 
5, वारनाम मिश्रा, पशून सुखदा। पूर्वाह्न प्रथम प्रहर व्यापिनी, नृपतीत Ee ( 5||վ55|04|04 


Փ 


हन्ति, ՎՀ गमन, आग्नेयां दृष्टिः, तैतिल करणे प्रविष्टा नेष्ट 5] |43|43 
फलम्‌ जायते॥ वाहन रासभ (गधा), युवा अवस्था सूती, 30 मुहूर्ति, 


। गुर्ज कंचुकी, धन-धान्ये समभाव प्रदायिनो। कृष्ण पक्ष में तिथि घटे, 0 07|09|56|37|08|27|6|)6|52 
SS 403 2 विवि किंतु शुक्ल पक्ष में बढ़ जाए। होय सुभिक्ष सुकाल सुख, महंगाई =| = |मा|मा|मा|मा| व | व | वामा 


7 क 42 [0406 64 04 06 | 06 02) 00| 00 


49| 5 

अ|उ|उ|उ . | Կ 
«Հ वृद्धि हट जाए॥ बु+मं की युक्ति झगड़े-विवाद, पश्चिमी देशों में भूचाल बनेगा। शनि--चन्द् युक्ति चाण्डाल योग अशुभ दायक। खनन |“ उठ उठ उ 3 - | - 

: Հերի աքի քթի विभागे विवादेषु हन्ति निर्दोष जन:॥ यानि खनन विभाग में हलचल मचेगा। जिससे निर्दोष लोगों की हत्या तक मामला बन सकता है। ի ա ही բ ԱՎ : पट हि 
irs सामवती अमावस्या कृतिका सुभिक्ष दायक योगा क्षेम आरोग्यता फलम्‌ जन-जन में जोग॥ रोगनाशक योग भी तथा सुकाल की कारक Fr 5 է वी 33: 2 


իյ "ՀԱՆԱ यदा कनक कान्न महर्घता : पिर? कर: 

र । बातं Վ बहते दीर्घ विनाशनम्‌| प मेदिनी नव खंडेष कलहश्च अ 

क्ष मे रू, सूत ՀԱՏ» चांदी, घो, गुड, खांड में तेजी निड Ի ՆՋԱ विनाशनम्‌॥ सोम पुत्रो वृषे स्थत्वा एवं कुमच्चि लक्षणम्‌। मेदिनी नव खंडेषु कलहश्च महद्रपम॥” कलह योग बनेगा। व्यापार भविष्य-इस 
कक क सेत 3 Տրա Ց लि" गुड, Ն. բան जी कारक! अनाज में मंदी कारक योग तथा गेहूं, जौ का संग्रह करें तो पांचवे मास कार्तिक में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन छठे मास मार्गशीर्ष मे हानि की संभावना रहेगी। 
कून विचार ज्येष्ठ मासे रवि तदै भि झम शानि रविवार | वर्षा का अभाव बने। पैदा अन में लागे टिड्डी वार। वर्षा में देरी का योग। आकाश में उल्का पिंड अतिचार योग बनेगा तथा कृत्तिम ग्रहों में व्याधि खराबी का योग बनेगा। 
գ ऱ्ज्यष्ठ Վ, उष्ण चलत जग Վալ तो जानो धन 2 աՆ जत जगे वाय तो जाना धन बहुत परत धरती सके न समाय। ज्येष्ठी տարար की रहे नभ निर्मल दिन-रात। तो सकें न समाय। ज्येष्ठी अमावस्या की रहे नभ निर्मल दिन-रात। तो आगे वर्षात में वर्षा उत्तम जान! 
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Է. आर्यभट्ट पंचांगम्‌ 


ज्येष्ठ शुक्ल पक्षः -5 աշ १३०० 
टटा नक्षत्र Ծա नि 


05|55;07|52 06|ॐ|07 | 30॥906|05 ] 

02270628 4855 मि. 

09|33|05|42 24|2IT|श[|55 

00|26[05 39 : 00{22|]7| गं [54 06|32|।4|43|09|।3|22|52|भ्‌. 0589 तक, श्रुत पंचमी, भा. ज्येष्ठारम्धः, बुधास्तः 8 
02|09|06|20 32|24|05| वृ |54 0|34|09|05|28|:9|08|09|04|23| कर्क | । |07|29|57|42|!0|07|23|34 A 633, करवीर ब्रतं, करिदिनं 


03 6 |05{38|07|43|अ|52|36\26 ք 55|50 08 | 08|27|39|40|)|00|24|00 8 944 पश्चिमायां 
०4३7 ।0|37/0942| म 59 4629 ! 58|00 ०१|।।|०6|७5| सिंह | 925/939|/52/24|2|Կ. 0942 से 2250 तक, रोहिण्यां रविः ।9।56 

05 ։ 8 |635|2|05 प्फ 60|00| - 60|00 յօիշթվ = सिंह 022|58|37|/2|44|2448|2 ԹՎ, धूमावती जयंती, मेला क्षीर भवानी (कश्मीर) 
06|| 9 22574357 [फा07 3008 0038 յ0|3|08|27|. ।5॥3| ) |।|20|35|35 |।3|34|25|23 महेश नवमी 

07\T [h0|29|03|I7|04 उफ 5]06|I ] 03॥3 /4|0924| कन्या | | /2|8|0/34|4|25|25|56|50 गंगा दशहरा Շ एकादशी व्रत (सबका) 


5/0/4830|7|04|27|44|9ՎՎ, सावित्री ब्रतारम्भः 
6/08|8|29|8|00|28/25|:Լ 22007 से, जून मासारम्भः, वट सावित्री गुर्जराणां 
7|05|47|28|8|56|29|09|«. [003 तक, पूर्णिमा व्रत पुण्यं, कबीर जयंती, 0 


3/5/44833/57/263Լ| भ. 6॥0 से 900 तक, व्यतिपात 784 से, निर्जला € 
4/3|73)6|0|27|06|օԹՎԱ 8।05 तक, चम्मक द्वादशी, कके शुक्रः 2058 


08॥शु [११|34|20 0204 05|20]07|34| घ 0] |9|: 
09|37ի2:352 48|633 Թ406|37|08|05| ब |06 9|/2 
iol £ft3l40|50 07|:8|।7|ब |96|49|08|0१ कौ] 09 9|2 
ւթյիճո ւա: 54923 | प 05074)" 93 
2|9ր5|4)|06 |9|53 [शि|०3|30|06|49| वि| ! I9|I3 
0 मन्वादि, सत्यनागयण ब्रत, ज्येष्ठ जिनवर ब्रत पूर्ण, पुष्ये शुक्रः 29।।9 


2» तथा विद्युत का संकट छाया रहेगा। तेज गर्मी से यत्र-तत्र छिट-पुट वर्षा भी होगी] शाकुन विचार-चित्रा स्वाती विशाखा जो जेठ मास बरसाय। अन्न भाव मंहगा रहे सावन वर्षा न आय। 
ज्येष्ठी पूनम मूल नहीं अथवा नहिं धन विद। तो सावण सुको गपै समो खुरो अतिमंद। यानि दोनों योग बने तो संकट दायक वर्ष रहेगा! 


ज्येष्ठ शु, 8 मंगल, प्रातः 550 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता, 26 मई [पक्ष फलम्‌] ज्येष्ठ शु. 5 मंगल, प्रातः 550 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता. 2 जून 


[सू |चं[मं |बु | गु शु [श |रा कि| վա 5% ՀՀ: यह पक्ष मंगलवारीय प्रतिपदा रोहिणी नक्षत्र से प्रारंभ होकर թ. [मं |बु|गुशि|श լլ 
է 3I0ITOL [03 [0207 [0S| IIIA IIOL08 पूर्णिमा मंगलवारीय अनुराधा नक्षत्र तक दिनांक ।9 मई से 2 4: (भो 0i[0}|03]03|07|05| II II] I0{ 08 
I5|I7|2I{25I07|I4|I4|24|I5| 2] ր जूत 205 तक रहेगा। पक्ष में मासादि योग फलम्‌-इस माह में 7 0820 3|22|02|06|4| 4|25| 5| 20 
। )5|20|20|20|58 40) 07 Ն पांच मंगलवार होना उदंगल का कारण बनेगा। “यत्र मासे ५ թ 3 
® I7|I4 


|8473/37/4/2||49|00|00|)6|43|59 
56|05|)6|)6|5003|05 महिसूनोर्जायन्ते पंच वासरा:। रक्तेन पूरिता पृथ्वी छत्र भंगस्तदा 4758/24|9/33|0|0605|05|27| 2| 20 
Boe भवेत्‌॥” पांच मंगल के कारण पृथ्वी पर रवतपात तथा छत्र-भंग աի իի ինի 

է յ6 28 यानि राजा, मंत्री का देहत्याग तथा शासन में परिवर्तन भी बनने 943 2624 3028 |2) [54 54 24 
वि फ्रि 24 का कारक होगा। किसी बड़े व्यक्ति का अभाव ग्रोग बनता है। कि श्र | ելի զ 
हि मंगलेश्रियते राजा। विश्वस्तरीय सीमा विवाद का झगड़ा। जापान, जर्मनी में भी गृह युद्ध का वातावरण बनेगा। ईराक, ईरान में ՀԱՅՐ ԱՄ साल 
; य्यक लय मल हिंसा योगा ज्येष्ठ कृष्ण ]2 रेवती होने से प्रजा में कष्ट योग बनेगा। सोमवती अमावस्या सुखदा सोम्य योग सुभिक्ष, आरोग्य ի FREE թ 
FE VEE FEE [06 55 ८७ |2«| तथा वर्षा का प्रबल उद्य। धान्य की उत्पत्ति और प्रजा में सुखद योग। राजनेताओं में मानवता का उदय योग जन सेवार्थ तत्परता | ७०४७१ Ee 
का संदेश यत्र-तत्र-सर्वत्र बढ़ेगा। वृषभ राशि में चार ग्रहों की युवित बु+चं+सू+मं दिनांक 20 मई 20լ5 को बनने से रक्ताच्छादित योग बनेगा। “एक राशौ यदा यान्ति चत्वार पंच खेचराः। प्लावयन्ति महि 
|| सर्वा रुधिरेण जलेन զո" पश्चिमोत्तर राष्ट्रों तथा चीन, पाकिस्तान जैसे उग्रवादी आंदोलन मय सैन्य बल को सतर्क करके सुरक्षा बढ़ानी होगी। महायुद्ध जैसे बादल मंडरायेंगे। आतंकवादी का अंत जैसा योग बनने 


|| की स्थिति बनेगी। व्यापार भविष्य-मास में शुक्ला तृतीया क्षय के कारण मूंग, घी महंगे होंगे। सोना, चांदी के भाव तेज रहेंगे। गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, मोटर गाड़ी आदि, चौपाये पशु एवं वाहनों के भाव तेज 
|| होगे। रस युक्त वस्तुएं सस्ती होंगी। तृण-धास, खल, पशु आहार में तेजी चलेगी। आकाश लक्षण-इस पक्ष में ता. 20 मई 205 को (बु+चं+सू+मं) चतुर्थ ग्रह योग से सूर्य+मंगल की युति से अग्जिकाण्डो% 
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आर्यभट्ट पंचागम्‌ 


3to 6 June - 2045 60 
चन्द्रोदयास्ताता, 3 से ।6 जून ՀԼ2075 ई., रा. मिति 73 से 26 
दिल्ली ज्येष्ठ तक। रविरुत्तरायणे, उत्तर गोले, ग्रीष्म ऋतु। 


समय प्राँ टा. घण्टा परिनटों में है। 
सिंह जयंती (प्रा.म.) 


पक्षः - श्री सं. 2072|दिन| स्ट. टा. न्द्र राशि 
प्र. आषाढ कृष्ण :-6 ՖՈՏ ।937( मान | सूर्योदयास्त प्रवेश 
ե चि Հավ नक्षत्र Տավ योग Թավ स्टेटा, 


Ախ իի ախի խին [५ Աի [क| घ || ||. 


պալաաել թանկանալ 
36|05|9|5! ի 34|59|9|24 - प 50|23|25|34| तै 
32|7I{28|7 पूषा 33 00} I8|36 
27|40|6 28 330 23|7|34 
22|33|।4|30] श्र|27|24|I6}22 

04 


ի : 
9 [मं 7 26/0 9|ր 20/44504:Թ 
lls meh 22 
23|सु{ 9 |03306|02թ:վ)4(02 
00)0॥0567)27)55 


ब्बे-ए-बारात, गुरु 
शनिः 37 
से 8॥7 तक, चतुर्थी ब्रत, रक्तदान दिवस 


A 932 पूर्वस्यां 


Ց 270! 
गोपद्म व्रतोद्यापन, मार्गी बुधः छि 


* अनावृष्टि से मास तक महंगा बिके अनाज॥ बदी पंचमी आषाढ़ में निर्मल रहे आकाश, ना बादल न बिजली कृषि का निश्चित नाश॥ 


प्र आषाढ कू. 8 बुध, प्रात: 530 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता. 0 जून [पक्ष फलम्‌] प्र, आषाढ़ कृ. 30 मंगल, प्रातः 530 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता. 6 जून 


ՀՇ यह पक्ष प्रतिपदा कृष्ण बुधवार ज्येष्ठा नक्षत्र से प्रारंभ होकर र ण मं [बु [गु शु | शरा के | ह न| पल 
क 3,“ ? भौमवती अमावस्या रोहिणी नक्षत्र तक तद्नुसार दिनांक 3346 03 


जून 205 तक रहेगा। इस पक्ष में मिथुन संक्रांति प्रथम आषाढ 
कृष्ण ՀՀԿ सोमवार, ՀԱՎ 4, नक्षत्रात्‌ 5, वारनाम ध्वाक्षी, Գառ 


«ե बु.सू. 

सुखदा, नक्षत्र नाम नंदा, गणकान्‌ सुखदा, अपराह्न तीसरे प्रहर 
5 व्यापिनी, वैश्यान हन्ति। दक्षिणे गमनं नैऋत्यां दृष्टि! शकुनि 
IN करणे प्रविष्टा महर्घफलं, शवान वाहन, शाईली उपवाहनम्‌, 
7 क र सुभिक्ष कारक, कृष्ण जिंक कचुंकी, बन्ध्या वस्था ( ऊभी ), 


-।-|मा|व!मा | व |मा|मा | मा 


=| -।अ|उ|उ[उ।|उ|उ|उ|-|- न र ) रवि दिनांक ळू 
न «յաթ 45 मुहूर्ति, धान्ये भावे सम्धी शुक्रोदय पश्चिमायां, दान वस्त्रात्‌ शुभा मृगे रवि दिनांक 8 जून 205, |753 घं.मि. से वायु 
Է իք 2-2 Է բ թ | कोप योग! शुक्र+गुरु की कर्क में युक्ति होना बलात्कार, भ्रष्टाचार, यौन दुराचार संबंधी घटनाओं का प्रदर्शन बढ़ेगा। संन्यासियो के | վ, ի Լ բ EEE 
छो Քո) आश्रमों की गोपनीय हरकतों का भाण्डाफोड भी शुक्र+गुरु की युक्ति से बनेगा। “आषाढ़ बदी चौदस दिना. होय रोहिणी योग। [३४9 | ३५ ւ վ SEs LSE ss] 


क्यू अरु աաա से दुख पावै सब लोग” के अनुसार सप्ताह के अंदर किसी इलाके में विशेष भारी दंगे-फसाद-झगडा आदि होने से कर्फ्यू और कंट्रोल से जनता को कष्ट होगा। यदि आज वायु चले तो खाद्य सामग्री 
मे तेजो होगी! बृहस्पति यदा कके स्वल्प मेघ प्रवर्षसि, राज विग्रह च दैव दुर्भिक्ष तत्र जायते। मानसून प्रभावित करेगा। व्यापार भविष्य- मूंग, मोठ, तिलहन, दलहन, सोना, सीसा, तांबा, कपास, सूती वस्त्र, तृण, 
घास तथा तांबा, लोहा, सोयाबीन, चना में तेजी का योग अचानक चिंता दायक बनेगा! व्यापारी सावधान रहें! आकाश लक्षण -पुर्वोत्तर भारत में बाढ जैसी स्थिति बनेगी। प्राकृतिक आपदा से नदियों में भी जलस्तर बढ़कर 
जन-धन हानि योग! मं+शु+बु को युक्ति से दक्षिण भारत में भूमि कपन ज्वालामुखी योग से जनता चितित। कहीं पर उपग्रह गिरने का योग बनेगा। शकुन विचार-आषाढ बदी प्रतिपदा को वर्षा बादल गाज। % 
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47 Jun to 2 July - 20I5 2-6 գ 
चन्द्रोदयास्त|ता, ॥7 जून से 2 जुलाई सन्‌ 205 ई., रा. मिति 27 ज्येष्ठ से|| 
44 आषाढ तक। रविरुत्तरायणे, उत्तर गोले, ग्रीष्म-वर्षा ऋतु। | 


त निमित संदर्भ का सभी समय भाटा, घण्टा मिं मे है| 
आश्लेषाया शुक्र: ।3।26 

चन्द्रदर्शन मु. 45 

रोजा शुरू, रमजान 9 मु. 

भ, 803 से 2045 तक 


आर्यभट्ट पंचांगम्‌ -- Հաաա աաա 
श्री स. 2072 


Ա आषाढ शुक्ल पक्षः र Ֆո ՂՀ937 


टी तिथि Մալ नन पिन योग Ծայ करण सटा 
Cae कषप | पं मि हि 
27 վ 


284 कन्या |02|08|07|33 


35|34|47 |05|26|9|2)|)0 2 
25] कन्या |02|09|04|47 


ա ]9|55 Թի ց85232շիկավ आषाढारम्भ:, अयन प्रथम दिन, आर्द्रायां रवि; ॥648 
पुफा[27 | 25 
2 3509 
42|28 
ի 48|46 
दोयज नौमी आषाढ़ ԿԱ सोम गुरो ա उत्तम वर्षा अन्न मंदा रहे व्यापार अधिक मास पुण्य दान करें। 


|5||26|23|56| भ. 27Ա9 से, 
प्र, आषाढ़ शु, 8 बुध, प्रातः 550 बजे के ग्रह स्पष्ट * ता. 24 जून [पक्ष फलम्‌] प्रर आषाढ़ शु, ।5 गुरु, प्रातः 580 बजे के ग्रह स्पष्ट * ता. 2 जुलाई 


42/724|00|Կ. 685 तक 
րո | ने (प्लू| यह पक्ष बुधवार शुवल प्रतिपदा मृगशिरा नक्षत्र से प्रारंभ होकर चं | |बु | गु |शु | श प्लू 
0205 एलजी [00 ը 
08/03 22los ly |r |26|t5|20 | 
| ն ] 2244440042 30 
3342 i6liolislis|o7|45|00 
मा 


4/3/08:2430|5ո:թ भौमः 2/06 
शुवल पूर्णिमा गुरुवार पूर्वापाढा नक्षत्र तक तद्नुसार दिनांक 7 0200) 
ա |[5770 
देशों-क्षेत्रों में संघर्ष तथा युद्ध होने का कारक बनेगा। “सोम पुत्रो वृषे स्थित्वा एवं कुर्याच्च लक्षणम्‌। मेदिनी नवखंडेषु 


42|49|22|33|आ|।3|5|0|43 सिं. ।6|09|43|22|47|सायन कर्के रवि 22॥08, दक्षिणायनारम्भः 
% आषाढ़ Ա एकादशी घटा जो च ախ अनाज भाव भादो घटे घी मचावै शोर॥ यानी सुभिक्ष योग हे 
होगा। यत्र मासे पंच वारा जायन्ते च वृहस्पतेः। विग्रह पश्चिम देशे खड्ग युद्धश्च जायते॥ पांच गुरुवार के कारण पश्चिम 


।2|4|00|25|04|श्लेषा. 4 गुरुः 7.7 
4|53|25|40|भ. 2222 से, 
5|47|26|9|Վ. 048 तक, कमला एकादशी व्रत (सबका) 
।6|44|27|02|सोम प्रदोष त्रत 
।7|40|27|49|मृगे बुध: 2204 
836/28 47. 983 से 2087 तक, चांद पुन्य, जुलाई मास प्रारंभ 
9|37|29|38|सत्यनारायण 44, पूर्णिमा ब्रत 

0 0307] 05[I ITI IO} 08 
जून से 2 जुलाई 20]5 अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) के रूप में !5|I4|I0|25|27|27|04| L0|I0 20 
अपना महत्त्व रखेगा। इस पक्ष एवं मास का फल इस प्रकार जन 45|28|55|05|40|59|57|54|54|!0|38| ।8 
हिताय प्रस्तुत है-मास में पांच बुधवार एवं पांच गुरुवार होने के ।2|0:|20|03|3!| 50|22|23|23|57|46| !2 | 
कारण बुधस्य पंच वाराश्चस्जायन्ते च निरंतरम्‌ प्रजानां सुख 5 » 4084||39|02|:2 ի 0] 
मत्यंतं सुभिक्षा च प्रजायते॥ पांच बुधवार होने से सामान्य जनता १।|56}।0|02| 2|32|48|25|25|0|37|29 | 
सुखी और सुभिक्ष कारक योग, अन्नादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हि ५ ք իլ Ն: 2 կ զ է 

pre թոզ ռ « ք ५४ mn| mlm 
| ի ४४00 कलहश्च महद्भयम्‌॥” वृषभ राशि पर बुध होने से समस्त पृथ्वी पर कलह, संघर्ष हो और अत्यंत भय व्याप्त होने का कारक FERCCEE Է 
बनेगा! भौमादित्य योग मिथुने। रज विद्रोह या अग्नि कांड, विस्फोटक पदार्थों से भय, बम फूटने जैसे योग से जनता को हानि दायक योग। व्यापारी वर्ग में विवाद बढ़ेगा। व्यापार भविष्य-सूर्य-मिथुन के योग 
से कपास, कंद-मूल, तिल, धान्य, घी, खांड, कपूर, खोपग में तेजी बनेगी। शुक्र कर्क में होने से द्रव्य सामग्री भी तेजा एसो वाले पदार्थों में घट-बढ़ चलेगी। “मिथुने भास्करे यति कार्पासः कन्दमूलक तिलाश्च 
| सर्व धान्यानि परहर्घाणि स्युरेव हि!” योग से तेजी। आकाश हका सूर्य से आगे होने से तथा सूर्य-भौम से युक्त होना प्राकृतिक आपदा का संकेत बनता है। पवन तेज चलेगा। तेज धूप से परेशानी। 
अशोभनीय योग बनेगा। शकुन विचार- आषाढ सुदी चौथ को बिजली वर्षा गाजा उत्तम वर्षा जानिए उपजें खूब अनाज॥ Հ 


१ 


ախ 
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जज पंचांगम्‌ कृष्ण पक्ष 8 आस आगाज [र न न ३१० ոէ July = कोळी रु 

५ _0 भि सं. 2072 |दिन| स्ट, टा. | दिनांक խզ राशि दि. रवि स्पष्ट. चन्द्रोदयास्त|ता, 3 से 6 जुलाई सन्‌ 205 ई., रा. 42 से 25 
ե. आषाढ कृष्ण [ पक्षः 8 ՖՈՏ Ղ9357 सूर्योदयास्त आषाढ़ तका रवि दक्षिणायने, उत्तर गोले, वर्षा ऋतु। 
८ շվ नक्षत्र स्टिटा। योग टटा] करण [टा] उद्य ի ի թ: աոա 58. 30मि.. ը 
लिए रस नाग रद किक न ՏԱ Ան [6 Սարա नि तिमा संदर्म का सम समय पाउदै टा, घण्टा անն 
Թ|լ5 


4 [05 45 उद्दा 48 052443 & | 2224 |Թ00/4|05|45|34|4|05|29|9|22 թ , 0755|02|6|42|23|-:|20|22|30|38 
5440/27/2Լ|90|00|00|09|00|99|00|00/00|00|09|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00/00|00|ն0| 000` |00լ00|00|00|00|00|00|00|00| द्वितीया तिथि क्षयः 
48/4/24|47| श्र |३३|4।|22|58|चि | 50|07|25|32| व |2|28| 4/05|34/40|05|29|9|2|20|6 ५ मकर |02739|34|թ2||074|:. 405 से 2447 तक 
44 [22॥0| ष 3909|2) 0 प्री (42/09222| |4|57|28459|0530/92|29|7Թ|5.004|02|836/45|/ 8 2 57 [08 [45 | चतुर्थी व्रत, पञ्चक 0/04 से, सिंहे मघायां शुक्र: 9।5।, A 
35|:8|9|37| श |34|46॥9 |25 |आ|34|।8|!9|3 |्मै/08|27|08|53|34|38|05|30|!9|2!|22|8|06| कुम्भ |02|9|33|56|2|22|40|09|49|पुन. रवि 626 
| 6 թ9|4/7/2:Թ30|43|7|48 : ऋभाोाजीश्गणाशणिशअमिणिंगी शा शीग क्रम, t2nti]02|20|37 0 2 22752 भ. 7/2 से 28904 तक A 
7 |23|39||59 27 0622 जो 9 |33320| ब [23394 345 05 3 [9 |2 2420 0७ मीन 22թթ8իջիտի'օրովճԼ #& मिथुने बुधः ।2।2, गुरु हरगोविन्द जयंती (प्रा.मतेन) 
4 8 Ւ5/36|2)55|  24|05/5/0|5:|2|48|0|39 5 836|2/583434|05)3|9|2Լ|2527|09|3. 500|0222|25|32/2/24|03|/2|56|«ՏՎՊ. 5Ա0 तक, आद्रायां बुधः 07 
949 իշա 2 ցի(ի2|2 06 |३३|08|09| 49/2432|0532//92.2622ի0| मेष 022322|44|3[2446॥3|57| भ. 2204 से, 8 दक्षिणायनारम्भ:, पुन. बुध 542 
Ա9|70|200940| प्र 9|5[329| ध [९० ५७ ०३ ३२ | वि।020|0940|34|30॥05|32|92/27/230/| व. 92.|02|24|/9|57|4|25|30|)4|58| भ. 0940 तक, बुधास्त पूर्वस्यां 3 (49, श्री नमीनाथ जन्म-तप 
3428 05 


55 |37 


8 4 | i 57|बा |07|2|08 9|20|28|24 26]:6|!5|57| पुरुषोत्तमा कामदा एकादशी व्रत 
23| तै |04|49|07 I9|20|29| 25/53 6|55|सोम प्रदोष व्रत 
08| व |03|)9|08 |9|20|30)26 | 7|49| भ. 653 से 78:44 तक, शिवरात्री 
ի 3|3|02|48|06 9|)9/3||27| 8)39| पितृकार्येञ्मा., पुन. भौमः 2055, रोहिणी व्रत 
4।| ना |03|25|06 9|9|5:/28|/5| क. 83 9|24|देवकार्येऽमा., अधिक मास पूर्ण, कके रवि: 28/04, निरयण 8 


आपषाढ़ कृ. 8 गुरु, प्रातः 550 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता. 9 जुलाई [पक्ष फलम्‌] द्वि. आषाढ़ कृ. 30 गुरु, प्रातः 550 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता. ।6 जुलाई 
क| यह पक्ष प्रतिपदा शुक्रवार उत्तराषा नक्षत्र से प्रारंभ होकर अमावस्या 5 न [मं |बु |गु शु | श|रा [के | ह| न |प्लृ| 
गुरुवार पुनर्वसु नक्षत्र तक तद्नुसार दिनांक 3 से 6 जुलाई 205 तक 


ՅԱ शक हे | Di 

॥ ०2ळाळलळागगळ Ն 
05/29|02|04|0|70|26|Լ5|20 «Է ७ रहेगा। द्वितीया क्षय योग से आपदा योग बनेगा! इस पक्ष में कर्क संक्रांति «Հ 
8|00|07/39|6|6|8|33|07 द्वितीया आषाढ़ कृष्ण अमावस्या गुरुवार, ՎԱ 4, नक्षत्रात्‌ 5, वारनाम |? 
24)30/36)38)4040/0 4444 


ե թ : नंदा, गणकान्‌ सुखदा, नक्षत्रनाम ամ, वैश्यान सुखदा, प्रभात रात्रि 
न चतुर्थ प्रहर व्यापिनी, गोरक्षकान्‌ हन्ति, पश्चिमे गमने, वायव्यो दृष्टि, बव । स | 
- करणे प्रविष्य, मध्यम फल, सिंह वाहन, गज ठपवाहन, श्वेत वस्त्र, 
ii “4544 |. 5 स्वर्ण पात्र, अन भक्षण, बालावस्था (बैठी) 30 मुहूर्ति, धान्य भाव सम De 


5 ՀՀ योग। उत्तम वर्षा योग भी। पुनर्वसु गति सूर्य संग मं+चं+बु चत्वार खेचरा। विश्व में अशोभनीय घटना तथा पश्चिमी देशो में वरिष्ठ राजनेता न 
टु Bless ier) का देहावसान योग! सेन्य बलों में टकराव ल भी चलेगा। यथा एक राशौ यदा यांति चत्वारः पंच खेचरा प्लादयंति मही सर्वा रुधिरेण जलेन չի 
2 5 ՛ 0 से डूबने का कारण भौ बनेगा। बुधादित्य-चंद्रादित्य-भौमादित्य योग से, समझौता योग से कुछ अशांति का निवारण होगा। रक्षा! 54 54 5: 

ՀՎ को सतर्क रहने से नियंत्रण जैसा योग बेक से शाति से शुभ होगा। व्यापार भविष्य-यदा कन्या स्थित राहुर्धात्री फलम Վ पिणली। मास Հա हयं चैव महर्घ त्रिगुण भवेत्‌॥ इस योग के अनुसार दो मास में आवला 
: चंदन, कपूर, कस्तूरी आदि सुगधिव पदाथा म॑ तेजी। अलसी, सरसों, तिल, तेल, तिलहन पदार्थ मंदा तथा सुई, कालीमिर्च में भारी तेजी योग बनेगा। आकाश लक्षण-आकाश तेज तपेगा। सूर्य की किरणों का ताप असह्य 


ո ल र ա: खंड वृष्टि का योग बनेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उतर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के लोग गर्मी के कारण त्रस्त रहेंगे। दक्षिणी भारत में मानसून का आगमन होगा! अधिक मास समाप्त। 
कुन नखाइ ब दिना बादल चंदा जोया वर्षा ऋतु में जानिए भारी वर्षा होय॥ अधिक मास आषाढ़ बदी प्रतिपदा गाज बीज यदि होया श्रावण-भादव बरसे नहीं खेती में हानि होय॥ 
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हि, आषाढ शुक्ल पक्षः -9 शी सं. 2072|दिन| स्टे. टा. चन्द्र राशि ८ चिन्द्रोदयास्त|ता. 7 से 3 जुलाई ՀՎ2035 ई., रा. मिति 26 आषाढ || 


ङाएव्के दिल्ली से 9 श्रावण ա रविर्दक्षिणायणे, उत्तर गोले, वर्षा զվ 


चिल या नक छिया योग दिखा करण रडा व न | 
वि विनय पु विकार जा ट le sola ००० ब पट इ | 
mata «լյ 2006 श्री जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, जमात-ए- | 

' 4 0/4/252թ 707332045:Թ2 मु. 30, ईद-ठल-फितर, मनोरथ द्वितीया | 


2 Ճ282, कुमार षष्ठी ब्रत 8 खरसी पूजा त्रिपुरा 
04|स्कन्ध षष्ठी, श्री महावीर जन्म कल्याणांक, पुष्ये बुधः A 
08|05|23| तु. ।947|03/05|47|04|8|।। |50|23|39|भ. 2083 से, विवस्वान सप्तमी व्रत, सूर्य पूजन, तिलक ज. || 
030644 227 |2|42[24|00|भ. 987 तक, दुर्गाष्टमी, गुरु हरगोविन्द जयंती (नवीन), 8 | 
լ007|25| तुला |०३|०7|4।|39|।9|3|35|24|6|भद्डली 9, शूद्र 9, ऐनद्रीपूजन, मेला शरीफ भवानी, कंदर्प 9 
!।|08|25| 06644 |030838|58|8|4|30|24|56|5ոու दशमी, गिरिजा पूजा | 


36ի6/9ի5262539|Կ. ।227 से 24॥5 तक, देवशयनी । व्रत (सबका), © 
iolee} a. ।36503॥0|33 [35206 22 26 28 श्लेषायां बुधः 238, वामनपूजा 0 चौमासी चौदस (जैन) || 
ա| धनु 03॥।[0[5520॥7|7[27[22[प्रदोष ब्रत, जया पार्वती व्रत, सन्यासीनां चातुर्मासारम्भः 
02 


!2|99| म. ।73|03|।2|28|5|2।|8|:|28|2|भ. ।9।04 से 2942 तक, कर्के भौमः 26।8, हरिपूजा, 0 
343 पकर |03|3|25|36|2!|।9 


29|24|पूर्णिमा व्रतं पुण्यं, सत्यनारायण ब्रत, गुरु पूर्णिमा, वायुपरीक्षा, ६ 


व्यास पूजा, कोकिला व्रत, विश्वेदेव पूजन, शिवशयन ब्रत 


[पक्ष फलम्‌] 


||स चम बुगुशि|शराकि [है Վ यह पक्ष प्रतिपदा शुक्रवार पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ होकर सुदी पूर्णिमा լ 

B05|06I02|03|04|04{07I05| Ii 08 शुक्रवार उत्तराषाढ़ नक्षत्र तक तद्नुसार दिनांक 7 से 3! जुलाई तक 4 II I0[08 

06|04|25|06|02|06 |04 08 08 9 रहेगा। यह शुद्ध आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष की गणना में मान्य है। (का ք 08|08|26|5|9 

44|50|30|57|0!|39|5|58|58 45 माह में पांच शुक्रवार होने से प्रजा में वृद्धि होगी। प्रजावृद्धिस्तु भार्गवे 

22|40|24]38|0838]54|I7I7 45 शुक्रस्य पंचवाराः स्युर्वत्र मासे निरंतरम्‌। प्रजावृद्धिः Լեա च सुखं 

720 तत्र որին पांच शुक्रवार के कारण प्रजा की वृद्धि और सुभिक्ष सुख 

योग होगा। “शनेश्च पंचमं दृष्ट्वा पाताले कंपते फणी। ईशान देशे 

भंगश्च «րմ महर्थता॥” पांच शनिवार होने से ईशान देश का 

भग अनाज वेज और आग्नि का भय हो। आषाढ़ कृष्ण तीज को श्रावण होना समर्घता कारक रहेगा। आषाढ कृष्ण नौमी को शुक्रवार होने 

से सुभिक्ष योग बनता है। ազա 2ՅՎԵՊ होने से दुर्भिक्ष योग। गुरुवारी अमावस्या के कारण सदा वृष्टि तथा सुभिक्ष कारक 
र कल्याणकारी योग, दुख का विनाश कारक योग बनेगा। पुनर्वसु योग से समर्धता योग। शुक्ल पंचमी को मंगलवार होने से अतिवृष्टि योग बनेगा। 

को कर्क संक्रांति से पीत वर्ण वाली वस्तुओं के भाव तेज होंगे। धान्यादि मंदे होंगे। अलोत्पत्ति अच्छी होगी। व्यापार भविष्य सोना, पीतल, तांबा, चांदी, बाजर, ज्वार, ग्वाए, मूंग, तिल, तिलहनों में तेजी। किराणा में कुछ 

दी का झटका चलेगा। गेहूं, चना, मूंगफली, साबूदाना, चावल भी महंगे होंगे। सत्ता पक्ष का नियंत्रण भाव चले तो सम भाव योग! लेकिन उत्तरोत्तर तेजी ही रहेगी। आकाश लक्षण-आसाम, उड़ीसा, केरल, तामिलनाडु, कर्नाटक, 

समुद्र निकटवर्ती क्षेत्रों एवं पर्वतीय भागों में कहीं तेज वर्षा, कहीं हल्की वर्षा योग! दिन के तापमान में गिरावट योग। अमेरिका, टोकियो, जर्मनी, जापान में प्राकृतिक आपदा योग। सतर्क रहने की सलाह है। शकुन विचार-आषाद्‌ 

बध वर्षे होय रोग, आषाढ़ वृद्धि फल जोय। बाल पीड़ा, गुरु हिते भी जानों सर्वत्र जनमानस में है जोग॥ 
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श्रावण कृष्ण पक्षः - श्री सं. 2072|दिन| स्ट. टा. चन्द्र राशि दि. रवि स्पष्ट वि चन्द्रीदयास्ताता, । से 4 अगस्त सन्‌ 2075 ई., रा. मिति 0 से 23 
श्रावण कृ Ս :-0 ՖՈՏ 7937 मान |सूर्योदयास्त प्रवेश | प्रातः दिल्ली [श्रावण तक। रवि दक्षिणायने, उत्तर गोले, वर्षा ऋतु। 


| तिथि स्टेटा। नक्षत्र स्टिटा। योग फटा] करण [टा] է भारा उघ 30मि. ք 
हि लेबर दिन व ||| रा जा 6 भिनला संद क सी समय रदा, घाटा िनटो में ह। 


उड 5 जि की आओ] Թեա भी ऐ। իճա. 8830॥॥422 9 4309650[0[2 प्वंकारम्भ: 883 से, नक्त ब्रतारम्भ:, तिलक पुण्य वाथ, A 

१0।34|09|58| श 53/03/2657 [सौ [०६०७ |०7 |२ | ग 034 0958 33 35 05 |44॥9|0|8502| कुम्म |0३|।5|2०|20|23|20|36|07|34|भ. 2022 से, वृहतल्पा 

02330646 8 47|2224|42| अ [45 52405 |80233/06463332|05/45/9|0|9|603/(ՎԷ (90403|6ի7/43|25թԼ|20|08|40|Կ. 646 तक, मार्गी 8 जल्यो 

5s|s6f27|s3|ootooloo|o0!00|seoo|oo|oo|00|oe|oo|oo| oo|oo|oo/oo[oo|oo|oo|o0|o0|00|00| 0000 |0०|००/००|०० [0०/०० |००००|००| चतुर्थी तिथि क्षयः | 
ի 2|52 3 2 3 


[| 5 |३7|57|24|56 ४३2 |।8/22|40 | सु |37|2।|20|32|कौ|2।|20|4|7|3३|२१|०5|45|9|०१|20|!7|04| ՀԻԼ |Թիլ5|08|25թ2|02|09|44 नागपंचमी, पुष्ये भौमः 29।।0, मघायां सिंहे च बुधः ।8।5,0 


Բ/Յ|5 |4।|48|22।29| է 55|04|20)59| धृ (29 32735 | ग |।4|45)।] बरगम 205993/82832թշիճի նատի. 2229 से, पंचक समाप्तः 2059 ७ मंगला गौरी ब्रत 

5 शु 7 |36|३।।20|27|अ |34|50|१9|42 शू 22/3||447|Թ|09|05|09|25|33 22 |05 46 | [9 |07|22|!9|06 मेष |03|:9|0|00|28|23|30|।।|5।|भ. 925 तक, बुधोदय पश्चिमायां ।8/49 

१6|श्‌| 8 |32|39/28|5 | प्र [32|42|852| गं [6232 |20|बा [043 035 33|9|05|47|9|06|2320|0| वृ. 24\43|03/20|07|28|29/24|00| !2|52 कालाष्टमी, शिववास गौरीपार्श्वे 

79 286725 |3।|32|।8|28 | वृ || |9իճի 8 /0.03|06|333|5|05:8|.906/242.|8| वृष |03|2।|04|57|3।|24|।5|।3|52| भ. 29/8 से, «ՀԱ पूजा, गुरु हरिकिशन सिंह जयंती 

I8 28|03):7/07| से |3 | 50।8|32| घ |06|54/08|34|825|03| 7/0|33/02|0548|9|05|25|22|09| वृष |0322|02|28|32|25|03| 4|49|«. ।7\0] तक, रोहिणी ब्रत (जैन) 7 कैलासे शिववास 
ब्रा|27|29|6|48 03 005325 545 44|कामिका एकादशी ब्रत, शुक्रास्त पश्चिमायां 22/03, D 

तै |28|03|7|03 03 33|35|26|46|!6|34|प्रदोष व्रत, भौमोदय पूर्वस्याम्‌ 2628, शिववास नंदी पर 

Հ |29|45|7|44 08362739|7)2||Կ. 744 Հ, पूफायां बुधः 88Լ, गुरोरस्तः पश्चिमायां 98 

Ճ.0|0|06|5 2 

च |04|22|07|36 


44|38|28|33|।8|04|भ्‌. 6।5 तक, वक्री श्लेषायां शुक्र: 7।34 
A अगस्त मासारम्मः, शिववास 3 छ शनि: 6७2, श्लेषायां रवि 4।49, अंगारक 4 व्रत, चौथ का व्रत, शिववास क॑लासे 
६ पुष्कर राजस्थान, सरस माधुरी जयंती, मन्वादि 30, मघा 3 गुरु 27]5 


[दि ड उड EE] 
FRE NETTIE 


उप 


Հ 


RY 


22|38|29|26|।8|44|देवपितृकार्येऽमा., हरियाली 30, चितलगी 30, लक्ष्मी पोल ६ 


यह पक्ष शनिवार प्रतिपदा श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होकर अमावस्या 
शुक्रवार आरले. नक्षत्र तक तद्नुसार दिनांक 0 से [4 अगस्त 20|5 
तक रहेगा। इस पक्ष का फल मासिक गणना में माह में पांच शनिवार 
होने से मंहगाई और दुर्भिक्ष का योग यथा “दुर्भिक्षं पंचम देषु 
शेषावारा शुभदा शुभ प्रदाः।” शनिवारा यदा पंच मासे पाताले 


क्र 28 नर Հ ԱՅՐԻՆ: व 
१2938॥0772|28)00/00 टा कम्पते फणी। ईशान देश भंगश्च वह्विदाहो महर्घता॥” के अनुसार 
- न र य्य क Է) ը क यर दुर्भिक्ष महाउत्पात आदि हों। ईशान कोण देशों (चीन, मंगोलिया, 
` कक जर्मनी आदि ट ss 
ամար नर र भूटान, जापान, जर्मनी आदि) में महाउपद्रव, बाधाएं, भूकम्प, अग्निक 


न्ति हर > ՅՅ योगा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को धृति योग न होने से धान्यादि भाव मंद होंगे। श्रावण कृष्ण नवमी शनिवार होने 
ք քք) र राजनीति भौ प्रभावित होगी। श्रावण कृष्ण एकादशी को मृगशिरा होने से दुर्भिक्ष योग। शुक्रवारी अमावस होने से वर्षा स्वल्प योग! 


ळय տաս: बदी Հիա «ախ, चढे जू रवि खादल Կարա लो पैतालीस दिन स्यो मेह, ատ नित्य च आजे बेह यानि वर्षा की भरम्यर रहती ն _ 
REPS SBA ग स्यार ՅՆ ज्‌ रवि बादत्न स 


4 Roy ~” 


-- 


॥ विचार-श्रावण शुक्ला सप्तमी को यदि वर्षा हो जाए। अन्न बहुत उपजै चलै, मंगसर मंदी होय। श्रावण शुक्ला अष्टमी के दिन प्रातःकाल सूरज पर बादल छरै वर्षा करे निहाल। _ 
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श्रावण शुक्ल զր -77 श्री सं. 2072 दिन स्ट. टा. राशि दि. रवि स्पष्ट, चन्द्रोदयास्ताता, 5 से 29 अगस्त 629:5 ई., रा. मिति 24 श्रावण से 
शु १ प्रवेश | प्रात: |हि| दिल्ली |7 भाद्रपद तक। रवि दक्षिणायने, उत्तर गोले, वर्षा-शरद्‌ ऋतु।|| 


र 


रा Է թ सट्टा, अस्त निर्माकित ն ¢ ~ թ ԵՎ | 
ել स र | Bes बर बि तिणाकित संदर्भ का सभी समय पाटा, घण्टा पिन में ह| 
| र պար: :30/9|9|2.|զոմաՎ स्वतंत्रता दिवस 69वां 

2 իճա | चन्द्रदर्शन मु. 30, सावन का सिंधारा 

26|चं गौरी ब्रत, «ՎՈՎ 0. 
27| मं चतुर्थी, दुर्वा गणेश, मंगला गौरी 


28|बु 39|գ. 556 तक, नाग पंचमी, नागदंष्ट व्रत 

2 06|27|08|29 իվ शुक्रोदय Վիկ 2725, कल्कि जयंती. वर्ण षष्ठी, उफा. 8 
३ 202॥043 छि नेमीनाथ जयंती, बुधः 2380 
3 6|9|2/27 


। | 
Լ) 


०7|| 


09|भ. 243 से, आश्लेषायां भौमः 2:28, मंगला गौरी, D 
0 मेला शरीफ भवानी 


Բ तीज, रोटक व्रत, जिल्काद मु. ।।, सोमेश्वर पूजा Շ सायन कन्यायां रविः ।6/07, दुर्गाष्टमी, कन्यायां बुधः 8।38, मेला नैनादेवी व चिन्तपूर्णी (हिमाचल) 
Բ हयग्रीव जयंती, गायत्री जयंती, सत्यनारायण व्रत, पूर्णिमा व्रतं पुण्यं च, नारियल ।5, मेला अमरनाथ दर्शन (कश्मीर) 


[मं] बु [गु [शु |श[रा कि| ह| प्लू यह पक्ष प्रतिपदा शनिवार मघा नक्षत्र से प्रारंभ होकर पूर्णिमा ps i «Կի կիի |श|रा|के| ह| ने Ել 
रण तारा शिळ शनिवार धनिष्ठा नक्षत्र तक दिनांक ]5 से 29 अगस्त 20]5 तक 6 T0I03T05I04T03I07[05[TINTINIO 08 
‘Boslo7lisl29|0s!24|04 26յ4|լ9 चलेगा। रविवारीय चन्द्रदर्शन 30 ՎԱ, सिंजाग शृंगार योग देशाचारे। /00/80709204|07/0725|4||9 
- 4925 loo !32 o7lss|09 छु इस पक्ष में सिंह संक्रांति श्रावण शुक्ल तृतीया सोमवासरे, वायत 5, 22334342 /4602|02/59/25|04 

i नक्षत्रात्‌ 5, वारनाम ध्वांक्षी, वैश्यान्‌ सुखदा, मध्याह्न द्वितीय प्रहर թ 
46|36]4|I3{08|37 24|04|47 5 ա श, व्यापिनी, द्विजान हन्ति। नक्षत्र नाम नंदा, गणकान सुखदा, पश्चिमे 0207|48|53|3|56|I5|7|I7|02|5| 43 
0000000000 Վ गमने, वायब्यां दृष्टि, तैतिल करणे प्रविष्टा, नेष्टफलं, रासभ वाहनं, EB लत] 
47|637 मेष ठपवाहनं सुभिक्ष कारक! अरुण वस्त्रम्‌, दण्डायुधं, कांस्य पातर, र Հ 7)54) 035233 46 3946 
ա Eons 8 पक्वान्न भक्षण, मृद्‌ लेपनं, पक्षी जाति, केतकी पुष्प, प्रबल भूषणम्‌, թ ः եկ ելի 

348 भुर्जपत्र कंचुकी, युवावस्था (सूती) գ 45, धान्य भावे समर्घ, वत्स पूर्व, राहु उत्तरे, मूल स्वर्ग, पुण्य काल दान छत्र शुभ। पड़वा पांचे |. 


चतुर्दशी पक्ष में तीन। बढ्ने पर मंदी करे, तेजी हो सब छीन।” के अनुसार व्यापारिक वस्तुओं में मंदी। आज का चन्द्रदर्शन Ց ե ե रि छि 
४६६४५४८४७४ एक pe किसी राज्य के मंत्रिमंडल में परिवर्तन अथवा भंग होगा तथा अनाज तेज होगा। जो राशि उगे सोम शनि ये|[ |$ |£ ի वि ह, 
si Ս अचम्भो दिन जोया छत्र पड़े दिन तीस में अन्न महंगो होय॥ के कारण उत्तरी भारत में दंगा होगा! खल, मूंगफली, रस पदार्थ में 

||घट-बढ़ होगी। केन्द्रीय सरब्शैमें भी मंत्रिमंडल फेर बदल का योग तथा रेल एबं मोटरयान दुर्घटनाओं का यत्र-तत्र-सर्वत्र योग बनेगा। व्यापार भविष्य-कपास, चावल, बाजरा, बिनौला, धान्य, हल्दी, रुई, घी, मूंगफली, सौंफ, जीण, समस्त तिलहन 


पदार्थ बाजार भाव मंदा रहकर दो दिन बाद मंदी के झटके भी किसी-किसी वस्तु pe տիր शुक्ल पक्ष सावन कभी कोई तिथि का नाश। छत्र भंग का योग है आगे कार्तिक मास। आकाश लक्षण- वायु वेग के 
य कोठ अद आपका է उत्तरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि से हानि योग। वायुमंडल में बादल आच्छादित रहकर जीव-जंतुओं की पैदायश करेगा! शकुन 


ՇՇ-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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पक्ष श्री सं, 2072|दिन| स्ट. टा. चन्द्रीदयास्ताता, 30 अगस्त से 3 सितंबर ԿՎ205 ई., रा. मिति 8 से 
भाद्रपद कृष्ण ३० | ՖՈՏ Հ957|աոավգմոաախ मु. अ] प्रवेश 22 भाद्रपद तक। रवि दक्षिणायने, उत्तर गोले, शरद्‌ ऋतु। 


समय भा स्टेंट, घण्टा प्रिनटों में है। 


A बुधः 740 


छ ति աի «իի ի իան [| իի काप [६ | 


36|6/20|30 9/58|3/58 || 0|50 3|52|05|59 
8363|27 : 
0:48|0|20 


0942 
ह !! पुन |5238|27|07 ոը ) 
ु|।2/58|56|29|38| षु |57|43|29|09 se 
էլ 00|-|- ե 60|00-|- गुरोरुदय: पूर्वस्यां 2849, कैलाश यात्रा 
| सिं. मानसरोवर यात्रा 
շոլ 50336 07|52|3.03|48/07ի6 ॥ be 5283Ք228|/4|/727|Կ. 782 से 2036 तक ७ मानस 


շի 4/90909/45| म |0|43|0|23|सि 
bh 599/2/48|3323խ 
8 चतुर्थी, संकष्टी 4, Մազ साहिब प्रकाश 


€ चन्दन षष्ठी, ललही छठ, उभी 6, माधवरेव तिथि (आसाम) 0 कालाष्टमी, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ज., रोहिणी व्रत (जैन), संत ज्ञानेश्वर ज. 
॥ मेला सुथरेशाह (दिल्ली), उ.फायां रविः 26॥5 


լ दिवस 
ह पर्युषण पर्व (जैन), अजा एकादशी ब्रत (सबका), व्यतिपात 


Dr ՀՀ यह पक्ष प्रतिपदा रविवार शतभिषा नक्षत्र से प्रारंभ होकर अमावस्या %/ रट էԼ) «ՀԿ 
£ रविवार पूर्वाफाल्गुली नक्षत्र तक तद्नुसार दिनांक 30 अगस्त से 3 0 9०ा।ाओ।।॥ए।॥॥ 08 


सिठंबर 205 तक रहेगा। इस पक्ष में माह की ग्रह गति गणना से पक्ष 25|4|8 
फल पांच रविवार के योग से-एक मासे रवेर्वारा पंचस्यु शुभावहा:। उ ३2|00| 56 
पांच रविवार भाद्रपद मास में नेष्ट फलदायक रहेंगे। पंचार्कवासरे रोगाः 4| 23|40| 07 
विश्व में कई प्रकार के रोग, उपद्रव बढ़ेंगे। रोगों के प्रकोप से जनता में 58 ն 37|26|2|4|03|00|00|02 

36| 22 


0] | 00 74 
ऱ / 4 տոր कारक योग बनेगा। पंच भौम भयं महतम्‌ के अनुसार युद्धादि, De 2439 53 7 0] 
կ आक्रमण बोध या अशुभता रहेगी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रोहिणी युक्त 


Էչ 33/5 - 


: - | - /-- बोध या । [i 
Հ բ Հայա से शुष दायक! अमावस्या को रविवार होने से संताप बाधा, अर्घनाश, क्लेश और राज दुखद घटना योग से तबाही। भादवा की अमावस्या 
८ ££ ८४:१४) रविवारी घी, तेल, छोपरा महगे। गुरुवारी संक्रांति होने से सोना, पीतल, तांबा, पीली रंग की सभी वस्तुओं में तेजी। कृषि कार्य में शुभदायक 
- hols! 


प्या जतला £| योग। अन अच्छा पैदा होगा। गायों को सुरक्षा करने जैसा वातावरण भी बनेगा। मुस्लिम राष्ट्रों में उपद्रव ज्यादा बढ़ेंगे। स्त्री वर्ग का अपहरण 
कु अशाभनाय घटना र जग ग्रह क म उदय होना सुखद योग बनेगा। सोना, तांबा, पीतल में घट-बढ़ योग। व्यापार भविष्य-सोना, चांदी, रुई, शेयर मार्किट में तेजी बनेगी। गेहूं, जौ, चना में भी तेजी! 
खाड, गुड, शक्कर, साबूदाना, कपूर, ईलाइची, लौंग, कालीमिर्च में तेजी अस्थिर रहेगी। सिंहस्थ गुरु के कारण पीत एवं लाल वर्ण की सामग्री में तेजी का बोलबाला चलेगा। आकाश लक्षण-एक जगह गुरु, शुक्र से बने युद्ध आसार। 
|अनावृष्टि, अतिवृष्टि से दुख पादे संसार! तेज धृप-छांव से जनता में रोगोपद्रव बढ़ेगा। तापमान वृद्धि से अशांत वातावरण रहेगा! वायु वेग के साथ वर्षा-बाद प्रकोप प्राकृतिक आपदा का भय या घटना घटने जैसा योग बनेगा! 
शकून विद्यार -दोयज भादवा बदी में घटा टोप आवतजा «ո ԿԱՀ खु Հան दिन աա Վ աաա «Վա սա աան սու ասս սմ होया ___ 
~ ; - oS < BIS 


| व | व 
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शुक्ल «2 सं. 2072) दिन| Թ. टा. चन्द्र राशि दि. रवि स्पष्ट ...चन्द्रोदयास्त ता, 4 Ց 28 सितंबर सन्‌ 205 ई., रा. मिति 23 भाद्रपद से 6 
भाद्रपद शु पक्षः I3 शाके 937 | मान|सूर्योदयास्त प्रवेश | प्रातः || दिल्ली |आश्विन तका रवि दक्षिणायने, उत्तर-दक्षिण गोले, शरद्‌ ऋतु। 
सट्टा योग टटा] करण Թ է EE , 30मि. हि Է: संदर्भ का सभी सं ե 

Աաաա խոր: I ոո संदर्भ का सभी समय प्रादा, घण्टा प्रं में है 


पूफा. । गुरु 2स्‍ 56, कल्पसूत्र पाठ (जन) 
29 3)|30 संवत्सरी (जैन), चंद्रदर्शनम्‌ मु. 30, सामवेदिनामुपाकर्म, Հ» 
हरितालिका व्रत, जिल्हेज मु. 2, हस्ति गौरी ब्रत, मन्वादि, ^ 
भ. 9॥॥6 से 2203 तक, विनायक 4, श्रीगणेश जयंती 8 
ऋषि पंचमी, पंचमी पक्ष <» सिंहे ավ 'խ:267 


46|06|07|I8 


ont 

7 
ի 
f ) 


48|भ, 05 से 253 तक, पद्मा एकादशी व्रत (सबका), Է 


4 
32|53 : ՀԱԱԱԾԱԵԱԾԵ Ii|05|30 
08|9|03| ष 50|402628|4 |%; | १४ |34 | 08|32|30 
53|।5|46| श |44|04|23|50| शू |46|48|24|56| 4 I5|46|29 
5|2|09թո36|48|20|56|Ղ |36|9/20|45|Վ 2|/02|29 
! 24|08|23 ը (29 9|7|57| व्‌ |25|39|6|29| ब 08|23|29 पुण्यं, सत्यनारायण व्रत, गोत्रिरात्र सम्पूर्ण, पंडित ॥ 
չ կ Ւ| गोविन्द वल्लभ पंत जयंती 


2 चसह जयती छे व्रत, चंद्रदर्शन निषेध, छमछरी चतुर्थी पक्ष, कन्यायां रवि 220, वक्री बुधः 2289 0 मेला व्रजमंडल, कालू निर्वाण दिवस 9 सप्तमी, गौरीपूजन दुर्गा 8, स्वामी हरिदास जयंती 
Բ जलझूलणी मेला चारभुजा नाथ (मेवाड), गेल ग्यारस (म.प्र) ७ पुण्य, रंभा रोपल, महालयारम्भ, इंदुला पूर्णिमा, पूर्णिमा श्राद्ध, हस्ते रविः 245, प्रौष्ठपदी |5, स्वामी शिवानन्द जयंती 


भाद्रपद शु. 8 चंद्र, प्रातः 580 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता, 2 सितंबर [पक्ष फलम्‌] भाद्रपद शु, 75 चंद्र, प्रातः 550 बजे के ग्रह स्पष्ट $ ता, 28 सितंबर 


मब गु|शु[श|राके| हेपत 


[सृ [चम [बु [गु शु] श[रा कि| ह न| पल 5 ՀՀՀ यह पक्ष सोमवार प्रतिपदा उफा. नक्षत्र से प्रारंभ होकर पूर्णिमा उभा.नष्षत्र 
: ताग्रा#क्राछठलज्राठा॥098 ՀԸ तक तद्नुसार दि. ।4 से 28 सितं. 20]5 तक रहेगा। इस पक्ष में कन्या 05[TT[03[05[ 0403] 0705] I TIT] 608 
29|03|2I|I4|24|06|07|07|25|I3| 8 < թ» संक्रांति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी गुरुवार को, ՀԱՅ 4, नक्षत्रात्‌ 5, वारनाम <. I0|08|07|I5|]6|28|06|07{07|24|I3| I8 
4 8 


082|5|40|04|07|00|00|)5|48|54 नंदा, गणकानाम्‌ सुखदा, नक्षत्रनाम महोदरी, चौरान सुखदा। मध्याह द्वितीय 284544/57|08|0Լ40|02|02|59|37|53 
6|24|40|37|58|\7|54|54|27I06| 07 


प्रहर व्यापिनी, նառ हन्ति, पश्चिमे गमनं, वायव्यां दृष्टि, विष्टी करणे 4853)25 2] 294] 06१4949345 57 

Ge विष्ठा, मध्यम फलम्‌, अश्व वाहन, सिंह उपवाहनम्‌, स्वैर्य कारकं, Տի» 82436238 են 

828|40 27 307 कृष्ण वस्त्रम्‌, कुंत युद्धम्‌, पत्र पात्रं, चित्रान भक्षणम्‌। ओतुमदोलेपनम्‌, 5॥|0।|29|36|25|29|56 20|25|05 

| Ա անինսեեքի De 6 विप्र जातिः, दुर्वा पुष्प, गुंजा भूषणम्‌, नील कंचुकी, वृद्धावस्था (बैठी) > ३ ESE BE զ իլ 
Ը) मु, |5, धान्य भावे महर्घता। सिंह गुरु मंगले यदा उत्तम योग समाय। आगे बुयादित्य योग में सूर्यग्रहण युक्ति दुःखदाय॥ शनि वृश्चिक |-- sr Sl 

|| शि) दृष्टि वृषभ मांगलिक कार्यों में संकट करे। शुक्र दृष्टि मकर शनि क्षेत्रे प्रसव पीड़ा करें। रजनेताओं के मध्य कलह। पूर्व कृत अशोभनीय बलि իէ: բ ի 
Mele Ekle ls lis |e 5 ||| कृत्यां का रहस्य भी खुलेगा। संत समाज का विश्वास जनता में न्यून बनेगा। राज विद्रोह के चक्र में तीन राज्यों की विधान समा दक्षिण भारत Է 20 աթ 


4 को संकट में चलेंगी। महाग्रष्ट्र में विशेष उपद्रव घटना से जनता दु:खी होगी। कश्मीरी मुद्दा का समाधान कर पाना अभी खत से समाहित रहेगा। पाकिस्तान में विद्रोह योग। व्यापार भविष्य-गेहूं, जौ, चना में तेजी। सरसों, एयर, ज्वार, 
॥ बाजण में समभाव! चांदी-सोना में गिरावट। शेयर्स बाजार में रोना-हंसना की स्थिति। रुई, कपास, बिनौला, तिल, तिलहन, शक्कर, उडद, गुड़ में अस्थिरता, उतार-चढ़ाव का भाव। आकाश लक्षण-अत्यंत तेज वायु के 
| साध वर्षा होगी। कर्क-शुक्र-मंगल-गुरु-सिंह परस्पर Նրան «ոլ स्त्री धन संकट में रहे राजतंत्र बहु भोग। धूल भरी आंधी या तूफान जैसा योग भी। अतिवृष्टि से नदियां सीमा लांधकर चलेंगी। शकुन विचार-भादवा 
कल पंचर्म बरसे तोय! दैव कोप ही जानिये सज्जन-दुर्जन होय। भादवा शुक्ल अष्टमी निर्मल चंदा सूर। सस्ता सैधव सूत सन पांच मास भरपूर॥ 


[शुक्ल पंचमी मेष न 


नळ. 
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श्विन पक्षः क्री सं. 2072] दिना स्टे. टा. | दिनांक [चन्दर राशि दि. रवि स्पष्ट चन्द्रोदयास्ताता, 29 सितंबर 2 अक्टूबर सन्‌ 205 ई., रा. मिति 7 से 
आ कृष्ण :-4 ՖՈՏ 937 | भान | सूयोदयास्त ը 20 आश्विन तक। रवि दक्षिणायने, दक्षिण गोले, शरद्‌ ऋतु] 


र हि न सला योग छिया करण छरा य असह माच म 
दि हि लिद St न कप हराम जल 0 विधि मि कि संदर्भ का समी समय i Ս 


प 00|28|37|թ0|00|00|00|00|00|00|00|00 - 0|00|00|00|00/00|00|00|00|00|00|00|00|00|09| 0000 |00/00|00|00|00|00|00|00|00|2 थि क्षय: A गुरुग्रंथ साहब प्रकाश दिव 
7 465925 02| रे (22025 0३] घु 5 08॥2॥7| तै 2 24 432986 /05/4Ո4|09|34/8Ն. ।503|05|।|27[40|55|।9|!5|07|!6|पंचक समाप्त 5:03, द्वितीया श्राद्ध 8 षष्ठी श्राद्ध 
08 3848॥2 ३60 अ 5232 24882334 |245|7/2||29(2|05/5ի:804|4ի:530| मेष |05իշշ633|56|20|02|08|23|". 2] से 246 तक, तृतीया श्राद्ध 0 नवमी श्राद्ध 
09 389|859| Կ 09)47|0|0|447/4725)20||0508|088293806|5|806|5ի:62ԱՎ. 5।|05|3|25 |29|58|20|52|09|29 चतुर्थी ब्रत, सिंहे मघायां शुक्रः ՆԱՆ , चतुर्थी श्राद्ध, ^ 
0 शु॥ 5 [2623 649 क्‌ (05 350830 सि।40050 2236) 4 |26|23/ 649|29|34|08|6/805/6/7|թ| वृष 05ի4թ4քյբաշ|վ3|0|32|Վ: षष्ठी, गांधी व शास्त्री , पंचमी श्राद्ध 
]]|श्‌| 6 22843522 |03]04|07|30 ॥ 352320 रा जागर र फाराम շիթային ग्रात जज 23 शि७छिटि 56 9 | भ. ।522 से 2655 तक, व्यतिपात, उफा, बुधः 709, 8 
2] ₹ | թուաց 02 |25/07|।5|व (3 39857 )2|0| 4429 25|06|7|8|03ի8իջ|ավ मिथुन [05622 30023 30|2|27अशोकाष्टमी, महालक्ष्मी, कालाष्टमी, सप्तमी श्राद्ध - 
l3 8 27 Ա445:Ո 03407474 [29 23[8 03 कौ |2 7 4(48 |292। |06|7|8|02| 920/05 क. 26॥405॥7[2। |34|08 24॥00|3|7|जीवित्म॒त्रिका ब्रत, आशा भगोती व्रतारम्भः, अष्टमी श्राद्ध 
]4| सं 9 23275 4। एन [06 | 55|09|04 28/34] 7|43| ग |23|27|।5|। |29|7 |06 |8|!8|0। 20 2]|%| कर्क, |05/42082/0924|24|:4(02|5. 28022 से, पूफा. भौमः 29 00, सौभाग्यवती श्राद्ध, © 
।5| 2 १0/२7|।6|।7|।3| पु իւր 5իւ| 02459 27584827|6|7|3|29|3|06|8|7|59|2|22լավ कर्क |05ի9ր9|տ5ւի2ք5|8/44/Կ. 703 तक, बुधोदय ՎՎալ 79, दशमी श्राद्ध 
Ո82թ39|63ո7|56:Թշջաղ 28| बा |32|23 29|08|06 58 सि. ԹԹիճեմոիտիշի թա एकादशी व्रत (सबका), साक्षरता दिवस, नानकदेव 0 
: 3526|2|42| ४ |25|04|6|2 । प 9իթ 29|04|06 57 सिंह ի9528|7/62703|5խ58ռոք बुधः ।9।3!, गुरु रामदास प्रकाश दिवस, द्वादशी Է 
ग |१३/१३|59|24|२0र/32|26|9|26 9): |)|39 29|00|05 56 4 7333/927|54/633իՎ 2400 से, प्रदोष व्रत, चित्रायां रविः 30 46, त्रयोदशी श्राद्ध 
5427|086040|39|22|36 23|वि 28|56|06 55 !6|52|20|28|45|7|07|भ्‌. 3\4। तक, चतुर्दशी राद्ध, शस्त्रेणमृतानां श्राद्ध 
230:58|3|29|38| ह |48|25|25|43 24/2 28|52|06 54 


6|7|23|29|35|7|4|ԹԹաՅ 30, देवपितृकार्येऽमा., सर्वपितृ श्राद्ध, मेला फल्गु (हरि) 
ք शहीदी दिवस, एकादशी श्राद्ध £ श्राद्ध, सन्यासिनां श्राद्ध 
% टिड्डी या अन्य हानिकारक जीवों से हानि Ին शकुन विचार-अश्विनी भरणी कृतिका में शशि कुंडल होय। अन इकट्ठा उ सब ` Fa 
आश्विन लागत चौथ को बादल निकसे सूर। क्षेम कुशल आरोग्यता, वर्षा हो भरपूर॥ बदी घटे सुदी बढ़े तिथि क्रूरवार । संकट राज तंत्र में रहे सर्वत्र ॥ 


कट्ठा करे तो लाभ ल 
|गुशु|शराकि[ह| ने (प्ल 


08 


यह पक्ष प्रतिपदा क्षय योग से द्वितीया तिथौ मंगलवार रेवती नक्षत्र 
से आरंभ होकर अमावस्या सोमवती हस्त नक्षत्र के सर्व पितृ 


श्राद्ध तक चलेगा। तद्नुसार दिनांक 29 सिंत. से 23» 
205 तक रहेगा। फल गणना में माह में पांच मंगल होना किसी द 
बड़े व्यक्ति का अभाव का कारक बनेगा। यत्र मासे महीसूनोर्जायन्ते Ե թ 
ie lod पंच वासराः। रक्तेन पूरिता पृथ्वी छत्र भंगस्तदा भवेत्‌॥ | 5970437|25|IL|5! 0500 0002)0| 00 
ՀՏՀ 5 ՀԱՏ Հ या բ इसके योग से विश्व में रक्त-पात, हिंसा तथा छत्र भंग योग श्र” | रै 22|26|07 42(47/25 25 2609 
| վեկ होगा। सोमवारी अमावस्या होने से सुमिक्ष। वर्षा का प्रबल योग मामा | 

रहेगा। धान्य उत्पत्ति उन्नत रूप में शुभ, लेकिन अमावस्या को हस्त योग होने से दुर्भिक्ष एवं महंगाई का कारक रहेगा। हस्त 


च | 002 बटा [१४ | | त 
El ւթ ४७४ թ. ի नखत अमावस्या दुर्भिक्ष कारक योगः। सर्व वस्तु महंगी बिके ऐसा बनता है। शुक्ल प्रतिपदा की वृद्धि होना सुभिक्ष योग! |... 
हल ԼԵ els आश्विन शुक्ला अष्टमी बुधवार की होने से घृत, तेल-तिलहन के भावों में मंदी का योग बनेगा। सुदी एकादशी शनिवारी होने 
से चौरे को वृद्धि तथा विश्व में गुप्तचर रूप म॑ आतंकवादी अपना वर्चस्व भी दिखाएंगे। मलेशिया, इग्लैण्ड, द. अमेरिका, कोरिया एवं दक्षिणी भारत में प्राकृतिक उपद्रव बढ़ेगा। राज तंत्र में विद्रोह तथा एक दूसरे 
के प्रति अवमानना जैसा वातावरण बनेगा। स्त्री वर्ग संकट में रहेगी। व्यापार भविष्य-शनिवारी संक्रांति के कारण सभी वस्तुओं में कमी तथा तेजी का विशेष योग रहेगा। दुर्भिक्ष योग के कारण जनता में रोष 
च्याप्त गरीबों का चूल्हा जलना दुष्कर होगा। शेयर्स बाजार की तेजी-मंदी से कई लोग अपनी लीला समाप्त करने जैसा योग बनेगा। वस्तुओं में सर्वत्र तेजी योग आकाश लक्षणा-बु+रा+सू की युक्ति के कारण 
का योगा उतरी भारत զ ազ परियन ա արոտա बनेमा րզ कोप यो यो भना स्थानों पर तेज वायु के साथ अल्पवृष्टि का योग! उत्तरी भारत में ազ परिवर्तन մա बातावरण बनेगा। शीत प्रकोप योग से पशुधन में हानि का योग। तेज धूप तथा वायु वेग से फसल में हानिं तथा “> 


եր 2|08| 7|02|0706|05|24|3|)5 
2I;46/05|4]|34|58|26|57|57|42|28|55 
35/36|I2/i2:25/0I/I0|35|35|53|II|I5 
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श्री सं. 2072|दिन| स्ट. टा. चन्द्रोदयास्त ता. ।3 से 27 अक्टूबर सन्‌ 205 इ, रा. मिति 2 आश्विन से 5 


आश्विन լ Է वन शुक्ल ल पक्ष १-७ ՖՈ 937 | मान | सूर्योदयास्त कार्तिक तक! रवि दक्षिणायने, दक्षिणगोले, शरद-हेमन्त ऋतु। 


चि Ծ6 (वि गोव हू ռն : ՈԶ : मि नि्ांकित संदर्भ का सभी समय राटा. घण्टा मिनटों में ह 
Ա : 8 06 27|28|43|तु. 5॥405255 355 ) नवरात्र घटस्थापन, अग्रसेन जयंती, मातामह श्राद्ध 
चन्द्रदर्शन मु. ।5 

मोहर्रम मु. ।, हिजरी सन्‌ 37 शुरू, हस्ते बुध: 2453 
भ. 2448 से, ॐ 23।।7, पापांकुशा !! ब्रत 
भ. 327 तक, आकाशदीप, तुलायां रविः 24॥6, A 
48|02|04|6| ध,।3॥ 5 ।0|48|27|48|उपांग ललिता ब्रत € ज्वालामुखी-ताणदेवी (हिमा.) 

घनु ।060 233)36) 3922 4] [सरस्वती आवाहनं मूले ' 8 औली प्रा. 


06022 09(37|2|30|23 37 |भ, 426 से, भद्रकाल्यावतार, सरस्वती पूजा, आयंविल 8 
0603|46|40|3|82400ի. 2605 तक, महाष्टमी, शस्त्रपूजा, बलीदानं, मेला (> 


06|04| [26 4। 4 |05 |24|37|पंचकारम्भ 2452 से, बौद्धावतार, विजया 0, पट्टाभिषेक, 


]358| ग 0836) 095428 ( 743 
॥034|वि|0|57076)28 է 
0000 |09|90 |00 
कौ |20|03|4|3!|27 06 
ii|02|27|55|06 मे, 
072527 


A पृफाया शुक्रः |05, पूफा. 3 गुरु 347 
Բ लखीपूजा, नवान्न भक्षण, शाकम्भरी 


चमं बु 
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गुशिशरकिहनेप्तू 


09 
04 08|06|06|24|3| 9 
58|59|9 49|42|4204|0| 03 


0 
57370 44747|03 20|5| 0 


ք 


आश्विन शु, ।5 मंगल, प्रातः 530 बजे के ग्रह स्पष्ट $ ता, 27 अक्टूबर 
छंब्र४िश्ि्रतिणित 77% 
02|25|25|2|22|09|06|06|23|3| 9 
ի մ 02|40|33|46|43|27|44|44|49|05| 09 
छ बनेण। शीत 23 प योग। पशु हा को य 
द्दा का अम्बार योग बनेगा! पक्ष मे तिथि क्षय ի bod 
प्रशासनिक अधिकारियों में असंतुष्टि के साथ अभाव अभियोग योग ՆՆ ԱԿ անե 
वाणत 3, नक्षत्रात्‌ 4, वारनाम राक्षसी, चांडाल सुखदा, नक्षत्र नाम |] ենն 
राक्षसी, चांडालान सुखदा योग। मध्य रात्रि द्वितीय प्रहर व्यापिनी राक्षसान हन्ति। उत्तरे गमनम्‌, हाना , बव करणे प्रविष्टा, मध्यम्‌ फल, 
पिंह वाहन, गज उपवाहन। भीति कारक, श्वेत वस्त्र, विचित्र कंचुकी, बालावस्था बैठी मु. ।5 मंहगाई की विशेष कारक रहेगी। शनिवारी 
ग्ण हुए कहता अपनी कहानी। बुधवार 4 अवटू, च॒न्धदर्शन मुहूर्ति 5। व्यापारी वर्ग सुखी होंगे छोड़ेंगे विद्रोह। यानि तेजी चलेगी। व्यापार भविष्य-गुड़, शक्कर, रस कस, सभी तरह का किराना सामग्री 
ने तेजी बनेगी। फसलों की हानि से सभी खाद्यानों में भी तेजी बनेगी। स्टॉक कर्ता व्यापारी खुशी मनाएंगे। कपूर, औषधि, पान, सुपारी, नारियल, खोपण आदि सभी में तेजी। स्टॉक नहीं करें तो अच्छा रहेगा। आकाश लक्षणं-कन्या 
॥।रशि में तीन ग्रहों के कारण वायु वेग, बादल गाज तथा पशु चौपायों की हानि योगा आंधी, झंझावात से जनता दुखी रहेगी। खड़ी फसलें भूमि पर հն बूंदा-बांदी से शीत बढ़ेगा। वायुमंडल में अशोभनीय घटना का योग बनेगा। 


ԱԶ Հ արի կիթ | իզ 
թ. धार्मिक आयोजनों Հ सद्भावना वृद्धि का कारक रहेगा। पक्ष में जम्बूक 
dr 33|08|04|!7|46|!7|43|43|52|22| 0 
भय बनेगा। पक्ष में तुलायां अर्क योग आश्विन शुक्ल चतुर्थी शनिवार կ 
संक्रांति սպ रात्रि द्वितीय प्रहर व्यापिनी संकटा सर्व जन दुखी भय रोग योग सर्वत्र विकट। कृषक वर्ग की कृषि में वायु वेग फसल वि 
| शकन विचार-सातें आठै सुदी में बरस आश्विन मास। बढ़े शांति सुख संपदा विग्रह होय विनाश बादल वर्षा बिजली विजया दशमी देख। मूंग, उड़द, तिल, तेल में तेजी रहे विशेष। 
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/सू|च|मं।ङ्‌|गु|शु]शञ]रा թո | यह पक्ष प्रतिपदा बुधवार भरणी नक्षत्र से आरंभ होकर दोपावली Do 
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ք श्री हनुमज्जन्मोत्सव, यम तर्पणम, धन त्रयोदशी, धनवन्तरी जयंती, यमराज को दीपदान 
र्ण, महावीर निर्वाण दिवस, गुर्जराणां संवत्सर पूर्ण 


09 विश्व में अशोभनीय घटनाओं, युद्ध जैसा वातावरण बनाएगा। 
विशिष्ट नेता या धार्मिक मठाधीश को संकट योग या स्वर्गारोहण भी 
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De म सुभिक्ष योग बने। यत्र मासे पंचवारा जायन्ते च वृहस्पते। विग्रहः 
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प -चांदी गेह में तेजी मरी मोना चांदी ० a रांगा > पे तेजी म a जौ जी र : 
मोठ, क a ल, ह लोहा, कासी, रागा आदि धातु में तेजी। 25, खांड, शक्कर, हल्दी, गेहूं, जौ, चना आदि में भी तेजी का योग अच्छा रहेगा। रुई, कपास, मूंग, 
में। आकाश लक्षण 3 में Բառ ज। यदा दैत्य गुरु: सिहे हेमरक्तं चतुध्यद:। धान्यानि च महर्घाणि नाश याति चः। के कारण लाल रंग के पदार्थ और पशु, धान्य महंगे होंगे। वर्षा का अभाव, वायु वेज 
मंगसिर क्षण-कन्या राशि में Տամ योग (रा+म+शु) सू*बु-बुधादित्य योग आध्यात्मिक कार्य होंगे! मौसम शुष्क बनकर अचानक बादल गरज वर्षा से खडी फसलों में हानि दायक योग बनेगा। ա" 
का लम «մնի. Մ.-ն ही... आत, बार- कार्तिक मंगसिर 'पुणिमा मेघ घटा आकाश। गल्ला घो संप्रह करो, लाभ ԱՊՎԿ Կա खुध शुरू की आये दिवाली, ՀՀ रंक घरे भड्साल्ी। याचि गरीबों को लिए शध ՎԹ __ 
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ՖՈ Հ957աա सूर्योदयास्त प्र. मु. अं) प्रवेश से 4 अगहन तक। रवि दक्षिणायने, दक्षिणगोले, हेमन्त ऋतु। 


वि व मा.स्टे.टा!5घ. 30म. छ उत्य अस्त निम्राकित संदर्भ का रा घाटा मिते मे 
EIEN राका 6 मि, निाकित संदर्भ का सभी समय पटटा घण्टा पिटं में है 
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भ. 486 से 2689 तक, दुर्वागणपती, गणेश चतुर्थी 
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सूर्यदेव वृश्चिक राशि में वात्‌ 3, नक्षत्रात्‌ 4, वारनाम ध्वाक्षी, वैश्यान 2 ո» 

सुखदा, नक्षत्र नाम नंदा, गणकान्‌ सुखदा, मध्य रात्रि द्वितीय प्रहर व्यापिनी, 

गक्षसान हति, उतो गमनं, ऐशान्यां दृष्टि, बालव करणे प्रविष्ठा, मध्य फल // चोर ९ 
दाथिनी व्याघ्र वाहनम्‌] अश्व उपवाहनम, भीविकारक, पीत वस्त्रम्‌, गदा गौप्य पात्रं, पायस भक्षणम्‌। क्म लेपनम्‌, भूत जाति, जाति पुष्यं, 
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कुमारिकावस्था (बैठी) मुहूर्त 45, धान्य भाव समर्घ, वृश्चिक राशि सूर मंद। अंधाधुंध गोली होवे րայ मंगल, शुक्र युक्ति 
राहु यदा कदा भविष्यति। तेज सर्वत्र जो घृणा दोष वैरम्‌ च जायते। आणविक संस्थानों में विस्फोट योग। तकनीकी शिक्षा का अवसर बढ़ंगा। 


उ 
हि 
विश्व की प्रत्येक घटना सर्वत्र दृष्टिगोचर लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से सभी छिन-भिन होने का योग बनेगा। आकाश में का क भी टकरायेंगे। 


-गुड, खां -तण में तेजी। चांदी, अलसी, सरसों, बिनौला, मूंगफली में मंदी। ज्वार, बाज, खा ग, मोठ में मंदी का योग बनेगा। पेट्रोल, तेल, तिल, कोयला, शेयर्स बाजार के भाव अस्थिरता में रहा 

ही, हग कच Ei मळा ता, सौरिमेदिनी Լեն संयुक्ता। वर्ष मात्र मयो चोथ्व॑मित््र प्रस्थो विनश्यति। वृश्चिक रशि पर शनि होने से पृथ्वी पर दुःख का कारण यत्र-तत्र बनता Հետ वर्ष 206 में 
|| दिल्ली में अनिष्ट (नाश) योग बनेगा। उत्तरी भारत में शीत նե हिमालय परत्र में प्राकृतिक आपदा योग। यात्रियों को संकट मय दोहन (लूट-मार) योग बनेगा। शकुन विचार-दीपावली गुरुवार की होली भी हो गुरुवार। हो सावध 
|| न यहां से करना निज व्यापारा कार्तिक सुदी एकादशी बादल बिजली होया तो आषाढ़ में भडडरी बरखा चौखी होय॥ 
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शा फो [के से जसि छे ज्ष लिलि ला fa प्लान 
पक्षः < - 2072|दिन| स्टे. टा. | दिनांक चन्द्रोदयास्त|ता. 26 नवंबर से ॥। दिसंबर सन्‌ 205 ई., रा. मिति 5 से 
का सहल 


ՖՈՏ 9527| գլ 
निमाकित संदर्भ का सभी समय पाट टा, घण्टा मिनटों में है। 
रोहिणी गन) ; 


> ब्रत ( 
02|06]58 
00|06|58 
58|06|59 
56|07|00 
54|07|0I 


Թայ | योग | 
ԱԻ իման աի [६ [भि 
38024 
ज्येष्ठायां बुधः 2Լ52 

53|07 լ 
5|07|02 
50|07|03 
45|07|04 
47|07|04 
46|07|05 


अनु. 4 शनि 2լ46 
[ शुक्र: 748 


येष्ठायां रविः ।!!46, काल भैरवाष्टमी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद A 
A जन्म, चेहल्लुम शहीद कर्बला 


भ. 0843 से 22/04 तक, उफा. ! गुरु 252, सौभाग्य व्रत 
24 
07 ք 
५९२०5 |42|09 
Հ 9फ॥3|302 


34 (सबका), वैतरणी व्रत, संत ज्ञानेश्वर पुण्य 8 
प्रदोष व्रत 8 दिवस, भारतीय झंडा दिवस 
9 22657 तक, मास शिवरात्रि, मेला पुरमंडल € 
म्भः, मानवाधिकार दिवस € देवोस्नान. (कश्मीर) 
անոշ - येऽमा., गौरी तपो व्रत, शहादते इमाम हसन 


मार्गशीर्ष कृ. 8 गुरु, प्रात: 580 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता. 3 दिसंबर [पक्ष फलम्‌] मार्गशीर्ष कृ. 30 शुक्र, प्रात: 530 बजे के ग्रह स्पष्ट $ ता. दिसंबर 
Ջրի կիոնրթիրթյ यह पक्ष प्रतिपदा गुरुवार रोहिणी से प्रारंभ होकर अमावस्या शुक्रवार ՈՐ सू |चं|मं | बु | गु |शु| श|रा|के | աալ 
էլ 04 ज्येष्ठा नक्षत्र तक, तद्नुसार दिनांक 26 नवं. से || दिस 205 तक | 07/05] 08] 04]06]07I0S[IT)TITI0T08 
չի 
24 08 
լ) 


चलेगा। इस पक्ष में मासिक धारणा का फलादेश गौरी तपो व्रत के रूप 
में सर्वत्र विधान चलेगा। इस मास में पांच गुरुवार होने से यत्र मासे CE 
पंच वारा जायते च वृहस्पतेः, विग्रह पश्चिम देशे खड्ग युद्धञ्य | 9 


Ս 
թե 69 भ्णिण जावते। पांच गुरुवार क कारण पश्चिम देशों में विद्रोह उपद्रव एवं 
50 bs) 58 [oo खड्ग युद्ध योग बनेगा, लेकिन पांच शुक्रवार होने से “शुक्रस्य पंच दद 


स या|मा]मा|मा|मा वारास्युर्यत्र मासे निरतरम्‌। प्रजा वृद्धिः सुभि च सुखं तत्र प्रवर्तते॥” J 3 बोजा मा! 
उ|अ|उ|उ|अ - पाच शुक्रवार के कारण प्रजा की वृद्धि सुभिक्ष योग तथा सुख की । ի E 8 ախի | मा| वे व| व मा| मा | 
नन वृद्धि से युद्ध जैसा वातावरण में शांति होने का योग बनता हे! मार्गशीर्ष कृष्ण तीज को आर्द्रा नक्षत्र होने से धान्य सस्ता होगा। राज-काज नाउर उ नल जन 
Եթ 4 ՀԱՅԵ E विबि 2 Է, आ का अ Ի" कार्य में व्यस्त होगी। शुक्रवारी अमावस्या के कारण मेघों सें जल प्रश और खेतो में (उ.प्र मे) विशेष յին ոյք हि र थि : բբ 4 

योग खड़ी फसल को पो प्राकृतिक आपदा से हानि बन ० त य घट टोप-बर्फ गिरने ही फसलों में हानिदायक योग होगा। ज्येष्ठा अमावस्या दुर्भिक्षकारी ( արե երմ. 

अरहर, पौपरमेंट में अच्छी तेजी का योगा घी, | चय चले नट गि कारक तथा चातुर्मास 4 वर्षा का अभाव का योग भी बनता है। व्यापार भविष्य-चांदी, चावल, शक्कर, दूध, दही, चना, सरसों, सोयाबीन, 


तिल, तेल में उतार-चढाव Կեր उड़द, लहसुन, प्याज, सब्जी भी मंहगी। पशु आहार, खल बिनौला, कपास 


जे मोडे होला अशोभनीय मानवता शर्मसार योग करेगा। वृश्चिक राशि में तीन ग्रह ՎԱՆ होना आकाश में तारे दूटेंगे तथा वरिष्ठ नेताओं को लेकर जाएंगे। यत्र-तत्र बिजली Խեր, अग्निकांड जैसा योग बनेगा! शीवोष्णता जैसा वातावरण 
नगा शकुल विचार-वृश्चिक की संक्रांति को बादल वर्षा होय! सेना पीतल, मुंग में लाघ सबाया होम 


SEES सवाचा WR छि Աաաա ՅԱՅԼ लधािरठाछc॥6ि उपज कमती रहे որու सारा սո 


र कको तीर रारा नार लोन कहा रने लो रन र लको निती र ञमि ln Rn 5.९: २००१७१. ०4/ 


पर աա աաա աւ աաա աաա աաա व्य 


यी पंचांगम्‌ 5 १2 {0 25 066. 205 Հաչ» 73 | 
bre ता, ।2 से 25 दिसंबर 2054, रा, मिति 2) अगहन से 4 


मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षः-9^ 2. 2072 दिन ह य. आ ԱՆՆ 
ՖՈՏ ।9237|मान | सूर्योदयास्त प्रवेश | प्रातः दिल्ली |पौष तक। रवि दक्षिण-उत्तरायने, दक्षिण गोले, हेमत शिशिर ऋतु 


हि नक सय տո Թով करण छि निणांकित संदर्भ का सभी समय भरा टा. घाटा խանե 
शि! 2233807 मू [36|58|25|53| शू 35 | नु लामुखी योग [6707 तक, चित्रायां भौम: ।420, ^ _ 
22 ( 2 239/5 46 47| 2{25|59| = Թ ) 2 07|26/33|28|02|08|23| 925 ՎԱ मु. 3, बुधोदय पश्चिमायां [4॥46 

23|चि| 3 9|52|504թԿ 

24 में 4 ի72404 श्र 4524257 बु 474426|3|87|2|4/04|25|42|0708|724|30|03|լ5 A पुष्पदंत नाथ जयंती “तप 
25बु|5 4|3|2/29| घ |43|37|24|35 ռ 04|76|कुं, ।2।58/07|29|36|35|03! 

26 ծ իցթշիյիւ !0 Հ: 22(25|4 97|09|7|25|02|05լ7| «բա [08 

27|शु। 7 |06|20|09|4! 

28|| 8 |0।|39|07|49 | 

| 9 |56|3:|29|46 » 

29२ [i0|50|58|27|34 


3 


Թն44508|25|:4 ० टु 

०, मं 2394 22 53 | भ 23|22|632|թ 

02 33|30|20|36|कृ |9|7|4|55 सा |43|40|24|40|व््ै|06|।9| 09।44|25|39|07|।2|!7|28|08|।। |23| वृष 
03 28|4|830|2 [536|3|27 

04 


8 ।4।42, मलमासारंभ, गुरु तेगबहादुर बलिदान दिवस, मेला «թ बिहारी जी वृंदावन € गीता जयंती, मल्लीनाथ जन्म-तप जैन, प्लूटो अस्त 27॥8, मेला घालदास, रामधाम 
Է मोचन श्राद्ध, कपर्दीश्वर यात्रा, अर्हनाथ जन्म-तपः, रोहिणी व्रत ह त्रिपुरा जयंती, सत्यनारायण व्रत, पं. मदन मोहन मालवीय जयंती, इदे मिलाद 


मार्गशीर्ष शु. 8 शनि, प्रातः 580 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता. ।9 दिसंबर [पक्ष फलम्‌] मार्गशीर्ष शु, ।5 शुक्र, प्रातः 500 बजे 
[मू |चं|मं |बु | गु |शु |श|रा क | ह | ने प्लू Dg ՀՀ यह पक्ष प्रतिपदा शनिवार मूल नक्षत्र से आरंभ होकर पूर्णिमा | 
: 8] {0508 |04|06|07I05 [TI [TI TI0[08 > पाता नक्षत्र तक तदूनुसार दिनांक ।2 से 25 दिसं. क्रिसमस डे 
20 ट्र पलू, 
खु 


27) i9|28]22|i5|0202I22 पर्व तक चलेगा। पक्ष में चन्द्रदर्शन शनिवार शुक्ल प्रतिपदा धन 
राशि में 30 मुहूर्ति हो रहा है। आभूषण-जेवणतों में तेजी का झटके 
चलेगा तथा सरकारी कार्यों में गति बढ़ेगी। यात्री वर्ग तीर्थारनों का 


08 23/30|8|35|5|2|29 
लाभ लेंगे। श+सू के कारण पक्ष में जनता को विश्वासघात योग 


33 
oles बनायेगा। इस पक्ष में भुवन भास्कर धन राशि में मार्गशीर्ष पंचमी 
glia र बुधवार को Հմ. 3, नक्षत्रात्‌ 3, वारनाम मंदाकिनी, नृपतीन գոռ, Է Ի 
CIR ॥ 0 |, नक्षत्र नाम महोदरी, चौयन सुखदा, अपाह 3 प्रहर व्यापिनी, ախի वमा [| 
ՏՏ हन्ति। दक्षिणे गमन, नैऋत्य दृष्टि, कौलव करणे սխար मंहगाई का योग। सिंह वाहन, वृषभ उपवाहनम्‌। गतालकावस्था न डउउउ || उ|उ| =| = 
| վ (ऊभी), मुहूर्ति 30, धान्य भाव सम। सभी वस्तुओं में तेजी। दक्षिणी देशों में सागर में जहाजों की स्थिति बिगडेगी। लंका में उपद्रव ա աՆ sl Ee od हि: 
Ւ । վ यि ४ վ ठ կ ի ठ կ f बढ़ेगा। गृह युद्ध का वातावरण। बढी बाढै सुदी घटे शुभवार संक्रांति। शासन तंत्र में परिवर्तन भवंति। मंगसिर पहले पाख में աաա աեր 
क नि कुक कोई तिथि बढ़ जाये। कहीं जगत में युद्ध का भारी बादल छाये॥ मंगसिर में शनि का उदय एवं बुघोदय Վիմ तृण, चारा, लड 
||कम्रती मिले पशु बेचगो जोग। पक्ष में काफी राजकीय योजनाओं का लाभ होगा। व्यापार भविष्य-रुई, शेयर्स, चांदी, अफीम में पहले मंदी, फिर तेजी। गुड़ में घटाबढ़ी। गेहूं, जौ, उड़द, मूंग, मोठ, बाजरा, अलसी में 
| तेजी। शनि के साथ रवि योग अचानक तेजी-मंदी बनेगी। रस पदार्थों में तेजी। चना, केसर, घी, तेल, सोना, लालमिर्च, ՎԹ, अदरक, तिल में तेजी! आकाश लक्षण-पक्ष में शीत लहर चलेगी। हिमालयवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों 
վր आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि, वर्षा, हिमपात योग। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी राजस्थान, जम्मू-कश्मीर; आसाम में तीव्र वेग के साथ बादल चाल और वर्षा की संभावना 
իոն शकुन विचार-मंगसिर पूनम निर्मला अथवा ग्रहण मयंका लाभ मिलै आगे करो संग्रह नाज निशंक। मंगसिर चौदस मावसा घटा रहे आकाश। उत्तम उपजेगी फसल, मंदी चौथे मासा _ 


48)4629)08|37|]7757 
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। पंचांगम्‌ आ ०00 मनवा न्न न छ क त्या 26 Dec. -20i5 : 9 Jan, मा, । ॥ |; «>> 
पोष पक्षः թ - 2072| दिन| स्ट. टा. | दिनांक խզ राशिदि. रवि स्पष्ट (४ चन्द्रोदयास्त|ता, 26 दिसं. सन्‌ 2075 से 9 जन, सन्‌ 20।6 ई., रा. 
ष्‌ कृष्ण पक्ष १-20 शाके Վ9357 [on 5 से ।9 पौष तक। रविरुत्तरायणे, दक्षिण गोले, शिशिर ऋतु। 
| ह यि करण हिय आर सद प 
Ee सिय बम कार प एप माप यह हम याण मिचि भिनिलाकित संदर्भ का सभी समय भाटा, णा मिनट में ह! 
Գ 4 27 7 


०5 [श] १ 2օ35ի5թղաիծր ու» 2033 0 4/25|5:29 2 |040947|2228|40|0735իրթ: बुधः 2389 
05|52/5ի5|405 । to|20|!t22 Թա 445|5ին|շ 48 |28|06|9 708 |25|भ. 264 से, A शनि 7/09 
ԱՏ ՈՑՑՈ4 ՑՎ /Ա4Ո 52 /889|486 07 49|34|0820|34/09||:. 446 तक, चतुर्थी व्रत, अनु. शुक्र: 9।3!, ज्येष्ठायां & 
(| 4 2042/53Թ6436/3 05 : 20|42|5/3: 07 50|42)072 | 28 0953|पूषायां रविः 7400, आचार्य तुलसी दीक्षा दिवस 
24 25/7)0Լ| 4 |9|25/50 |परी 24|26| 7/0: 07 5)|49|08)2|22|0|3|53 मौलांद 
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: Էլ է 08|4|3/8.|02/45 07 |7|20 
| 4 न 30|5|28||09|29 07 
कु 02 50/624| तै |6//3 07 
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ԵՍ घृ 2537|73.|427ի7 2 49 07[6|7|36 
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2|0।|42|07|57|अ |04|6[08|59 | 7 |23|52|6|49| वै |0] 42007 5207/7|737 
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Ա जापान, «ՀՎ, ՀԹՎ, अंटार्टिका क्षेत्रों में सागर का उफान जैस अशोभनीय असह्य योग बनेगा। 
शकुन विचार-पौषी मावस के दिना भौम सूर शनिवार] भय उपजे महंगे बिके ज्वार बाजरा ग्वार। पौष अमावस को पड़े, शनि रवि मंगलवार। धान्य भाव महंगा रहे, भय उपजावन हार। 


पौष कृ. 8 शनि, प्रातः 580 बजे के ग्रह स्पष्ट $ ता. 2 जनवरी [पक्ष फलम्‌] पौष कृ. 4 शनि, प्रातः 530 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता. 9 जनवरी 


न ԱՅ | यह पक्ष प्रतिपदा शनिवार आर्द्रा नक्षत्र (मकरे बुध मध्य रात्रि) से De बु|गाशुशाणाका ह 
47 | प्रारंभ होकर अमावस्या क्षय योग चतुर्दशी शनिवार मूल नक्षत्र तक रत SEES 


06|भ. 9/09 से, न्यू ईयर इवनिंग डे 
00||4|Վ. 823 तक, जनवरी 206 प्रारंभः _ 
€ मास शिवरात्रि, ज्येष्ठायां शुक्र 853, वकी गुरु 90 
D 3, केतु |45, मेला हतापन नाशन स्नान (चैन्नई) 
I0 25|भ. 6)2 से 29।6 तक, स्वात्यां भौम 2884 


47 
0/26/39|4/03 (ԱՓ एकादशी व्रत (सबका), वक्री बुधः 788, 8 
0|27|32|!4|45|सुरूप द्वादशी ` 
|28/26|5|30 8 श्री पार्श्वनाथ जन्म-तप 
0|29|20|6|20|:. 8॥6 से 20 तक, बुधास्तः पश्चिमायां 2552,Շ 


030|4/7/4 Կ ԱԻ454-, कूहू 30, सिंहे राहु )45, कुंभे पू.भा. 0 
00|00|00|00|00|अमावस्या. तिथि क्षयः 


ह | ०8४७० ७] भ्रामक 
तद्नुसार दिनांक 26 दिसं. 205 से 9 जन. 206 तक रहेगा। 
इस पक्ष एवं मास का फलम्‌-माह में पांच शनिवार होने से 


> मंहगाई बढ़ेगी। यथा शनैश्च पंचकं दृष्ट्वा पाताले कम्पते 
फणी। ईशान देश भगश्च वह्निदाहो महर्घता॥ पांच शनिवार 


हों तब पाताल में शेष नाग «Վ ईशान देश (पूर्वोत्तर भू-भाग) բաք 
में सत्ता-पलट, अन्नों का भाव तेज और अग्नि भय हो। मंगल 
शरन चौथ को रवि पूषा. में 7/0 Վիլ प्रवेश से शीत बढ़ेगी। यत्र-तत्र वर्षा का योग बनेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र मे स्थित शनि सजा 
र թ բ पुरोहितो, राजाओं से पूजित ( रुचिवादि ) सभी संकटदायक योग से गुजरेंगे। प्रधान कुल और जन संघियो को पीड़ित 
करगा। अनुराधा मे शुक्र होने से अल्प वृष्टि तथा चौपायो में पीडा दायक योग। कहीं-कहों प्राकृतिक आपदा से हानि योग बनेगा 
- 4 3 -कहं उ आपदा से हानि योग बनेगा। | 
प्रजा में अध्यात्म कार्य के प्रति रुझान बढ़ेगा गुरुवारी संक्रांति पंचमी गो re ճբ, रं में गे प 
“अनुराधा गतः सौरिज्येष्ठाया परिवर्तते। च संक्रांति पौष शुक्ल पंचमी दिना। मकर योग सुख सात्विकता के योग करे जना। धार्मिक स्थलों में, गुरुद्वारो, मस्जिदो 
Ce र । पाः टर दारुणा घार सहारः तत्र जायते॥” संकट दायक योग «իի व्यापार भविष्य-रुई, पाट, बारदाना, चावल, धनियां, चाय, कॉफी, 
ՏՆ म॑ तेजा दायक योग बनेगा। गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का में घरबढ्‌ योगा कृषि की फसलों में Կապ से हानि। सब्जी बाजार फल, प्याज, लहसुन, राई, जीरा, गर्म मसाला आदि शक्कर, गुड़ तेज चलेंगे। 


555 तन աաա सर प्रचंड पक वो «ոո թուժրիթմոթ ըմ ո՝ուու तयाता पति] तिखा कोश 09080 «որու अमेरिका: परिचय देशों मे արատ աոա ८7 


। आमेरिका, पश्चिमो _देशों में प्राकृतिक आपदा। ८2 )/յ मे प्राकृतिक _ आपदा। ८2 ॥/ 


ai छ हि 

: 22 ८ दिन 
पाष शुक्ल पक्षः शाचे 
| नक्षत्र (Թայ अ 


स्वच्छ = 0 (024 January -20I6 meee 75 պ 
चन्द्रोदयास्त|ता, 0 से 24 जनवरी सन्‌ 206 ई., रा. मिति 20 ՎԿ| 
दिल्ली से 4 माघ तक। रविरुत्तरायणे, दक्षिण गोले, शिशिर տր 
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Հ |26|45| 7|58|26|09|07 
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छ ४ दहि Էր छ 3 2,994 


७2 5 53248 


- 


ց|2|46|2|22 2 : 06|08 
{73|08|46|I0|46 
05|8/09|23 
02|34 08|7 
եջ 
| र 5/00|09|07 9 2)6, पूर्णिमा पुण्य, माघ स्नानारंभ 
ध्य : 8 28440, गुरु गोविन्द सिंह जयंती, राजेन्द्र शूरी जन्म ब पुण्य 


(3 हिमालयवर्ती क्षेत्रों में बादल चाल के साथ रुक-रुककर वर्षा होने की संभावना रहेगी। कहीं-कहीं ओला वृष्टि योग। भूटान में अमानवीय कृत्य या प्राकृतिक आपदा से धन-जन हानि बनेगी। 
शकुन विचार-पौष सुदी तेरस दिना, मंगल या शनिवार! वर्षा ना हो तो भरो, गेहं के «աա पौष सुदी एकादशी जो कृतिका नक्षत्र लाल वस्तुओं में रहे खूब लाभ सर्वत्र॥ 


पौष शु, 8 रवि, प्रातः 530 बजे के ग्रह स्पष्ट % 77 जनवरी [पक्ष फलम्‌] पौष शु. 5 रवि, प्रातः 530 बजे के ग्रह स्पष्ट $ ता. 24 जनवरी 


सू।च।म | बु गु |शु | श|रा [के | Աա र यह पक्ष प्रतिपदा रविवार पूर्वाषाढा नक्षत्र से प्रारंभ होकर पूर्णिमा ՏԸ Se चं |मं | बु गु |शु փվզ 
09/00/06 08/04/07 |07|0s|I0|tL)I0| 08 ո) रविवार पुष्प नक्षत्र तक, तद्नुसार दि. |0 से 24 जन. 206 तक |, !I|I0| 08 
शु. 


0४०१0 
02|02| 7 |26|29|27/8|2929|22|3|2Լ रहेगा। इस पक्ष में सोमवार को 30 मुहूर्ति, द्वितीया को चंद्रदर्शन रत 06|9|28|28|22| 4) 2] 
॥228॥037)0 3042 28 28|40|54|3| शुभदायक एवं उत्तराषाढा में सूर्य का प्रवेश द्वितीय-तृतीय प्रहर 05|2|46|46|49|07| 45 
32|24|0|24|27|09|06|40|40|53|04| 09 संधि काल 880 घं.मि. पर प्रवेश से नये कार्य के प्रति 42|2|20|2|56|3| |9 
Հաաա pepo मंत्रिमंडल की मंजूरी का योग «Հոյ इसी पक्ष में भुवन भास्कर Dr » 30] L5|03|73 
56|43|33|47 48 


05|08 0 
ԻԳ 0९ मकर राशि में पौष सुदी पंचमी गुरुवार दिनांक 4 जन. 20|6 ի 48|0I|4S FE 
पर Հազ 2, नक्षत्रात्‌ 3, वारनाम नंदा, गणकान सुखदा, नक्षत्र व्‌ 

- 000 नाम घोरा, शूद्रान सुखदा, अपर रात्रि तृतीय प्रहर व्यापिनी, नगन हन्ति, पूर्व गमन, आग्नेय दृष्टिः, कौलव करणे प्रविष्टा। महंगाई EBEBEEEEREE 
| ४४४४८८४४७४ का योग «զալ सिंह वाहन, ठपवाहन वृषभ (नंदी), कष्टकारक योग युक्त, नील वस्त्र, खड्गा युद्ध, ताम्र पात्रम्‌, मिष्ठान ४666 606 68६8, 
Է: ի աի [रि ॥० ००० |= «| भक्षणम्‌, रवतचंदन लेपनम्‌, सर्पजाति, वकूल Վտ, मोती .भूषणम्‌। गतालकावस्था (ऊभी) मु. 30, धन-धान्ये भाव सम। दानात्‌ |॥४ ९१४) ७१५ | ४ | २ | | 9 

| योग। शुक्रवार ता. 5.0.20)6 शुभदायक, ग्रह योग से विश्व में सिंहस्थ गुरु के प्रभाव से धार्मिक कृत्यों का प्रभाव बढ़ेगा। मुस्लिम देशों की हज यात्रा में कुछ उपद्रव बढेगा। जिससे जन हानि का योग तथा 

|| अभाव अभियोग न्यायालय प्रकरण संबंधी दस्तावेज बनकर विवाद बढ़ सकते हैं। आस्ट्रेलिया, हिंद चीन में क्रांति योग, रोग बाधा पीड़ा भी बनेगी। व्यापार भविष्य-पौष में बुध का उदय होने से कहीं भी प्राकृतिक 
| आपदा योग बनने से सभी वस्तुएं तेजी में चलेंगी। गुरुवार की, संक्रांति मकरेऽक से पीत वर्ण वाली वस्तुओं में उठा-पटक योग बनेगा। अन्नोत्पादन अच्छा होते हुए भी सरकारी नियंत्रण से भावों में गति बढेगी। 
||तिलहत, दलहन एवं अन्य पैट्रोलियम पदार्थों से जनता में क्रांति एवं आंदोलन करने जैसी स्थिति बन जाएगी! आकाश लक्षण-इस पक्ष में वर्षा एवं अवर्षा दोनों योग बनते हैं। शीत लहर का प्रकोप बना Գո Ա 
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आर्यभट पंचांगम्‌ का 25 Jan. to 8 Feb. - 2076 Tn 76 
माघ कृष्ण पक्ष :-22 श्री सं. 2072 [दिन स्टे. टा. चन्द्र राशि दै. रवि स्पष्ट ե चन्द्रोदयास्त|ता, 25 जन, से 8 फर, सन्‌ 20१6 ई., रा. ह | से 
शाके 7937 |मान|सू्योदयास्त|$. मु अ) प्रवेश | प्रातः दिल्ली իջ माध तक। रविरुत्तरायणे, दक्षिण गोले, शि ऋतु। 
ն स्स्टा फेरा] स्स Հա աաա աաա - 
Է| तिथि Թայ नक्षत्र Թալ योग Ք ոյա իք ն: पट संदर्भ टा. घण्टा मिनटों 
Elm reese] द| जाहा ह चि तिणि संदर्भ का सभी समय भा टा म 
आ 20 : 00 
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7 24|28/|59|9ՎԱ मासारम्भः, कालाष्टमी 

7 25 |20|2|38 0 शिवरात्रि, मेरू 3, आदिनाथ निर्वाण (जैन) 
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5 , 4559 30/28/92 व्या 2 27 07[0॥8|00|2224|५| 4.95| |09:2080|8|52|27|07|4|09|ԿՀՈ6ո एकादशी व्रत (सबका) ո श्री ऋषभदेव मोक्ष 
Լի 2:45|05 335/46|5 36|36/2||47 | 28 07|09|I8|0|23|25/05 0|5|28|0|5|00|ԹԹ द्वादशी, उषा. बुध 20/29, सीतल नाथ जन्म-तप, € 
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38/05 54028|30|8|32|84/25|27||7| 5 I8 07088 02/25/27 7| मकर |092332|5|4929|45|6/57| भ. ॥8 तक, अर्धोदय योग 22023 से सूर्योदय तक, ज्य 
चं 0|32|42 924|57|7/06/4|8|3|4|24 2 07/07॥8|03|26|28|08 कु. 284/09|24|33 404830 35 | 8 00| पंचक 28।74 से, मकरे बुधः 2709, सोमवती 30, व्यतिपात £ 
է: ५ Է [4:24 तक, मेला हरिद्वार, द्वापर युगादि, देवपितृकार्येऽमा. 


08 
58 09|04| भ. 0958 तक, तिलकुट्टा 4 व्रत, सौभाग्य सुंदरी ब्रत, A 
09 
լ0 
उ क लक आतः 550 बजे के ग्रह स्पष्ट + ता. | फरवरी [पक्ष फलम्‌] माघ कृ. 30 चंद्र, प्रात: 580 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता. 8 फरवरी 


छ व्रत, गुरु हरराय जी प्रकाश दिवस 
दि गद यह पक्ष प्रतिपदा चन्द्रवार, आश्लेषा नक्षत्र से प्रारंभ होकर Do ԱԱ सू |चं |मं | बु | गु |शु| श|रा [के | ՅԿ 
Ee सोमवती अमावस्या श्रवण नक्षत्र तक एवं श्रवणे रवि रात्रि 0909 060804 08|07[04[I0TII]I008 

08445 (2045) घंमि. से तद्नुसार दिनांक 25 जन. से 8 फर. 24 6 हव 2927 24|20|2727|23|4|22 
20)6 तक रहेगा। इस पक्ष, मास में ग्रह योग गणना से पांच । 3227[7/02|40|34|34|57|5|6|38| 4|| 


te 
% 2] 


24|00||22|/ աի विवेकानन्द जयंती, रामानन्दाचार्य जयंती, सर्वाप्ति 7 8 


पूषायां शुक्र 29440 € रटन्ती काली पूजन 
23|37|0|47|भ. 7/08 से 30।29 तक, विशाखायां भौमः Լ0 
| 
40/00/4208| 0|43|5/4457|լ|02 


सोमवारं के होने से यथा-सोमस्य पंच वारास्तु यत्र मासे 

भवन्ति हि। धन धान्ये समृद्धि: स्यात्सुखं मवति सर्वदा॥ पांच 6085 | 28|63 057404 04/0402|02| | 

सोमवार होने से धन-धान्य का सुख प्राप्त हो। सोमवारी अमावस्या 48339 09| 32 (05 !9|35|35 (| ] 0 49 
२ होने से सुर्भिक्ष, क्षेम, आरोग्य, वर्षा का प्रबल उदय, धान्य कौ Da Վ-ի վրանի मामा [मा 


उत्पत्ति और प्रजा सुख हो। अमावस्या श्रवण नक्षत्र युक्त होने से कष्टकारी Վիլ दुर्भिक्ष दायक योग «ի माघ शुक्ला प्रतिपदा | | 

को क हान सं भवभीद स्थिति का वातावरण राजतंत्र में बनने की स्थिति होगी। धान्य भावों में तेजी। शुक्र+बुध को धनु RHEEENREEE है की हि se] | ` 

Ա मस हो व्याणरिक Ա निविदा कमल मता का टु ԹԹ Թ | कै पट |, 

आ մ se सौदों “i गलत निविदाएं प्रस्तुति एवं कार्यशैली में अभद्रता की छाप बनी रहेगी) शीत लहर [5 ९१३. हि | BEE EEE 

वायुयान, हेलीकोएर वः या NE Re 

a gs Տարի दुर्घटना जन्य योग बनेगा। व्यापार भविष्य-खाण्ड, रस पदार्थ, गुड़, मूंग, मोठ, गेहूं, उड़द, राई, चावल, ज्वार, अरहर, 

| म “=. Ախ She CR ग, च Fe गरवा म घटबढ्‌ योग। औषधि बाजार अनियंत्रित कारक तेजी में चलेगा। लोहा, कांसा, पीतल, तांबा, रांगा, अष्टधातु पदार्थ तेज चलेंगे। आकाश 
छ - है नी र է, उत्तराखड़, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, उत्तरी राजस्थान में शीत लहर का प्रकोप छायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में हिसपात योग बनेगा! ջար वियार--माघ 

भास प्रतिपदा चढी लिर्मल नध और आकाश चस्तु सुल द_न २ पछि Թժոտաւկծոնետու Sharma Najafgarh Delhi Collection _ 
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माघ शुक्ल पक्ष; -23 
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77 


փարո संदर्भ का सभी समय भाटा, घण्टा पिटं में ह|| 


[39 | է 6) 7 5207 22]9|04|चन्भदर्शन मु. ।5, उषायां शुक्रः 2205 ^ दानम्‌, ԳՅ पूजा 
29|33|24|55 न्ति द्‌ छि पंचमी, सरस्वती पूजा|| 
շլթիշ|նցիաւց տ 2 3 
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4 जा 6 99% 
2577 4800264 
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डू G माघस्नान पूर्ण, श्री विद्या मां ललिता जयंती, रविदास जयंती, दशाश्वमेध पूर्ण 


| : हो तो भादव वर्षे भली տա माघी साते सुदी में बादल मेघ गर्जन्त। तो आषाढ़ में भड्डरी घणो मेघ करन्त॥” 


माघ शु. 8 चंद्र, प्रातः 530 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता. 5 फरवरी [पक्ष फलम्‌] माघ शु, ।5 चंद्र, प्रातः 530 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता. 22 फरवरी 


सु |चं|मं |बु |गु शु |श|रा [कि | ह| यह पक्ष प्रतिपदा भौमवार, धनिष्ठा नक्षत्र, चन्द्रदर्श कुंभ, चन्द्र न ՆԷ խկ श पलू 
07 
ԲԻ ՉԷ : 
Վ 


էբ 0 
his 09]94|09I07Io4|I0|ITITOT08 2 र मुहूर्ति ।5, श्री वल्लभ जयंति से प्रारंभ होकर पूर्णिमा सोमवार प्र ॥१॥॥॥॥॥॥) 
। 0) 07|26/03|2)|27|27 ԻՇ मघा वृद्धि योग अहोरात्रि तक तद्नुसार दिनांक 9 से 22 फर 429|00/6|26||2||27/27|23|5|22 
26 206 तक रहेगा। चन्द्रदर्शन 5 मुहूर्ति सभी वस्तुओं में तेजी 20५ 

594 20 कारक योग करेगा। स्त्री वर्ग संबंधी शृंगार सामग्री एवं मशीनरी 

| unl पार्टस में तेजी का घटक बनेगा। इस पक्ष में भुवन भास्कर सूर्य 
54) }8|43|27|08 42 देव कुंभ राशि में माघ शुक्ला षष्ठी शनिवार वारातू 3, नक्षत्रात्‌। 
EEBEEE ESM) र 2 4, वारनाम राक्षसी, चांडालान्‌ सुखदा, नक्षत्र नाम ध्वांक्षी, वैश्यान ՆՈՏ 
| उ|-|अ 


3824/33|4|58|3|02|55|55)32 42/59|39|44|0|52|26|38|38|50|09|37 
वि 0९६६ 

सुखदा, मध्याह द्वितीय प्रहर व्यापिनी, द्विजान हन्ति, पश्चिमे गमनम्‌। वायव्या दृष्टि, कौलव करणे प्रविष्टा मंहगाई कारक, सिंह 4२5545455 

hell 66,666, वाहन, वृषभ उपवाइन कष्टदायी। राजतंत्र एवं प्रशासन में क्रांतिदायी योग। नील «ող, खड्गा युद्ध, ताम्र पात्रं, मिष्ठान्न भक्षणम्‌, |; վիչ | वि 
Եվա | [8 (० 24 |: || रक्त चन्दन लेपनम्‌, सर्प जाति, वकुल पुष्पं, मोती भूषणम्‌, हरित कचुंकी, गतालकाश्चावस्था (ऊभी) 30, धन-धान्ये भाव सम॥ Է न SEE 

॥ सर्वत्र चिता योग कारक! माघ शुक्ला सप्तमी रविवार भरणी योग विस्तार! दुर्भिक्ष कर खंडन करे भरणी नक्षत्र विचार॥ पूर्णिमा मघा युक्ता अहोरात्र का ध्यान। धन धान्य उत्तम बने खुशी जन जन 


जान शनिवारी संक्रांति अशुभ कष्टदायी रोग कारक तथा वस्तुओं की पैदायश में कमी (क्षय) कारक होगी! व्यापार भविष्य-पक्ष में वायदा व्यापार मंदा। हाजिर बाजार में लाभ। पेट्रोल, डीजल मंहगा होगा! 
| तल, तिल, कोयला, लोहा, बांस, घास, गेहूं, चना, मक्का, मिर्च, जीरा, नमक बाजार तेज चलेगा। सोना, चांदी, तांबा, धातु बाजार गड़बड़ (उतार-चढ़ाव) में चलेगा। आकाश लक्षण-बुध शुक्र-सूर्य से पीछे होना 
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५५ क्री Հ. 2072|दिन| स्टे. टा. | दिनांक [चन्द्र राशि दि. रवि स्पष्ट /८| पन्द्रोदयास्त|ता, 23 फरवरी से 9 ԿՎ :4 2076 ई., रा. 4 
फाल्गुन Վ कृष्ण լ १-24 शाके 9357 प्र मु अ ]9 फाल्गुन तक। रविरुत्तरायणे, दक्षिण गोले, वसंत ऋतु। 
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होगी। लोकसभा में अशोभनीय कृत्यों का योग। मामला उजागर। शकुन सिर न्यात 
तांबा में तेजी जोर मचाय। फाल्गुन में बादल रहे किंतु न बरसे नीरा तो फिर वर्षा काल में 


^ सरस्वती जयंती 
भ. 653 से 3000 तक, मेला बाबा अम्बर सिंह (पंजाब) 
धनिष्ठायां बुध 2658, चतुर्थी व्रत, पद्मप्रभु मोक्ष 
€ शुक्र 2/08, महाशिवरात्रि व्रत, बुधास्त पूर्वे ]3।52 
57|अनुराधायां भौमः 588 
35|भ. 35 से 2656 तक 


या एकादशी ब्रत (सबका), शते बुधः 2646, '8 
ष व्रत छै श्रेयान्स नाथ जन्म-तप 


कार्यऽमा., फाल्गुनी अमावस्या 


ग्रह वक्री चले मंगल शनि की संगति वृश्चिक राशि माय। आगे चार मास में घातु, 
हो गंभीर 


0 दुर्घटनाओं से जनता दुखी 
सोना, 


फाल्गुन कृ. 30 बुध, प्रातः 580 बजे के ग्रह स्पष्ट * ता. 9 मार्च 
यह पक्ष प्रतिपदा भौमवार मघा नक्षत्र से प्रारंभ होकर अमावस्या 
बुधवारी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र तक तद्नुसार दिनांक 23 फर. से 9 
मार्च 20/6 तक रहेगा। चतुर्थी वृद्धि तिथि सुभिक्ष कारक रहेगी। 
युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पक्ष में महाशिवरात्रि, 


त्रयोदशी सोमवार की होना सामाजिक उत्थान बावत्‌ आध्यात्मिक ७७ 


सस्थाए काम करेंगी। माह में पांच मंगलवार एवं पांच बुधवार ' Հ» 6 

होने से-यत्र मासे महोसूनोर्जायंते पंच वासरा। रक्तेन पूरिता 08|07|50| 4/38|08|0805|)5 

पृथ्वी छत्रभंगस्तदा भवेत॥ पांच मंगलवार होने से पृथ्वी पर 2 ~ |मा|या| व | मा|मा | मा |मो|मा मा मा 
- ` ` लेकिन . ~ च . - զ | Ի 2 

कयत (खून-खराबा) का योग तथा छत्र भंग योग «եր लेकिन पांच बुधवार होने से-बुधस्य पंच वाराश्चेज्जायन्ते च ||| ३|अ|ड|उ|उ|उ|अ| - अ|- 


हज कह नळ |00|00|03|02 


ՀՏ մակ सुखमत्यंत सुभिक्ष च प्रजायते॥” पांच बुधवार होने से जनता को सुख और सुभिक्ष योग बनेगा। राहु कन्या ի ոկ Nh] ԵՑԻ բ | ` «Խի 
राश म हाने सेन्यदा कन्या स्थितो राहुर्धात्रीफलं च पिप्पली। मासमेकं ՇՎ चैव महर्घ հոտ भवेत्‌॥ कन्या राशि पर राहु ե चिवडत EEE द्र 


व तक तिगुनी वडा यांग। पूर्व तथा दक्षिण देशों में Վալ पश्चिम देशों में युद्धादि का भय और उत्तर दिशा में सुभिक्ष दायक योग रहेगा। श्रीलका, आस्ट्रेलिया, 
चना, जौ, गल्ला, खांड गुड, मिश्री (डिक के आपदा का योग) व्यापार भविष्य-सोना, चांदी, अनाज, रुई, अलसी, तिलहन में तेजी। बिनौला खल, गर्म मसालों में मंदी का योग। घास, तृण, गेहूं, 
Bp 7 » शैकिकर, गुड, मिश्री, बादाम, किशमिश सभा क भाव घट-बढ़ में रहेंगे। मोटर याने, मशीनें, ट्रेकर, कारें तथा मोटर साईकिलों के भावों में मंदी का योग! आकाश लक्षणा- वायु वेग 


के साथ बादल चाला दिल्ली Ա ԱՅ ՀԱՅԱ ՀՎԱ, हरियाणा, 'हरियाणा , हिमाचल . उत्तराखंड में Պոր երի 9 डार रस्ति प्राप्त नेला सरा खचच य्य बेछायस्यना Հաաա (जे 
म [ठर सगल प्न नेता का छ यस्म रेसम. 
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चन्द्रोदयास्त|ता, ।0 से 23 मार्च सन्‌ 206 ई., रा. मिति 20 फाल्गुन से 
दिल्ली |3 चैत्र तक, रवि उत्तरायने, दक्षिण-उत्तर गोले, वसंत ऋतु। 

पुष 

թի 


आर्यभद्ट पंचांगम्‌ 


फाल्गुन शुक्ल पक्ष; -25 के २2225 


0948 
2|52 


03 
0I|0I,06| 5! 


0 रहेगा! हिमालयी क्षेत्रों में का , आकाश से तारा टूटने का क्रम चलेगा। राजतंत्र में लोक सभा, राज्य सभा के नेताओं में मुठभेड से जनता आश्चर्य करेगी। शकुन विचार-“फाल्गुन सुदी पंचमी पाला 
जब घर बीज। बैशाख सुदी कम बरसे जल अजीज॥ होली जलत समीर तो गगन जाय बिन रोक। युद्ध होवे संसार में दुःख पावै सब लोग॥” 


| रिशा 


07} :9|04|i0|97[ 043 0[ IIT I0T 08 

09|24|23| 0|22|27|27|24| ।6| 23 
6/25|4|9|4/35|3558|0)| 07 

08 ։ 3/08/05/43|5|53|53|26|)9|20 

तरा կ» 

Mes lsolsolsslaolt3lssloslo 

मा मामामा 
ախի իիիի հիե लि 
कारक, दण्डायुधं, कांस्य पात्रं, पक्वान्न भक्षणं, मृदलेपनं, पक्षी जाति, भूर्ज पत्र, कंचुकी युवावस्था (सूती) मु. 45, धान्य भावे 


| ४७४४४७७४४६ समर्थ मंहगाई कारक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रक्रिया में उछाल आयेगा! शुक्ला प्रतिपदा क्षय के कारण मंहगाई की घटा-बढ़ी सभी निगिषि १ 


|चस्तुओं में कारक रहेगी। “मीन राशि गते भानो सर्वघान्य महर्घता। लबणा तिलं च महर्घ सम जायते॥” एक राशौ यदां यांति चत्वार: पंच खेचरा:। प्लावयंति मही सर्वा रुधिरेण जलेन ՎՈ दिनांक 
|ջ मार्च 206 को यह स्थिति बनने से विश्व में तर्क विवाद युद्ध जैसा वातावरण रहेगा। पृथ्वी पर रवत या जल से जन हानि का कारक योग बनेगा। चौपाये पशुओं में रोगादि भय रहेगा। व्यापार भविष्य-इस 
पक्ष की संक्रांति से सभी वस्तुओं में तेजी का योग बनेगा। सरकारी काम काज में तीब्रता बनेगी। स्टॉक वस्तुओं का लाभ प्राप्त होगा। रसादि पदार्थ, धान, गुड़, दही, दूध, घी, शक्कर, जीरा, तारामीरा, सरसों, सतावर, 


| कमलगट्टा, उड़द, चना, गेहूं, जौ, चावल, फल, सब्जी में तेजी का अच्छा Հիլլ आकाश लक्षण-पक्ष में वायु वेग सहित भारत में कहीं-कहीं तेज बारिश होगी। आगामी श्रावण माह में वर्षा का इंतजार Ա 


शु|श|राकि(ह| ने प्लू 


Լ լ 0 07) 0 | յլ : 08 
լ 22 ]8| 22 27 27| 25| ।6| 23 

2] 59 I8/ 38 38 2॥ [0 ISIN 
30|09 5 42) 02| 23| 42 42 2' 34 


हा 
IN न 53| 29 07) 5| | 0 00 ।9 08| 47 


यह पक्ष प्रतिपदा क्षय योग द्वितीय शुक्ला गुरुवार उत्तराभाद्रपद 
नक्षत्र सहित चंद्रदर्शन मु. 30, फुलेर दोज श्रीरामकृष्ण परमहंस 
जयंती से पूर्णिमा बुधवारी उ.फा. नक्षत्र छारण्डी तक तद्नुसार 
दिनांक 0 मार्च से 23 मार्च 206 तक रहेगा। पक्ष में विश्व 
प्रसिद्ध श्री खाटू श्यामजी का मेला का आनन्द रहेगा। इस पक्ष 
में भुवन भास्कर मीन राशि में प्रवेश फाल्गुन शुक्ला षष्ठी, ता. 
]4 मार्च 20।6 को वागात्‌ 3, नक्षत्रात्‌ 4, वारनाम անի, वैश्यान 


րշ 


ՇՇ-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


24 : to7 Aprll-20i6 «թո 80 


5 य पंचांगप्‌ प - 
चैत्र कृष्ण पक्ष: -26 श्री Հ. 2072|दिन| स्ट. टा. चन्द्र राशि दै. रवि स्पष्ट | चन्द्रोदयास्तता, 24 मार्च से 7 अप्रैल सन्‌ 2026 ई., रा. मिति 4 से 
९ शाक्के 937 |मान। सूर्योदयास्त प्रवेश | प्रातः दिल्ली |78 चैत्र तक, रवि उत्तरायने, उत्तर गोले, वसंत ऋतु। 
Es र 

ել 


: Տավ योग | ջ वयात भा लि निमांकित संदर्भ का सभी समय पाट टा, घण्टा मिनटो में है। 
| 29 2 
५ 2 (40 । - ե ३ । 
श] 3 ।47। ५ 5 
53} 627 2 
58 ३44 


» योग [ररा] 

[तिघ ५ խի | ՀԽ: մնան իկի [क| : प्रतिक 
0|29|06|2շ| լ8 कन्या ||ը9|4|59 | ]9/2430|47छारेडी, धुलैण्डी, गणगौर पूजा प्रा. (राज.), वसंत ,D 
0|34|06|2I|I8 25! 704]26|24)20) 5|07|)22/ 44 तुकाराम जयंती 

30 3805) 9|8 /40|50|23|2||06|07|57|Ց. )56 से 2502, वक्री शनि 003, कल्पादि 

30 |42|06|I8)I8 ի 2/40|3|2|29|58/0834|Կզ4 ब्रत, रेवत्यां बुध 42) 

30|47|06} 7] IS 3|39/34|)9|22|4909|3 पञ्चमी मेला आनन्दपुर साहिब, हर्षल अस्त 23/45 
22|225/:58 मासारम्भ, सीतलाष्टमी, मेला केशरिया मेवाड, श 


06| 2908|57 
09|54 
ऽव्या ।! ० 0)53 
845.8 
। ।5|43/2|34 
5||05|6/836|6|)5|29| वृश्चिव 
55 |06|5/8837|7|20/30|4.352 
59|06|4/857|8|2)|3) 
04|06|2|8/38|9 |շշ|ժոին, 
5 06/05/0837 षा 08|05||8:3920|23|02| मकर |/3|22| Կ. 20/09 से, मेषे अश्विनी बुध 2786 
श्न 


03)22073 5 ॥9 6 3|5 ի 5५5०8 |3९|वि |03|22|07(33 I2|06|I0|8{39 ) 24२ कु.25॥8 ; իջ 03|09|26|59|4|22|:. 73 तक, पज्चकारम्भ 2508 से, पापमोचनी ]! ब्रत, छ 


|ա 


660 : 0. 4]|09)55। एकनाथ षष्ठी व्रत छ ऋषभदेव जन्म 
6 |02| 5607 - 00|0|4||:. 7725 से 20।02 तक A मेला सीतला 
7 |05| 4508 6 323իա ա रविः 682, मीने शुक्र: 2725, सीतला सप्तमी, Ճ 


52|33/27| 0 2|6|02| 2|345ՐՎ5|35/26|47 : 25|53|)6)30:3) | 6|06|09|840|22|25/ कुम्म |/20/34|2)06|27|45|5|25|ԿՎԳՐՐՈ एकादशी व्रत वैष्णव, वारुणी योग 270 से, 
4३|58/2५|07] श|4|0 37 शु 42) 3423 09] य [8 56॥3|43 ] [2 0608|8|40 23 [26/0|मी.26/50|[2[33 [8 0528 | 29|6|30| भ. 24007 से, रंग ।3, प्रदोष ब्रत, वारुणी योग 0:37 तक 
36|22|20|4082452|9/984Վ:332|4079| |Թ|0/48|00|26:3 |25|06|07/8:424276| मीन |շ23225|03|29|3|7|36/. 0:26 तक, बुधोदय पश्चिम में 2080 

27/07|I6 50|46|26| 24 Պ|22|4/4|59|Վ|0|49|06 | 4 2906 | 06|8|4 [25 28:07 8.2604|լ 23/3|26|0||29|58|/8|43 देवपितृकार्येऽमा., पञ्चक 2604 तक, चांद्र संवत्सर 2072 ՎՊ 


58|46}29| 43|00/00| 00/00/00 00, 00 sols] 0०|००|००।००/००|००|००।| ०००० |0०/००|००|००|००|००|००|००|००|एकाद्शी तिथि क्षयः 8 उ.भायां शुक्र 20।0 


कृ. 8 शुक्र, प्रातः 550 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता. । अप्र [पक्ष फलम्‌] त्र कृ. 30 गुरु, प्रातः 550 बजे के ग्रह स्पष्ट % ता. 7 


դ: թթի կիթ ի-ա ՏԵ यह पक्ष प्रतिपदा गुरुवार हस्त नक्षत्र शुभ योग से (बसंती पर = 
Fo 04 արի ՀՀ सू. प्रतिपदा) प्रारंभ होकर अमावस्या गुरुवार रेवती नक्षत्र तक तद्नुसार (यय 

թ» 

| मं. 

7 श 


दिनांक 24 मार्च से 7 अप्रैल 206 तक ո इस पक्ष में 
ह्‌. एकादशी का क्षय होना शासन तंत्र में गडबड, उथल-पुथल यानि 
«Հ मंत्रिमंडल में संकट दायक योग रहेगा। गुरुवारी अमावस्या से 


2 
ի 05/74|00|00 र वृष्टि अच्छी तथा सुभिक्ष दायक योग बनेगा। जन- कल्याणकारी 

2I/08 = र զել दुख का नाश कारक योग बनेगा। स्वास्थ्य लाभ प्रजा को 
० ssid > शुभ प्राकृतिक रूप से मिलेगा। अमावस्या रेवती नक्षत्र युक्त 


उ|अ ----.--. ८ पदती को मे पाद 
րո सुभिक्ष कारक Վո रवती में बुध ग्रह शृंगार सामग्री वृद्धि योग। बुध रेवती को भेदन से व्यापारी, वैद्य, Հարդ कारक «աի |... 
է| | բջ) ք ի Է թյ जलादूभव जीव सभी पीड़ा से प्रभावित न रहे कोई जीव सुखी। पापमोचनी एकादशी का क्षय महंगाई सूत्रधार। ज्योतिषी कहें |, 


թ 
ի» हि कि दा से ի բ 
Աա ԼԵ इस पक्ष में सभा वस्तुएं तेजी अपार। गाय, घोड़ा, हाथी, सींग वाले हरिण भी पीड़ित होंगे। दक्षिण की पवन चले तो धान्य |€ टि 
यची बन ՅԱ ՅԼ प्रजा म॑ (हि कन धार्मिक वृति का योग ज्यादा चलेगा। अमेरिका, भूटान, इग्लैंड, मॉरिशस, जर्मनी, जापान, ईराक, इंडोनेशिया में धार्मिक क्रांति का ւա चलेगा। व्यापार 

* छव, किराना का वस्तुओं में तेजी बनेगी! कागनी, रु, अलसी, चांदी, सोना, तांबा, अरहर, तेल, गुड्‌, तिलो में तेजी। अनाजो के भाव अस्थिरता बाले होंगे! गेहूं, चावल, चना मे स्थिरता रहेगी! कुंभ 
bof स्थिते शुक्रे सुभिक्ष प्रचुर जलम्‌। भवत्यत्र न ԿՀԱ, लोका सर्वे निरामया।” योग तथा जनता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा! आकाश लक्षण-ऋतु परिवर्तन का योग. रोगकारक 
\साकावरण्। तापमान में ՀԱՅՆ आकाश में तारमंडल मे चमत्कार «Վր 


) 
| | 


3/7 


ՏԵՂԵ. ECD खाका] 
| 


Gia BBE ՓԱՅ, BR FSSC OEE! पश्चिमी देशों में प्राकृतिक आपदा प्रकोप जैसा वातावरण (Ս 


ՀԵՍՕՈ 


ՆՅ 


ibs त तत्ततमातो Den कतहतक्तमताा णित्त ԻՄ ԱՀ 4 ԳՅ: ճառ: 


दै , आर्यभट्ट पाऊन 
ज्योतिष शास्त्र में भौगोल्लिव्त महत्व 


ԿՀ» सामान्य अध्ययन 
ज्योतिष शास्त्र में खगोल ज्ञान के साथ भौगोलिक जानकारी परमावश्यक हे । ग्रहों का देशान्तरीय भेद से 
उदयास्त, ग्रहणादि का स्थानीय दृश्य काल एवं उसका मान तथा पृथ्वी पर दिखाई देने वाली खगोलीय 
चमत्कृति का सृक्ष्म समय काल जानने के लिये अक्षांश रेखांशादि भेदिक परिवर्तन समय हेतु भौगोलिक ज्ञान 
का विशेष महत्व होता है। उत्तर दक्षिण गोलार्ड, भूमध्य रेखा, कर्क मकर वृत्त, अक्षांश व रेखांशादि की 
जानकारी आवश्यक है जिसका सामान्य परिचय दिया जा रहा है। 
अक्षांश ब उसका अभिप्राय:- पृथ्वी गोल है। इस पृथ्वी रूपी गोले को उत्तर-दक्षिण बराबर विभाजित 
करने वाली रेखा “ भू मध्य रेखा'' कहलाती है । यहां पर अक्षांश (0) शुन्य होता है । इसके उत्तर विभाग को 
“उत्तर गोल'' व दक्षिणी विभाग को “ दक्षिण गोल'' कहते हँ । पृथ्वी के उत्तर निभाग (उत्तर गोल) में ९० 
एवं दक्षिण विभाग (दक्षिण गोल) में भी ९० अक्षांश होते हैं। 
यह “श्री आर्य भट्ट पंचांगम्‌'' दिल्ली के स्थानीय समय काल हेतु आधारित किया गया है। भौगोलिक 
स्थित्यानुसार दिल्ली २८।३८ उत्तर अक्षांश पर है। भू मध्य रेखा से उत्तर गोल में दिल्ली नगर २८ व २९ 
अक्षांश के बोच में है। प्रत्येक अक्षांश को ६० भाग में विभाजित किया गया है जिसमें दिल्ली २९वें अक्षांश 
के ३८वें भाग पर स्थित है। 
एक अक्षांश की दूरी ७५ मील होती है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए 
उस स्थान के अक्षांश व रेखांश बताकर जानकारी दी जाती है। 
किसी भी गोले को या अण्डाकार वस्तु को लंबाई में अर्थात्‌ उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थान से काटेंगे 
तो उसका मध्य भाग एक ही निश्चित भाग पर आयेगा। इसलिए पृथ्बी के इसी मध्य भाग को 'भू मध्य रेखा 
कहा जाता है । भू मध्य रेखा (0) शून्य अक्षांश पर है इससे दक्षिण में ९० अक्षांश है जो दक्षिणी अक्षांश होते 
हैं। और इसी प्रकार भू मध्य रेखा (0) शुन्य से उत्तर में ९० अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहे जाते हैं। 
उदाहरणार्थ आपने बचपन में लट्टू घुमाया होगा अथवा घूमते हुए देखा होगा। लट्टू अपनी कोली पर तो 
घूमता ही है और घूमते हुए एक अण्डाकार गोल परिधि में भी चक्कर लगाता है | ऐसा करते हुए बह अपने 
॥ केन्द्र स्थान की ओर थोड़ा झुका हुआ रहता है। इसी तरह पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती है और उसी 
बदले झुकाव के कारण ही सूर्य “उत्तरायण'' तथा '“ दक्षिणायन'” होता प्रतीत होता है । सूर्य के साथ पृथ्वी के 
इस झुकाव का जो कोण बनता है बह २३.५ अंश है । समझने के लिए लट्टू का उदाहरण दिया गया है परन्तु 
շթ» तो पृथ्वी के धरातल पर घूमता है और पृथ्वी आकाश में आधार हीन अधर में ही घूमती है। 
ता. २१ मार्च को सायन सूर्य मेष राशि में अर्थात प्रथम राशि में प्रवेश करता है उस समय पृथ्वी का भू मध्य 
रेखा वाला भाग सूर्य के ठीक सामने होता है जहां रवि की क्रांति शुन्य होती है । पृथ्वी पर उस समय दिन रात 
बराबर होते हैं। इस दिन के बाद से सूर्य उत्तर गोल में चलता है और रवि की उत्तर क्रांति प्रति दिन बढ़ती है। 
ता. २१ जून को सूर्य कर्क रेखा पर पहुंच जाता है अर्थात्‌ सायन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है और रवि 
| क्रांति अपनी चरम सीमा २३अंश हो जाती है। आकाशी क्रांति पथ के साथ पृथ्वी का क्रांति पथ २३.५ अंश 
का कोण होता है । उस समय दिन का माम अधिक व रात्री का मान न्यन होता है। विश्व का मानचित्र देखें 
कि भू मध्य रेखा (0) शून्य अक्षांश पर भारत से दक्षिण में लम्बी दूरी पर दूर समुन्द्र पर होकर गुजरती है। 
कर्क रेखा (77090 օՐԸճոօօ-) भारत के अहमदाबाद, भोपाल, रांची से कुछ उत्तर में होकर निकलती है। 
सूर्य जब इस रेखा पर आता हैतो भारत का मध्य भाग सूर्य के सीधे प्रभाव में होने से वहां पर अधिकतम गर्मी 
की ऋतु का पूर्ण आभास होता है। ता. २१ जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाता है। इसे ही 
"րալ" कहते हैं। जो ता, २१ सितम्बर तक दक्षिणावृत्ति से पुनः भू मध्य रेखा (0) शून्य अक्षांश पर 
पहुंच जाता है तथा उसकी उत्तर क्रांति भी क्रमशः कम होकर शून्य हो जाती है और दिन रात बराबर होते 8 । 
इसके बाद सूर्य दक्षिणावृत्ति से ही चलता है परन्तु ता. २१ सितम्बर तक तो सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ड में ही 


होता है तत्पश्चात दक्षिण गोलाद्ध में प्रवेश करता है । इस समय सूर्य भारत से लम्बी दूरी पर होने से यहां शरद 
ऋतु का आरंभ हो जाता है। 

सूर्य निरन्तर दक्षिणायन रहकर दक्षिणी गोलार्द्ध में अग्रसर होता है 
पहुंच जाता है तथा सूर्य की दक्षिण क्रांति अपनी चरम सीमा पर होती है । ता. २१-२२ दिसम्बर को दिन का 
मान छोटा ब रात्री का मान बड़ा होता है । मानचित्र में मकर रेखा (Tropic օՐԸտքոօօտ) भारत से बहुत दूर 
हिन्द महासागर के उपर से दक्षिणी अमेरिका के मध्य भाग, दक्षिणी अफ्रीका एवं आस्ट्रेलिया के मध्य से होकर 
गुजरती है । सूर्य जब मकर रेखा पर होता है तो उस समय इन सभी देशो में ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत से दूरी 
होने के कारण यहां मौसम अत्यधिक ठण्डा होता है । ता. २१ दिसम्बर के बाद से सूर्य उत्तर की ओर चलनारंभ 
होता है । इसे ही “'उत्तरायण'' कहते हैं। 

(नोटः- सूर्य आकाश में स्थिर है परंतु पृथ्वी की गति में क्रांति के परिवर्तन होने पर वह इस प्रकार परिवर्तन 
करता प्रतीत होता है तो प्रचलित बोल चाल तथा लिखने की भाषा में सूर्य चल रहा है यही कहा जाता है ।) 

ता. २१-२२ दिसंबर से सूर्य उत्तरावृत्ति से पुन: ता. २१ मार्च को दक्षिणी गोलार्द्ध की यात्रा करते हुए भू मध्य 
रेखा (शुन्य अक्षांश) पर आता है। इस दिन रवि की दक्षिण क्रांति भी शून्य होती है । इस दिन सूर्य उत्तरावृत्ति 
से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है । 

अत; सूर्य की स्थिति ता. २१ मार्च से २१ सितंबर तक उत्तर गोल में और ता. २१ सितम्बर से ता. २१ मार्च 
तक दक्षिण गोल में होती है। ता. २१ दिसंबर से ता. २१ जून तक सूर्य उत्तरायण एवं ता. २१ जून से ता. २१ 
दिसंबर तक दक्षिणायन होता है। 

सूर्य के इस परिवर्तन को आप अपने यहां के पूर्व पश्चिम क्षितिज पर सूर्योदय-सूर्यास्त देखकर अथवा ऊपर 
आकाश में सूर्य भ्रमण पर ध्यान देकर या घर में आने वाली धृप की किरणों के बदलते कोण देख कर भी बड़ी 
आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 

सूर्य के उपरोक्त उत्तरायण-दक्षिणायन होने से प्रत्येक स्थान पर सूर्योदय तथा दिन मान आदि में प्रति दिन जो 
अंतर आता है उसे चरांतर द्वारा निकाला जाता है । इसमें सूर्य की उत्तर-दक्षिण क्रांति और प्रत्येक स्थान के 
उत्तर-दक्षिण अक्षांश के अनुसार भिन्न-भिन्न परिवर्तन होते हैं। पंचांग में दी हुई चरांतर सारणी उत्तर अक्षांश 
८ से ३६ तक के लिए है। और भारत के किसी भी भाग के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है । ՎԱԿ सारणी 
पृष्ठ संख्या ९६ तथा रवि क्रांति सारणी इस पंचांग के पृष्ठ संख्या ९५ पर दी हुई है। 

रेखांश व उसकी उपयोगिता- जिस प्रकार पृथ्वी को उत्तर-दक्षिण १८० अक्षांशों में विभाजित किया गया है | 
उसी प्रकार इसको पूर्व-पश्चिम ३६० रेखांशों में विभाजित किया गया है । जिस प्रकार उत्तर व दक्षिण का विभाजन 
करने के लिए भू मध्य रेखा को (0) शुन्य अक्षांश माना गया है। उसी प्रकार पूर्व व पश्चिम का विभाजन करने 
के लिए मध्यमान होना आवश्यक है और इसके लिए कोई भी रेखा को (0) शुन्य रेखांश माना जा सकता है। 
पहले कभी भारत के उज्जैन नगर को शून्य रेखांश के लिए सम्मान प्राप्त था परन्तु वर्तमान में ग्रहों का निरीक्षण 
करने के लिए अत्याधुनिक वेधशाला के कारण लंदन के पास ग्रीनविच को यह महत्व दिया गया है । ग्रीनविच 
पर जो रेखा है उसे (0) शुन्य रेखांश मान कर पूर्व के रेखांशों के पूर्व रेखांश व पश्चिम के रेखांशों को पश्चिम 
रेखांश माना जाता है। 

पृथ्वी की परिधि भू मध्य रेखा पर २९४०० मील है। अत: भू मध्य रेखा पर एक रेखांश की दूरी ७० मील 
होती है। पृथ्वी की २९४०० मील की दूरी अर्थात ३६० रेखांश २४ घण्टे में सूर्य के सामने से गुजरते हैं। 
तदनुसार एक रेखांश अतंर चार मिनट का होता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है । उदाहरणार्थ माना कि 
दिल्ली में सूर्योदय ६।३० बजे हुआ है और दिल्ली का रेखांश ७७।१३ पूर्व है तो ७८।१३ पूर्व रेखांश पर स्थित 
नगर का सूर्योदय ४ मिनट पहले होगा अथवा पूर्व रेखांश ७६॥१३ हो तो ४ मिनट दिल्ली के बाद होगा। इसी 
प्रकार प्रति रेखांश में ४ मिनट कम अथवा अधिक रेखांशानुसार होगा। यदि रेखांश कम होंगे तो सूर्योदय बाद 
में तथा रेखांश अधिक होने पर पहले होगा। 

प्राचीन काल में प्रत्येक नगर अपना-अपना अलग समय निर्धारण धूप घड़ियों ,जल घड़ियों अथवा शंकु 
'छायादि उपकरणों की सहायता से मध्यान्ह और सूर्योदय के आधार पर किया करते थे। 
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: १ घण्टा बढ़ा दिया गया था अर्थात ग्रीनविच समय से ६.३० घण्टा आगे। अब समस्त भारत में एक ही 
स्टॅण्डर्ड समय चलता है जो ग्रीनविच समय से ५.३० घण्टा आगे है और ८२ ३० पूर्व रेखांश पर आधारित है। 
यदि प्रत्येक नगर अपना अलग-अलग स्थानीय समय रखे तो काम-काज में काफी गड़बड़ी पैदा हो सकती 
है। इसलिए अपने काम को सुचारु रूप से संपादन करने के लिए प्रत्येक देश अपने लिए एक स्टैण्डर्ड समय 
निर्धारित करता है और उसकी सीमा में सर्वत्र वही काम में लाया जाता है। यह समय निर्धारण ग्रीनविच से 
उसको दूरी पर निर्भर करता है। वह देश ग्रीनविच से जितने घण्टे की दूरी पर होता है । उसका समय उतने ही 
अंतर पर रखा जाता है। यह तो आपको बताया ही जा चुका है कि एक रेखांश पर ४ मिनट का अंतर होता है। 
अतः १५ रेखांश पर १ घण्टे का अंतर हुआ। जो ग्रीनविच से लगभग १५ रेखांज्च की दूरी पर है उनका स्टेण्डर्ड 
समय ग्रीनविच से १ घण्टे के अंतर पर निर्धारित है। हौलेण्ड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, वेल्जियम, हंगरी, 
यूगोस्लाव्या, डेनमार्क, स्विट्जरलैण्ड, स्पेन, पुर्तगाल, नार्वे, स्वीडन आदि दे्शो का स्टेण्डर्ड समय ग्रीनविच 
खे १ घण्टा आगे है। मिश्र, तुर्की, यूनान, रोमानिया, फिनलैण्ड, सीरिया, इजराईल, सूडान, वल्गेरिया आदि 
देशे का समय २ घण्टे आगे है। ये देश २ घण्टे के समय क्षेत्र में हैं । ईराक, कुवैत, लेनिनग्राद, यमन, ईथोपिया, 
Պրո, सऊदी अरब, ईरान आदि देश ३ घण्टे के क्षेत्र में हैं। अफगानिस्तान ४.३० घण्टे तथा पाकिस्तान ५ 
षष्टे के समय क्षेत्र में आता है। बंगला देश का समय ग्रीनविच से ६ घण्टे तथा वर्मा ६.३० घण्टे आगे है। 
थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, वियतनाम, कम्बोडिया ७ घण्टे के क्षेत्र में हैं। चीन, होंगकोंग, फिलिपिन्स ८ घण्टे 
तथा कोरिया व जापान ९ घण्टे के अंतर पर है। आस्ट्रेलिया १० घण्टे और न्यूजीलैण्ड १२ घण्टे के अंतर पर 
है। जिस प्रकार ग्रीनविच से पूर्व के देशों का समय उनके रेखांशों के अनुसार ग्रीनविच समय से आगे रहता 
है । उसी प्रकार ग्रीनविच से पश्चिम के देशों का समय उनके रेखांशों के अनुसार कम रहता है । समस्त इंगलैण्ड 
तथा स्कॉटलैण्ड में ग्रीनविच समय माना जाता है । ग्रीनविच से न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, टोरंटो, ओटावा, वॉस्टन 
आदि नगर ५ घण्टे कम, शिकागो, मैक्सिको ७ घण्टे कम के समय क्षेत्र में पड़ते हैं । लॉसएन्जिल्स का समय 
ऑीनविच से ८ घण्टे कम है। किसी भी एटलस में दुनियां का नक्शा देखकर आप उपरोक्त जानकारी की पुष्टि 
कर सकते हैं। 4 

इस प्रकार देशों के स्टेण्डर्ड समय निर्धारण में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है | यह आपको ज्ञात 
हुआ। भारत वर्ष की सोमाएं लगभग ६८ पूर्व रेखांश से ९३ पूर्व रेखांश के मध्य में आती है । पश्चिम को ओर 
के पड़ोसी देश पाकिस्तान को ५ घण्टे के समय क्षेत्र में रखा गया है। और पूर्व की ओर के पड़ोसी बंगला देश 
का ६ घण्ट का समय क्षेत्र ग्रीनविच से निर्धारित हुआ है! अतएव बीच के देश भारत के लिए ५.३० घण्टा 
समय क्षेत्र हो युक्ति संगत था। यह तो आपको बताया जा चुका है कि १ रेखांश पर ४ मिनट का अंतर आता है 
ता ५.३० घण्टे का अंतर ८२।३० रेखांश पर ही आता है। भारत में ८२।३० रेखांश इलाहाबाद, अयोध्या के 
आस-पास क दक्षिण काकीनाडा, मच्छलीपटनम्‌ आदि नगरो के समीप होकर स्थित है । सारे भारत में 
एक जैसा स्टैण्डर्ड समय रहता है परंतु ज्योतिष गणित के लिए जब किसी स्थान का स्थानीय सूर्योदय निकालना 
होता है या लग्नादि का गणित करना होता है । तब हमें उस स्थान का स्थानीय समय निकालना पड़ता है । जिस 
है लेनी աա ամ क्षांश “ अक्षांशादि सारणी '' से ज्ञात कर लिए जाते 
छ उनका सहायता सं स्थानीय समय निकाल लिया जाता है। जैसे दिल्ली का पूर्व रेखांश ७७।१३ है 
रेखांश ८२।३० से ५।१७ कम हैं । प्रति रेखांश ४ 


। मिनट के हिसाब से २१ मिनट ८ सैकेण्ड दिल्ली का स्थानीय समय स्टैण्डर्ड समय से कम होगा! यदि किसी 
सताए Kirtikart SharrhaNajafgarh'Delhi Collection 
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८५।१३ है जो ८२।३० से २ ४३ अधिक है तो वहां का स्थानीय समय १० मिनट ५२ सैकेण्ड स्टैण्डर्ड समय 


से अधिक होगा। 
अक्षांशादि सारणी इस पंचांग में पृष्ठ ९७ पर दी गई है । इसमें मुख्य-मुख्य नगरों के अक्षांश-रेखांश स्टैण्डर्ड 
समय से उनका अंतर तथा दिल्ली के समय से देशांतर समय दिया हुआ है । यदि किसी छोटे नगर का नाम 
आपको इसमें न मिले तो उसके पास के बड़े नगर के विवरण की सहायता से आप इष्ट नगर या स्थान के 
अक्षांश-रेखांश आदि ज्ञात कर सकते हैं । मान लो आपको करौली के बारे में उपरोक्त विवरण प्राप्त करना है। 
अक्षांश आदि सारणी में यह नाम नहीं हैं । मानचित्र में यह धौलपुर और ग्वालियर के बीच में कुछ पश्चिम की 
ओर हैं अथवा आपको भिण्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है यह स्थान मानचित्र में धौलपुर व ग्वालियर 
के मध्य कुछ पूर्व की ओर है । स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के पास एटलस होती है आप चाहें तो एक एटलस 
अपने पास रख सकते हैं । मानचित्र में उसका माप दिया रहता है कि एक इंच या एक सेन्टीमीटर में कितने 
मील या किलोमीटर को लिया गया है । उसकी सहायता से आप उपरोक्त स्थानों की पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण 
दूरी नाप कर उनके अक्षांश रेखांश का पता कर सकते हैं। एक रेखांश की दूरी लगभग ७० मील या ११० 
किलोमीटर होती है। करौली तथा भिण्ड का अक्षांश रेखांश जो उपरोक्त विधि से ज्ञात हुआ है वह इस प्रकार है। 
առ उतरा पूर्वखंश रॅ अतर ծո 
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पृथ्वी २४ घण्टे में अपनी धुरी पर (अक्ष पर) एक बार पूरी घूम जाती है । यह समय ठीक-ठीक तो २३ घंटे 
५६ मिनट १५ सैकिण्ड है। इस २४ घंटे के समय में बारहों राशियां इसके सामने से गुजर जाती हैं । राशियां आकाश 
में स्थित तारागणों के समूह से बनती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की एक प्रदक्षिणा ३६५ दिन ६ घंटे 
९ सै. में पूरी करती है । पृथ्वी वासियों को सूर्य आकाश स्थित जिस राशि में दिखाई देता है, हम लोग यही कहते 
हैं कि सूर्य इस राशि में है और इतने अंश पर है । निरयन सूर्य प्राय: १३ अप्रैल को मेष राशि के ० शून्य अंश पर 
होता है। प्रतिदिन लगभग एक अंश आगे बढ़ता रहता है। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को संक्रांति 
कहते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य जिस राशि के जितने अंश पर होता है पूर्व क्षितिज पर वही राशि उतने ही अंश 
पर उदित होती है। पूर्वी क्षितिज पर जो राशि होती है वही उस समय की लग्न होती है। 

२४ मई को दिल्ली में सूर्योदय भारतीय स्टैण्डर्ड समय के अनुसार ५-३० बजे होता है। पंचांग में दिए गए 
ग्रहस्पष्ट भी ५-३० प्रात: के ही हैं। सूर्य उस दिन सूर्योदय के समय वृष राशि के ९ अंश पर है तो सूर्योदय 
के समय दिल्ली में ५-३० प्रात: पर लग्न भी वृष के ९ अंश पर ही होगी। सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता रहता 
है और पूर्वी क्षितिज पर राशियां भी आगे चलती रहती हैं । स्थूल गणित से यदि प्रत्येक लग्न को दो घंटे का 
मानें तो ७-३० बजे मिथुन के ९ अंश, ९-३० बजे कर्क के ९ अंश, ११-३० बजे सिंह के ९ अंश, इस प्रकार 
लग्न क्षितिज पर आगे बढ़ती रहती है । इस प्रकार मध्याह्न के समय लग्न सिंह होती है और सूर्य दशम भाव 
में अर्थात्‌ लग्न से दसवीं राशि में होता है । दूसरे शब्दों में मध्याह के समय लग्न सूर्य से चौथी राशि, सूर्यास्त 
के समय सातवीं राशि और मध्यरात्रि के समय दसवीं होती है । यानि मध्यरात्रि के समय की जन्म कुण्डली में 
सूर्य लग्न से चौथे भाव में आयेगा। मध्याह्न को दशम भाव में तथा सूर्यास्त के समय सप्तम भाव में आएगा। 
यदि जन्म समय ज्ञात नहीं है तो कुण्डली में सूर्य को स्थिति से जन्म का लगभग समय जाना जा सकता 

२४ घंटे में १२ लग्ने होती हैं तो प्रत्येक लग्न २ घंटे की होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों 
ओर चक्कर लगाती हे, परन्तु उसका यह पथ पूरा गोलाकार नहीं है, अण्डाकार है । इसीलिए कुछ राशियां दो 
घंटे में निकल जाती हैं, कुछ को २ घंटे से ज्यादा और कुछ को दो घंटे से कम समय लगता है। अब आपको 
लग्न निकालने की एक सरल प्रक्रिया बताते हैं, जिसकी सहायता से भारत के किसी भी स्थान की लग्न 
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इस पंचांग में दी गई यह लग्न सारिणी दिल्ली के | लग्न में जोड़ने या घराने पर अभीष्ट लग्नका समाप्तिकाल 
अक्षांश-रेखांश पर է | इसका समय ऊपर दिए गए लग्न | ज्ञात होगा । 
के समाप्तिकाल भारतीय स्टॅण्डर्ड टाईम में घण्टा-मिनर |उदाहरण-- १५ जुलाई को नासिक में वृश्चिक लग्न का 
के रूप में लिखा है । जिस लग्न के नीचे समाप्तिकाल है | समाप्ति काल ज्ञात करना है। नासिक केशक्षांश २१।०० व 
बह आगे के लग्न का प्रारम्भकाल है। देशांतर (--) १३ मिनट ४८ Հատ दिया है। दैनिक 
उदाहरण-- १५ जुलाई को सारिणी के तुला लग्न | लग्न सारिणी में १५ जुलाई को वृश्चिक 
के नीचे घण्टे १४ मिनट ५६ लिखे हैं। अत: तुला लग्न | काल १७।१४ दिया है । 
मध्याह २ बजकर ५६ मिनट पर समाप्त हुआ। इसमें लिखे | सारिणी से प्राप्त १५ जु. को वृश्चि. समाप्त 
घण्टा-मिनट आधी रात के बाद शून्य से आरम्भ होंगे जैसे | देशान्तर ऋण लेने से धन किया (१३।४८ मि. 
रात के १२ बजकर २५ मिनट पर ०।२५ लिखे हुए हैं। इसी | आधे से अधिक होने से १४ लिये) 
तरह दोपहर के पश्चात्‌ १ बजे के स्थान पर १३।०० लिखे | मध्यम लग्न समाप्त “१७२८ 
हुए हैं। दैनिक लग्न परिवर्तन की सहायक सारिणी से अक्षांश २१ 
लग्न सारिणी परिवर्तन एवं उदाहरण | की सीध में वृश्चिक लग्न के सामने १७ मिनट दिये हैं। 
यदि आर्यभट्ट पंचांग से अन्य स्थान का लग्न ज्ञात | मध्यम लग्न समाप्ति 
करना हो तो प्रथम दैनिक लग्न सारिणी से अभीष्ट तारीख | दै. लग्न सारिणी परिवर्तन की सहायक 
के लग्न का समाप्ति काल ज्ञात करना। पश्चात्‌ अक्षाशादि | सारिणी से प्राप्त मान +- --०॥१७ 
सारिणी से अभीष्ट नगर के अक्षांश व देशान्तर मिनट सेकंड | अत: नासिक में वृश्विक लग्न का समाप्ति काल ९७।९१ 
लेना यदि देशान्तर मिनट सेकंड धन हो तो लग्न समाप्ति |. नप नि 
वाता दें और यदि देशांतर मिनट सेकंड ऋण हो | वश का प्रारम्भ तथा अन्त जानने की विधि 
तो लग्न समाप्ति काल में जोड़ दें। यह अभीष्ट नगर का ऊपर लिखे अनुसार जिस लग्न में नवांश समय लाना 
मध्यम लग्न समाप्ति काल ज्ञात हुआ । पश्चात्‌ दैनिक लग्न |हो उस लग्न का प्रारम्भ तथा समाप्तिकाल साधन करें, 
परिवर्तन की सहायक सारिणी से अभीष्ट लग्न के नीचे | पश्चात्‌ समाप्तिकाल में से प्रारम्भ समय हीन करें । शेष घं.मि. 
अभिष्ट अक्षांश की सीध में दिये गये मिनटों को चिन्हानुसार | रहेंगे, घण्टा को ६० से गुणाकर मिनट मिला देवें, यह कुल 


दैनिक लग्नो के समाप्तिकाल ताल्वित्का में वार्थिळ ՀՈՐԱ 
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होगा । वृष, कन्या, मकर लग्न में नवांश का प्रारम्भ मकर 
से मिथुन, तुला, कुम्भ लग्न में नवांश का प्रारम्भ तुला से 
तथा कर्क, वृश्चिक, मीन लग्न में नवांश का प्रारम्भ कर्क 
से होगा । इसी प्रकार सर्वत्र जाने । विवाह, यज्ञोपवीत, गृह 
प्रवेशादि में लग्न तथा नवांश इस प्रकार से सूक्ष्म साधन 
करने से मुहूर्त योग्य समय होता है और फल भी जो मिलना 
चाहिए वह मिलता है । ज्योतिर्विदों को चाहिए कि नवांश 
सूक्ष्म से सृक्ष्म साधन करके विवाह आदि का समय निश्चित 
զու मेष, सिंह, धन लग्न में नवांश का प्रारंभ मेष से | करें। 


श्री आर्यभट्ट पंचांग की दैनिक लग्न सारिणी परिवर्तन की सहायक सारिणी 


लग्न मान के मिनट होंगे । उन मिनटों को ९ का भाग देवें 
իշ १ नवांश के मिनट प्राप्त होंगे शेष को ६० से गुणाकर 
फिर ९ का भाग देने पर सैकेण्ड आयेंगे, यह मिनट और सै 

एक नवांश का मान होने से जो नवांश लेना हो उससे गत 
नवांश तक की संख्या से एक नवांश के मान कोगुणाकर 
जो मिनट हों बह मिनट लग्न प्रारम्भकाल में मिलाने से 
नवांश प्रारम्भ समय आएगा और इस नवांश प्रारम्भ समय 
में एक नवांश का मान मिला देने पर नवांश समप्तिकाल 


दैनिक लग्नों के समाप्तिकाल तालिका में वार्षिक संस्कार 
पंचांग में दैनिक लग्नों का समाप्तिकाल की तालिका प्रति मासिक दी गई है । उनमें पृथ्वी की अयनगति वश 

प्रति वर्ष परिवर्तन होता है । इसलिए लग्नो का सुक्ष्म समाप्ति काल जानने के लिए वार्षिक संस्कार देकर शुद्ध करे 
लें । अत: वार्षिक लंग्नों में संस्कारार्थ तालिका दी जा रही है । 
, जिन वर्षों में तिथ्याधिक वर्ष हो अर्थात्‌ २९ दिनों का फरवरी मास होता है । (यह प्रति चार से आता है ।) 
उन वर्षों की तालिका में दो बार पंक्तियां दी गई जिसके सन्‌ के आगे फ.प. लगाया गया है । इसका अभिप्राय है 
कि १ जनवरी से २८ फरवरी तक इस पंक्ति के संस्कारों को काम में लें तथा उसी सन्‌ को लिखकर आगे फ.बा 
लगाया गया है । इन संस्कारों का उपयोग १ मार्च से ३१ दिसम्बर तक «Կ 
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सूर्योदयास्त दिनमान गणित प्रकार उदाहरण-- १. नागपुर में १२ अक्टूबर का सूर्योदयास्त एवं दिनमान निकालना है 


नागपुर अक्षांश २१ ।०९ स्टैण्डर्ड अंतर-१३।३६, १२ अक्टू. को रवि क्रांति ०७।१२ दक्षिण, 
सूर्योदयास्त ज्ञात करने के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है-- 


वेलांतर -१३।२१, चर-सारिणी में ऊपर आड़ी पंक्ति में रवि क्रांति व खड़ी बाई ओर की 
१. रवि क्रांति--यह पृष्ठ ९५ पर दी गई है। रवि क्रांति सारिणी से अभीष्ट | पंक्ति में अक्षांश हैं। 


| की सहायता से ज्ञात हो պար मि. से. 

२. चर---चर सारिणी पृष्ठ ९३-९४ पर दी गई है | सारिणी से जन्म स्थान के | अक्षांश २१ व रवि क्रांति ७ का चर १० ४८ 

अक्षांश व रवि क्रांति की सहायता से अनुपात द्वारा मिनट-सेकेण्ड में चर ज्ञात | अक्षांश २१ व रवि क्रांति ८ का चर से १२।२२ 000 

होंगे। यदि रवि क्रांति व अभीष्ट नगर के अक्षांश दोनों उत्तर के हों तो ६ घंटे में से | अक्षांश २१ व रवि क्रांति ७ का चर घटाया विक 
अंतर १ ३४ 


चर मिनट-सेकेण्ड घटाने पर स्थानीय (लोकल) सूर्योदय एवं ६ घं. में चर मि. 
सेकेण्ड जोड्ने पर स्थानीय (लोकल) सूर्यास्त ज्ञात होगा । यदि रवि क्रांति दक्षिण 
हो एवं अभोष्ट नगर के अक्षांश उत्तर हों तो ६ घंटे में चर मिनट सेकेण्ड को जोड़ने 
पर स्थानीय (लोकल) सूर्योदय एवं ६ घंटे में से चर मिनट सेकेण्ड घटाने पर 
स्थानीय (लोकल) सूर्यास्त ज्ञात होगा। नोट--चर सारिणी चरांतर सारिणी से 


सेकेण्ड बनाये १५६०+३४=९४ सेकेण्ड 

हमें रवि क्रांति में १२ कला का मान चाहिए 

६० कला में ९४ सेकेण्ड चर बढ़ता है तो १२ कला में कितना बढ़ेगा। 
९४१२=११२८४६०=१८ सेकेण्ड ४८ प्रति सेकेण्ड या १९ सेकेण्ड की वृद्धि होगी। 


i मि.से. 
३- अक्षांश ब स्टैण्डर्ड अंतर- अक्षांश व स्टैण्डर्ड अन्तर पृष्ठ ९७-१०० | अक्षांश २२ व रवि क्रांति ७ का चर से ११।२२ 
षर दी गई अक्षांशादि सारिणी से अभीष्ट नगर के अक्षांश व स्टैण्डर्ड अंतर मिनट- | अक्षांश २१ व रवि क्रांति ७ का चर घटाया . २० ४८ 
सेकेण्ड में ज्ञात किए जा सकते हैं। «Բ Ժամ अंतर धन हो तो स्थानीय | अंतर >० ३४ 
(लोकल) सूर्योदयास्त में स्टैण्डर्ड अंतर घटाएं और यदि स्टेण्डर्ड अंतर ऋण हो | अतः अक्षांश बढ़ने पर ३४ सेकेण्ड की वृद्धि होती है। 
तो प्राप्त स्थानीय (लोकल) सूर्योदयास्त में जोड़ें तो अभीष्ट स्थान के मध्याह्न | हमें अक्षांश में ९ कला का मान चाहिए। 
स्टैण्डर्ड सूर्योदयास्त ज्ञात होंगे। ६० कला में ३४ सेकेण्ड चर बढ़ता है तो ९ कला में कितना चर बढ़ेगा? 
४ वेलात्तर---वेलांतर सारिणी पृष्ठ ९५ पर दी गई मास तारीखों परि वेलांतरम्‌ | २५*९-३०६*६०=५ सेकेण्ड ६ प्रति सेकेण्ड या ५ सेकेण्ड की वृद्धि होगी। 
सारिणी से अभीष्ट तारीख व माह की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। इनको मि.से. 
मध्याह्न सूर्योदयास्त में चिन्हानुसार जोड़ने घटाने से स्पष्ट स्टैण्डर्ड टाईम में अभीष्ट | अक्षांक्ष की २१ व रवि क्रांति ७ का चर १० ४८ 
तारीख के अभीष्ट स्थान के सूर्योदयास्त ज्ञात होंगे। रवि क्रांति १२ कला का मान (वृद्धि होने से धन) "०१९ 
५. दिनमान--प्राप्त चर मिनट सेकेण्ड को ५-से गुणा करने पर पल होंगे यदि | अक्षांश ९ कला का मान (वृद्धि होने से धन) Հ 
सूर्योदय निकालने के लिए ६ घंटे में चर के मिनट-सेकेण्ड जोड़े हों तो यहां पर | अक्षांश २१।०९ व रवि क्रांति ७।१२ का सूक्ष्म शुद्ध चर १११२ 


यदि कोई इतनी लम्बी क्रिया की उलझन से बचना चाहे 
तो सीधे १० ॥४८ चर ग्रहण कर सकते हैं । ऊपर बताई 


गई बिधि तो सूक्ष्म गणितार्थियों के लिए है । 
StiarmerNajafgash DehiColleCtionts xm «աա» «ոսո»: 


पलों को ३० घटी में से घरा देंगे और यदि चर मि. से बने सूर्योदय निकालने के लिए 
६ घंटे में से चर मिनट सेकेण्ड को घटाए, हों तो प्राप्त पलों को ३० घटी में जोड़ने पर 


$ अभीष्ट णर वा विन मान प्राप्त होगा աղա «Հ ८६० जुटी में से राजिमान 
ho पा त क की पह म हतको रस Rn 
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सूर्योदय घं.मि.से उदाहरण २--मद्रास में २० जून का सूर्योदयास्त व दिनमान ज्ञात करना है । मद्रास 
; ।००।०० | अक्षांश १३।०५ उत्तर, स्टैण्डर्ड अंतर--८ ५२, रवि क्रांति २३।२६ उत्तर, वेलांतर + १।१४ 
चर +०।११।१२ मि.से. 
लोकल सूर्योदय ह।॥११।१२ अक्षांश १३ व रवि क्रांति २३ का चर ԱՆՎ २२।३० 
लोकल सूर्योदय ६।११।१२ | (अक्षांश ५ कला का अनुपात से खिर पूर्व की विधि से) +०० |०८ 
ՀՀ. अंतर धन होगा +०।१३।३६ | रवि क्रांति २६ कला का अनुपात से चर +०० [रेड 
मध्याह सूर्योदय ६।२४।४८ | अक्षांश १३ ԹԿ एवं रवि क्रांति २३।२६ का सूक्ष्म शुद्ध चर २३।१२ 
त _०।१३।२१ | रवि क्रांति उत्तर होने से चर २३ मिनट १२ सेकेण्ड धन होंगे। 
स्डैण्डर्ड ՏՈՐ : घं.मि.से. 
स्पष्ट स्डैण्डर्ड टाईम में सूर्योदय प्राप्त हुआ। ६।११।२७ सुर्योदय क 
सूर्यास्त घं.मि.से. | चर ना ० |२३॥१२ 
६।००।०० | लोकल सूर्योदय ५ ॥३६ ३४८ 
व _ ०।११।१२ | लोकल सूर्योदय ५।३६ [४८ 
"० | रटँ. अंतर धन होगा + ० lo८ ५२ 
५ ४८ 6८ 
Se ար | क द Sm 
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वेलांतर --०।१३।२१ Տ |օօ ।०० 
स्पष्ट स्टैण्डर्ड टाईम में सूर्यास्त प्राप्त हुआ। ५ [४९ |०३ | चर +०।२३।१२ 
> ।२३। 
दिनमान -- आए हुए चर ११ मिनट १२ सेकेण्ड को ५ से गुणा किया कल ८७१७ : |, 2 ` : 
ՆԱՐ रिता 04 पट स्टैण्डर्ड अंतर धन होगा + ० |०८ ७२ 
सूर्योदय में चर जोड़ा गया था। अत: यहां ये पल मध्याह्न दिनमान ३० घटी में से घट जावेंगे। तत कट 
मध्याहू दिनमान ii हु १ ३ Rin [९१ वलति + ० |०१ ।१४ - 
ՀԱՅՆ 22 | स्पष्ट Յամ टाईम में सूर्यास्त प्राप्त हुआ। ६।३३।१८ 
दिनमान नागपुर दिनमान- चर मिनट सेकेण्ड २३॥१२५५२११५ ६० (११५ पल ६० विपल या १ घटी ५६ 
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अहोरात्र ६० ॥०० मध्याह्न दिनमान ३०।०० रात्रिमान- अहोरात्र ६० թօ 
ր दिनमान -- २९ |०४ "चर पल +०१ խճ -_३१ ७५६ 
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इष्टकाल बनाने की विभि उदाहरण ( २ )-- दिल्ली जन्म स्थान । 


|| आजकल समय जिन घड़ियों में देखा जाता है उनमें घण्टों की गिनती मध्याह १२ बजे के बाद तथा १० सितम्बर को सायं ८-४५ का इष्टकाल निकालना 
मध्यराति के बाद १ से १२ तक होती है, दिन २४ घंटे का होता है। जन्म समय इसी के अनुसार घरे-मिनरों सायंकाल ८-४५ में १२ जोड़कर २०-४५ लिखा जाता है। 


में बताया जाता है। तारीख रात को १२ बजे के बाद बदल जाती है, जबकि वार सूर्योदय से आरम्भ होता है। घं मि 
| अब यदि किसी का जन्म सायंकाल ५ बजकर ३५ मिन पर हुआ है तो इसका अभिप्राय यह होता है कि सित १ 
मध्याह के बाद ५ घंटे ३५ मि. बीत गए हैं। लग्न निकालने के लिए हमें सूयाँदय का समय जानने की अक जन्स समय दरा 
आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा दिन सूर्योदय से आरम्भ होता है । सूर्योदय का समय हर स्थान का मध्याह के बाद के समय में १२ जोड़कर लिखें। 
अलग-अलग होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग २४ घण्टे में एक बार घूम जाती है (२३ घण्टे ५६ मि. (२) १० सितम्बर का दिल्ली का सूर्योदय घटाया TN 2 
| १५ सै.) और ३६५ दिन ६ घण्टे ९ सै. मे सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। आकाशीय क्रान्ति वृत्त की शेष १४-३७ को ढाई गुना किया १४ ४० 
बारहों राशियां २४ घंटे में इसके सामने से निकलती हैं। बारह राशियों में से जो राशि पृथ्वी के उस भाग के १४ ४० 
क्षितिज पर होती है, बह उस समय की लग्न होती है। सूर्य जिस राशि के जितने अंश पर होता है, सूर्योदय २० ३० 
के समय क्षितिज पर वही राशि उतने ही अंशो पर उदय होती है और जैसे-जैसे सूर्य आकाश में चढ़ता जाता : 
है क्षितिज पर आगे को राशियों उदय होती जाती है। पूर्वी क्षितिज पर जो राशि होती है वही उस समय की (३) इष्टकाल घटी पल विपल में ՀԵՏ र 
लग्न कहलाती है। क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं । सुर्य पूर्वी ६० विपल का एक पल, ६० पल की एक घड़ी और ६० घड़ी का अहोरात्रि ( पूरा दिन-रात) होता है 
क्षितिज पर उदय होता है और पश्चिमी क्षितिज पर अस्त होता है। किसी समय की लग्न जानने के लिए उस उदाहरण (३ )--१२ दिसम्बर को मध्यरात्रि के बाद १३ दिसम्बर में ५-२१ पर दिल्ली में जन्मे 


लि सरत जानना जस्ट होता है! - व्यक्ति का इष्टकाल निकालना है। मध्यरात्रि के बाद के घण्टों में २४ जमा करके लिखा जाता है। जन्म समय 
सूर्योदय से जन्म समय या प्रश्न समय अथवा इष्ट समय तक के काल को इष्टकाल कहते हैं। यह 


अवधि घण्टे मिनटो में नहीं बल्कि घड़ी-पलों में होती है। इस प्रकार इष्टकाल निकालना बहुत सरल है। | से पहले का सूर्योदय १२ दिसम्बर का लिया जायेगा। 
घं. मि. भास्टै.रा. 
५ 


जन्म समय में से सूर्योदय घटाकर ढाई से गुना कर देने से इष्टकाल आ जाता है । ध्यान रखने की बात यह है 


कि सुर्योदय काल यदि 7.5.7 ( भा.मा.स.) में है तो जन्म समय भी .5. में होना चाहिये। यदि एक समय जन्म समय मध्यरात्रि उपरान्त १३ दिसम्बर 


में 7३.7 में ՅԱԼ में है तो दोनों को समान करना पडेगा | इसके कुछ डदाहरण नीचे देखिए। २४ जमा करके लिखा ठ्र्‌ -ր 
उदाहरण (१)--मान लो आप को २५ जून को प्रात: ११-३५ पर दिल्ली में जन्मे व्यक्ति का जच ՐՐ 
इष्टकाल जानना है तो आर्यभट्ट पंचांग से २५ जून का सूर्योदय लिया। आर्यभट्ट पंचांग दिल्ली के अक्षांश सूर्योदय > 0 विन լ > : स्स्स 
पर बनाया गया है और इसमें दिया सूर्योदय ].5.7. (भा.मा-स.) में है। २५ जून का सूर्योदय ५-२६ है। ध्यान शेष २२ घण्टे १३ मिनट के घड़ी पल बनाये ՏԱ ԱՐԿԵՐ, ՀՏ 
रहे कि सूर्योदय भी भारतीय स्टेण्डर्ड समय में दिया गया है और जन्म समय भी भा. स्टै.टा. में है। इसलिए इस ढाई गुना किया २२ १५ 
गणित में दिल्‍ली का भा. स्टे. टा. से स्थानीय अन्तर २१ मि. ४ सै. घटाने की आवश्यकता नहीं होती । कुछ ११ ८७ ३० 
ज्योतिषी अकारण इस गणित में स्थानीय अन्तर घटा-बढ़ा कर अर्थ का अनर्थ कर देते हैं । स्थानीय अन्तर का इष्टकाल-- घटी पल विपल में आ Հր 
SE NE 


ऋण धन संस्कार दिनमान से इष्टकाल निकालते समय किया जाता है। : 066१ Uk भालः 

գ मि सूर्योदय से एक मिनट पहले भी जन्म हुआ हो तो भी जन्म पिछले दिन में ही माना जायेगा। जैसे 
& रक्त उदाहरण में यदि जन्म ७ बजकर ր हुआ होता तो भी इसमें २४ जोडकर ३१-५ में से 

त रको जन समय जर टु उपराक्त उदाहरण में यदि जन्म ७ बजकर ५ मिनट पर हुआ होता तो भी इसमें २४ जीड्कर ३१-५ में से १२ 

(२) २५ जून का सूर्योदय घटाया sR 0 दिसम्बर का सूर्योदय घटाकर ही इष्टकाल निकाला जाता 

हु ठटणणिक्षणण | से केम ही आता है। इसी प्रकार सूर्योदय पर या सुर्योदय के एक मिनट बाद भी जन्म हो तो उसी दिन का जन्म 

माना जाता है और जो सूर्योदय हो चुका है, वही घटाकर इष्टकाल निकाला जाता है। जैसे १३ दिसम्बर को 


भा.स्टे. टा. 
। इष्टकाल कभी ६० घडी से अधिक नहीं आता, ६० 


६।९ को ढाई से गुना किया द ०९ 
३ ह ५७ जन्म समय ७-७ हो तो इष्टकाल ढाई पल होगा। यदि समय का बहुत सूक्ष्म हिसाब रखा हो तो सुर्योदय से 
इष्ट्काल घटी फल विपल में Հա ա इद | एकसैकिण्ड पहले तक पिछला दिन लिया जाता है और सूर्योदय के एक सैकिण्ड बाद वही दिन लिया जाता 
stl स्या गणित से सैकिण्डो तक निकालना पड़ता है।.____ 


Sen TERR 
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खेत्नान्तर व्छोष्ठक ( समय समीव्करणा > 
भारतीय स्टैण्डर्ड समय से स्थानीय स्पष्ट समय निकालते समय बेलान्तर संस्कार किया जाता है । भा, स्टै, स, में अक्षांशादि सारिणी के अनुसार किसी स्थान विशेष का जो अन्तर दिया हो वह ऋण या धन करके स्थानीय 
| मध्यम समय आ जाता है | इसमें तारीख के अनुसार वेलान्तर संस्कार करने से स्थानीय स्पष्ट समय आता है । इसी स्पष्ट समय से आगे गणित किया जाता है। जब दिनमान से इष्टकाल निकालते हैं तब वेलान्तर संस्कार करते 
हैं । वेलान्तर ऋण हो तो जोड़कर और वेलान्तर धन हो तो घटाकर स्पष्ट स्थानीय समय निकाला जाता है । सूर्योदय से इष्टकाल बनाते समय जब सूर्योदय तथा जन्म समय दोनों ही भा. स्टे. स. में होते हैं । यह वेलान्तर संस्कार 
नहीं किया जाता । इसी पंचांग के पृष्ठ ९०-९१ पर सूर्योदय गणित मॅ वेलान्तर प्रयोग पर सामग्री दी गई है। स्पष्ट स्थानीय मध्याह समय निकालने में वेलान्तर का प्रयोग किया जाता है । मध्याह्न गणित में बेलान्तर ऋण हो 
| तो ऋण किया जाता है और धन हो तो धन किया जाता है । 
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पञ्चाङ्गम्‌ 
पचाग परिवर्तन पद्धति 


इस पंचांग से अन्यान्य नगरो का पंचांग (सूयोदय, सूर्यास्त, तिथि, नक्षत्र, योग, करण 
और दिनमान) बनाने का उदाहरण-- 
जिस नगर का सूर्योदय जानना हो तो उस नगर के आगे की अक्षांशादि सारिणी से 


चरान्तर सारिणी 
मान लो १५ फरवरी को जोधपुर का चरान्तर निकालना है। दैनिक रविक्रांति सारिणी से इस दिन की रविक्रांति 
१२ ५६ दक्षिण है। जोधपुर का अक्षांश २६।१८ है। चरान्तर सारिणी में खड़ी बायें हाथ की लाइन क्रान्तायांश की है 
और आड़ी ऊपर की लाइन अक्षांश की है तो क्रान्तायांश १२ ५६ लगभग १३ के बराबर है। १३ क्रांत्यांश के सामने 
देशान्तर मिनट लो। यदि मिनट +पूर्व के हों तो इस पंचांग के सूर्योदय में ऋण करें और मिनट | २६ अक्षांश के कोष्ठक में ३ चरान्तर मिनट दिये हैं। यह क्रांति दक्षिण होने के कारण ऋण हुए चरान्तर मिनट हुए। 


-पश्चिम के हों तो धन करें, ԿՏ हो तो धन करें और धन चिन्ह हो तो ऋण करें। यह क्रांति दक्षिण हो तो धन 


ह मध्याह सूर्योदय होगा । इसके बाद का इष्ट दिन ( तारीख) आ रविक्रान्ति- | यह मिनट क्रांति दक्षिण हो तो ऋण और क्रांति उत्तर हो तो धन 
सा रविक्रान्ति लो। रविक्रांति और इष्ट नगर के अक्षांश इन दो उपकरणों से चरान्तर 
०।०।०।० օ|օ र्‌ 


सारिणी से चरान्तर मिनट लो। यदि धन हों तो ऊपर से आये हुए मध्याह्न सूर्योदय में जोड़ें 


0 օ |օ|օ 


~° 


१ 


हो Ց १ १ 
ऋण हों तो हीन करें। वह इष्ट दिन का इष्ट नगर का स्टे. टा. से स्पष्ट सूर्योदय होगा। निकले 
Է करें होंगे में २ २|२ १|१|१|१|१|०|०|०|०|० ՀԱ 
हुए चरान्तर मिनट को पांच से गुणा करें तो वह पल होंगे। ऊपर के उदाहरण में चरान्तर मिनट ड ३३ २|२|१|१|१|१ 6 १ २|२ 
सूर्योदय में धन किये हों तो यह पल दिनमान में ऋण करें, ऋण किये हों तो धन करें, यह अपने ड ९ १ Sal Վէ 
इष्ट दिन का इष्ट नगर का घटी-पलात्मक दिनमान होगा। इस दिनमान के घण्टा-मिनट बनाकर a डि शि र 
आए हुए सूर्योदय में मिला देने से सूर्यास्त होगा । न ने եի ԵՏՏ ԱՍՈՐ Սե 
इस पंचांग में तिथ्यादि के घटी-पल दिल्ली के स्पष्ट सूर्योदय समय से हैं। इष्ट दिन < ६६ ४२२२२१११११ १९ լ. 
और इष्ट नगर का लाया हुआ स्पष्ट सूर्योदय दिल्ली के स्पष्ट सूर्योदय से पहले हो तो वह | * १११० १० ९ ել ५४४३२ २११००१ २२ le 
जितने मिनट पहले है, उसके पल बनाकर (१ मि.= २॥ पल) वह इस पंचांग के तिथ्यादि| ८ |१२|१२१२|११|१०|१०| ९ | ८ | ८ | ७ 5६|५|४|४|२।२|२(१|०|०|१|२| աի 
में मिला दें तथा बाद के मिनट हों तो उसके जितने पल हों इस पंचांग के तिथ्यादि में से घटा| ९|१४१४१३१२|१२१११११० ९ | ८ ६|६।|५।|४|४|३|२|१|०|०|१।|२|३ ६|७ 
दे तो अपने-अपने इष्ट दिन के इष्ट नगर में स्पष्ट सूर्योदय से तिथ्यादि पंचांग होगा। १०१६१६ १५।१४|१४|१३|१२|११।१०|१०| ९ |८| ७ | ६ | ६ | ५ | ४ | ३ | २ | २| ० | १ | २ | २ | ४ ६|८ 
उदाहरण दिनांक १० नवम्बर को जयपुर नगरी का इस पंचांग से सूर्योदय, सूर्यास्त, |११|१८|१५ १६|१६/१५|१४|१३|१२|११|१०|१०| ९ | ८.| ७ | ६ |५ | ४ |३| २ | २ | ० | १ | २ | ३ | ४ ७८ 
दिनमान और पंचांग बनाना है। इस पंचांग में इस दिन दिल्ली का सूर्योदय स्टे. य. पं. ६ मि. ४१ |१२|१९।१८१८|१७१६।१५|१४१३।१२|१११११० ९ | ८ | ७ | ६ | ५ | ३ | ३ | २| ० | १ | २ | ३ | ४ ८|९ 
है। जयपुर दिल्ली Հ Կ ո» पश्चिम में है (अक्षांशादि सारिणी में देखें) | अत: यह ५।४० इस |१३|२१|२०/२०|१८/१७/१६/१६/१५ १३।१२|१२|११|१०| ८ | ८ | ६ | ६ | ४ | ३ | २| ० | १| २ | ३ | ५ ८ १० 
पंचांग के सूर्योदय घं. ६ मि. ४१ में जोड़ दिये तो घं. ६ मि. ४६ ४० हुए। यह जयपुर का 
ՀՆԱ पळ Տ .६ मि. हुए। यह जयपु इस/१४/२२/२२/२१/२०|१८|१८|१७/१६|१४|१३|१२|११|१०| ९ | ८ | ६ | ६ | ४ | ३ | २ | ० | १ | २ | ३ | ५ २११ 
पंचांग के मध्याह् से सूर्योदय हुआ। अब रविक्रान्ति सारणी से ता. १० नवम्बर की रविक्रांति १५२४२४२२(२१२०१९(१८१७१६|१४१३|१२११११० ८ | ७ | ६ | ४ | ३ | २ | १ | १ | २ | ४ | ५ १०१२ 
= a २६ oR अक्षांश और १७१६/२६/२५ २४/२३|२२|२०|१९/१८|१७|१६|१४।१३|१२।१०| ९ | ८ | ६ |५ | ४ | २| १ | १ | २ | ४ | ६ ११११३ 
मेर! ट है। यह दक्षिण क्रांति होने के कारण ॥ किये जावेंगे। ऊपर | १७२८२७ २६|२४/२३|२२|२०|१९|१८|१७|१५|१४१२।११ १०|८|७।५|४|२ १|२ १०|१२|१४ 
के मध्याह्न सूर्योदय ६।४६।४० में २ मिनट कम किये तो जयपुर का स्पष्ट सूर्योदय ६।४४।४० |१८|३०|२९|२७|२६|२४/२३|२२|२०|१९|१८|१६।१५।१३|१२|१०| ८ | ७ ५।४|२|१|१|२ १०|१३|१४ 
र मिट २ को ५ से गुणा किया तो १० पल प्राप्त हुए। चरान्तर ऋण होने | १९१३२ ३० २९।२८|२६|२५|२३|२२|२०|१९|१७|१६|१४|१२।११|१०| ८ | ६ | ४ | ३ | १ | १ | ३ ՀՎԿ 
Հարատապ ին २६१७ में १० पल जोड़ने से जयपुर का दिनमान २७।०७ हुआ। २०/३४|३२३०|२९|२८|२६|२४|२३|२१।२०|१८।१६।१५|१३ ८|६|४।|३|१।|१|३ ११।१५/१६ 
| र विर धन होते ता पला को ऋण करना पड़ता। जयपुर का सूर्यास्त निकालने के लिए २१/३५/३५ ३२|३१|२९|२७/२६|२४|२२।२१|१९।१५/१६|१४|१२।१०| ८ | ६ ३ १ ८ १०१२॥१५१७ 
दिनमान २७।०७ के घड़ी-पलों के घण्टा-मिनट १०७५१ हए। इनको जयपुर के सूर्योदय ६ խզ խօ ३२३ ३ ५ 
में जोड ते र पुर क सूयादय ६ २२३७३६ ३६|३२|३०|२९|२७|२५|२३|२२|२०|१८|१६|१४।१२|११| ९ | ६ | ५ | ३ | १ | १ ८ |११।१३|१६|१८ 
झ तो सुर्यास्त रै २० ४० हुआ। जयपुर और दिल्ली के स्पष्ट सूर्योदय में ३।२२ मिनट |२३[३९|३८ ३६|३४/३२|३०|२८|२७|२५२३|२१|१९|१७/१५ ९|७|५|३ , 
अथवा ८ पला का ऋण अन्तर हे । तिचि, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, ग्रह चाल आदि में सर्वत्र ३।२२ २ ४२(४०| ३८|३६| ३४ २७२ | | FN ԱԱ ՅԱՆԸ 
मिलर या ८ पल वम करने से जयपुर का मान आ जाता है। जर्जर RNR] ե : ed oS 
3-9-307७ Liens nn as Neel Bol 00007. 3] २२२३३६३२२३३ / ३ 
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9२ 
अक्षाशादि सारणी (भारत के प्रमुख «աան के अक्षांश आदि) 


देशान्तर =दिल्ली से पूर्व में+पश्चिम में-- अन्तर स्टेण्डर्ड अन्तर--स्थानीय टाईम और स्टैण्डर्ड टाईम का अन्तर 


नयर | | उत्तर | տ | समयान्तर | दिल्लीस पूर्व | समयान्तर | दिल्ली से | नगर | | उत्तर | पूर्व Տ दिल्लीस || 
(ապ | अक्षांश | रेखांश | स्टे. अन्तर | देशान्तर अंतर प्रान्त रेखांश | स्टे. अस्तर | देशान्तर अंतर प्रान्त  । अक्षांश | रेखांश | स्टे. अन्तर | देशान्तर अंतर 
| | । भि) ՔՀ. षः ան իո եխ | նատ տն: Ա 
अयोध्या |ՎՊ. । 2648.) 824 | --] ७4 | +20 00 | इटावा यूपी. |26॥47 | 79 վ --|3 ७2 +7 ॥2 | किस्तबाइ i 332 | 7548 | --26 ४३ —5 44 
अक्कलकोट (बम्बई । |7 83 | 76॥2 | --25॥2 | --3 52 | इम्फाल मणिपुर 24 54 | 9354 | 44536 +66 40 | किशनगढ़ जं. | राजस्थान |27॥0 | 7522 | --28 32 --7 28 
अम्बाला [हरियाणा | 3022 | 7646 | -2280  _--[ ४2 | इडुंकी केरल | 95] | 77॥4 | --2լ 04 0 #0 | कोचि केरल |!000 | 76॥5 | 2500 |  --356 
आकोला महाराष्ट्र | 20 2 | 7702 | --2 62 --0 48 | इटानगर տատո 2054 | 9307 | +44 24 +65 32 | कोलगंगा विहार ।25॥6 | 87॥6 | +94 +40 08 
अजमेर ऱ्य 2627 | 7490 | -3 00) լ 3--2մ6յոթգմ महाराष्ट्र 9 ७। | 73 85 | --35 ४0 --॥4 36 | कोहिमा  ।नागालेंड [258] | 940 | 600 | «604 
अमृतसर (զող | 3॥ 38 | 7453 | --30 08 | --9 04 | इटारसी | प्रदेश |2Թ7 | 7746 | --866 52 8 | केलांग हिमाचल [3247 | 774 | --2:86| --0४0 
अहमदाबाद ।गुजएत | 23 ७2 | 7287 | --3932। --।8728 | इलाहाबाद թ पी. 2528 | 862 | --2 34 "8 32 | कोटा राजस्थान |25॥। | 75 50 | --26 ४0 —5 86 
अलीगढ़ युपी. 4 2754 | 7895 | -- 7४0 | +3 24 | उन्नाव | प्र 2633 | 5000 | --8 ॥00 "3004 | कोल्हापुर |महाराष्ट्र | 68) | 74॥3 | --33 08 -+ |2 05 
अहमदनगर ह I905 | 7344 | --3 m4 --)0:00 | उतगेला (27॥9 | ४2 08 | --0 08 +20 ७6 | कुशलगढ़ राजस्थान | 23 ॥४ | 7407 | --32 ॥2 -- || 308 
अलीगढ़ टॉक | राजस्थान | 25 58 | 7606 | --25 36 | ला 32 | ऊघमपुर ।जम्पू 32 ७5 | 727 | --29 ७2 -73 28 | कूचबिहार [राजस्थान | 26 20 | 89 05 | +27 ४0 +48 4 
| अलीबाग \बम्बई । 808| 7260 | --38 | --|7 86 | उज्जैन म. प्रदेश |23॥। | 7544 | --27 04 --6 00 | कृष्णा कर्नाटक | |605 | 77॥9 | --20 44 +020 
१ अलवर राजस्थान ; 27 34 | 76 38 | --23 28 72 24 | उदय मण्डलम तमिलनाडू II i!7 | 7084 --23 04 72 00 | खम्भम आं. प्र 75 | 80WI --9 ||0 +II HS 
॥ अखनूर कश्मीर | 32 54 | 74 85 --3| 40 = ।9 86 | उदयपुर राजस्थान (24 35 | 73 2 ---35 ॥॥2 = |Վ 08 | खण्डवा म.प्र. 2॥ 50 | 76 20 -7 24 ՎՍ --3 06 
अनूपशहर यूपी 28 ռ2 | 78 23 --|ճ ք7 +4 36 | उस्मानाबाद (महाराष्ट्र 8 08 | 76 25 --25 40 --4 36 | खेडब्रह्या गुजरात |24 703 34 "37 36 -Հ- |0 40 
। अल्मोडा  ।उत्तरखंड| 29 37 | 7940 | --լլռց +9 44 | अचलपुर मिहाराष्ट्र |2। ॥8 | 7783 | -- 9:65 *-] ॥6 | गयाजी बिहार | 2448 | 85॥ | 40 04 4-3] ॥08 
| अमेठी यूपी. (26808 | 8 85 | --2४$ +।8॥6|प्टा उ.प्र, 2705 | 758) | --5Ա6 +5 48 | ग्वालियर म.प्र, ।26॥4 | 78॥0 | --720 +3 44 
|| आसनसोल |प. बंगाल| 23 42 | 8720 | --20 ४0 +40 04 | कच्छ भुज गुजरात (23॥5 | 69840 | -5 ९0 --30 ॥6 | गंगापुर राजस्थान | 2629 | 7644 | --23 04 —2 00 
| अनूपगढ़ |गाजस्थान | 29॥0 | 73॥3 | -37ո84|` --।6 04 | कलौज 2959 | --|004 ԷԼ056|ՊԹ  |उ. प्रर. |2506 | 8385 | 4300 +2524 
अकबरपुर - यूपी, | 26 26 | 8203 | 30॥2 +2 ॥6 | कविरत्तिद्वीप 727] | --40 086 | --।9 ७2 | गान्तोक |सिकिकिम | 2720 | 88 25 | 42400 +45 4 
अमरेली गुजरात | 2 36 | 74 | --45 04 --24 00 | कलकत्ता 88 24 | +2356 +44 HO गंगानगर राजस्थान | 29७52 | 738] | --34 6 --382 
| अगला | त्रिपुर | 23 50 | 923 | +3582 +56 86 | कपूरथला 75॥2 | --28 2 --7 28 |'गोंडा 270 | 8] 58 | --2॥2 --]8 52 
अनन्तपुरम |आं.प्रदेश | 4%] | 7787 | --982 + 32 | करनाल 7702 | --2| ७2 --0 ४४ | गोरखपुर 26 ४6 | 8326 | --3 82 +24 36 
आईजोल मिजोरम | 23 85 | 9285 | «4| 00 +62 04 | कन्याकुमारी 7706 | —I936 +] 28 | गोआ 255 | 7347 | --3452 | --34४8 
| आहवा गुजरात | 2047 | 7382 | --35॥2। --408|7Վռ 79॥0 | --300 +7 84 | गुवाहाटी १] ४5 | +37 00 +5804 
| आगरा यूपी. | 27॥। | 7802 | --752 32 | करीमनगर 7906 | --3 36 +7 28 | गुरदासपुर 75 27 | =28॥I2 --7 08 
आबू राजस्थान | 24 36 | 7284 | --39704) 7738 90 | कानपुर 80 0। | --8 06 42 28 | गुना 7780 | --20॥00 --| 04 
आजमगढ्‌ ՎՊ. | 26% | 83॥2 | +288 +23 52 | काठमाण्डो 85॥7 | յ) 08 +32 ॥2 | घाटमशर 80 0 29 ॥6 न] 48 
आय बिहार | 25 36 | 84 82 | 4848 +29 52 76॥8 | --24 ४8 --3 44 चंडीगढ़ 76 52 | —2202 --| նջ 
| ओरंगाबाद Խու | 2444 | 84 03 | + 82 +28 86 8300 | --2 00 +23 04 | चन्दौसी 7847 | - 4 շշ 46॥2 
| औरंगाबाद महाराष्ट्र 9652 | 75॥9 | --28 44 --7 ४0 793 | —I008 4036 | चन्द्रपुर 79॥7 | --252 +8 he 
| | ոզ आंध्र प्र. 58| | 3006 | --906 3)| 08 76॥3 | --25 08 --Վ 04 चिलास 747 | 23392 | --|208 
թռ իրո 2243 | 7562 | —2608|  --508 47५4 | --26 ४0 | चीलो —3656 | - 
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आर्यभट्ट 98 
| नगर यर समयान्तर | दिल्ली से | नगर उत्तर | पूर्व | समयान्त | दिल्लीसे | नगर उत्तर | पूर्व |समयान्तर | दिल्ली से 
प्रान्त | अक्षांश . अन्तर | देशान्तर अंतर օա | अक्षांश | रेखोश | स्टे. अन्तर | देशान्तर अंतर प्रान्त अक्षांश | रेखांश | स्टे. अन्तर उका 
| | घि. से. मिस sl NORE Մ" मि, से. | मि. से. 
|| चिक्कमगलूर |कर्नाटक | 309 | 7587 | --26 ७2 --5 ४8 | डोंग राजस्थान | 27 08 | 7700 | --20 ४0 +0 04 | नागकोविंल | तमिलनाडू | 807 | 7747 | -)852 + 2॥2 
चित्रकूट |उ.प्र. |25॥2 | 80७4 | --604 १40 | डेराबाबा पंजाब | 32 02 | 7504 | --29 ४4 --8 ॥40 | नीमच म.प्र. [24 28 | 745 | --30 86 --9 02 
चित्तोडगढ ।राजस्थान| 24 54 | 74 ४2 | -3 2 008 | ढाका बंग्लादेश | 23 ४३ | 90 25 | +3 40 +52 44 | नैनीताल | उत्तराखंड |29 05 | 0907 | ղ- 2/2 +852 
छपरा बिहार | 25४7 | այ | 39 08 +302 | तलागंग |तलागंगा | 32 56 | 7228 | --40 08 --]9 04 | नेपालगंज | नेपालगंज [2803 | 8] 37 | --3 ७2 3702 
Վ म.प्र. । 2१७5 | 7986 | --!] 06 +9 28 | तराई बंगाल | 26 ॥0 | 88 00 | 42400 445 04 | नीलगिरी उड़ीसा |2լցն7 | 8687 | |7 08 338 ॥ 2 
छिबरा मऊ |उ. प्र. | 27॥0 | 7909 | -।274 +9 (00 | तेजु अ. प्रदेश | 27 54 | 96॥4 | +54७6 | - +76 00 | पटना विहार 2507 | 85॥3 | 4]0 ४2 43। ७6 
छवराटोक [राजस्थान | 24 ४0 | 765Լ | --22 86 छ 02 | तंजाबूर तमिल. |॥0७] | 790 | --|206 4-8 28 | पठानकोट पंजाब |32॥8 | 7542 | -27॥2 --6 08 
जगन्नाथपुरी |उड़ोसा | լ9:6| 8550 | «300 +34 24 | तिरूवन्तपुरम | केरल | 884 | 7720 | --20 ४0 +04 | पटियाला |पंजाब 30०2 | 7625 | --2400 --3॥6 
जबलपुर ।म. शर. | 239 | 7958 | --/008 १0७6 | शिलांग ® [मेघालय | 258] | 90॥5 | 43] 00 +52 04 | परलकोट |म. प्र. ॥9॥845 | 8046 | --66 348 
जयपुर राजस्थान | 26 55 | 75 50 | --26 ४0 --5 0 | थानेश्व्‌ पंजाब | 29 ७8 | 7656 | --22॥6 --) 2 | पणजी ոտ |।54। | 73॥0 | --37 00 -6॥6 
जलपाईगुडी |बंगाल । 2682 | 88 ४4 | +24 66 +46 00 | दतिया म. प्र [25 089 | 7807 | -26॥2 १4७2 Մար गुजरात |24॥ | 7207 | --40॥2 - 908 
जम्मू ।जम्मूका| 32४4 | 7454 | --3004 --9 ०0 | दरभंगा बिहार । 26॥0 | 8555 | +]3॥0 +34 44 | पाण्डिचेरी |तमिलनाडू |।। 56 | 7948 | --|048 --]0॥6 
जसवन्तनगर |उ. प्र. | 265 | 78 ७5 | -4 00 +6 ॥4 | दार्जलिंग |Վ बंगाल | 27 03 | 88॥7 | Հ23 08 +44 ॥2 | पानीपत (हरियाणा ।29 07 | 7659 | --22 04 --] 00 
जनकपुर ԿՎ. | 23४2 | 88 6 | --2 86 -- 8 08 | हिसपुर असम [2600 | 92॥0 | +38 ४० +59 44 | प्रयागगाज |उ. प्र. |7505 | 8। 53 | --2 08 --8 06 
जामनगर गुजरात | 22 27 । 705 | --49४0 | - 2856 | दिण्डुक्कल |तमिलनाडू| ।0॥3 | 7805 | --7.0 +3 04 | पूना महाराष्ट्र |88| | 73 52 | 3452 |: --308 
जालौर राजस्थान | 25 85 | 7284 | --39 04 -8700 | दिल्ली राजधानी | 28 08 | 774 | --2| 04 --0 00 | पोर्टब्लेयर . | अन्दमान || 44 | 929] | 4084 4-6] 48 
Հաշ गुजरात | 2 02 | 7027 | --48 ॥2 --27 08 | द्वारका गुजरात | 22॥6 | 6557 | -54॥2 --33 08 | पुष्करजी | राजस्थान |26 28 | 7483 | 3+ 48 —I0 44 
जोधपुर राजस्थान | 26॥9 | 738 | --37 ४4 --6 ४0 | देहरादून | उत्तराखंड | 30॥9 | 7804 | --744 +3 00 | पेशाबर प. पाकि. 40 | 7) 36 | 4386 —22 02 
ՀՈՎ उ.प्र |2583 | 8283 | +052 2 ७6 | देशनोक | राजस्थान | 27 54 | 73॥6 | --36 ७6 --552|ՎաՀ« | गुजरात |208 | 69 86 | -5 86 —30 02 
जीद हरियाणा | 299 | 76८3 | --24 08 --3 04 | देवगढ़ उड़ीसा | 2 52 | 8485 | 4-9 00 +30 04 | फतेहपुर |उ. प्र. 27006 | 7740 | --/900 Հ ४4 
जैसलमेर | राजस्थान | 26 54 | 7057 | --46॥2 --25 08 | धर्मशाला | हिमाचल | 32॥6 | 7603 | --24 08 --3 24 | फरोदकोट | पंजाब |3080 | 74४5 | 3] 00 --9 ७6 
जालन्धर पंजाब |37॥9 | 7585 | --27 ४0 -"6 06 | धर्मपुरी - मलनाडू] |2 08 | 78॥। | --7 6 +3 48 | फर्रुखाबाद |उ. प्र... 2703 | 7907 | -।। 52 +9 82 
| सौराष्ट्र | 2052 | 77 2। | --4486 | -3282| धारवाढ़ `| कर्नाटक | 509 | 7502 | --29 ७2 --8 8 | फतेहपुर | राजस्थान |27 52 | 75 02 | --29 ७2 --8 ४8 
झांसी उ. प्र |2506 | 7804 | --7544 +5 20 | धार म.प्र. |2206 | 75॥2 | --29॥2 --8 08 | फुलेरा राजस्थान |26 52 | 75॥6 | 28 56 --7 ७2 
झालावाड्‌ राजस्थान) 24 86 | 765 | --25 04 --4 00 | धौलपुर | राजस्थान | 26 ५2 | 7753 | --808 +2 6 | फीरोजपुर | पंजाब 3057 | 7486 | --3] --]0 2 
झुंदुनू राजस्थान | 28 07 | 7525 | --28 00 -०7॥6 | धौलागिर | नेपाल |29պ | 3300 | --2 00 --23 04 | फैजाबाद |उ. प्र 2687 | 8208 | --] 08 9 06 
टोंक राजस्थान | 26॥ | 7560 | --26 ४० --5 86 | धांग्रंधा सौराष्ट्र | 22 59 | 7 80 | --44 00 --22 ४6 | फोरोजबाद |उ. प्रः 2709 | 7824 | --604 +4 ४0 
टेरू जम्मू | 36॥4 | 72४2 | --39॥2 ¬ 8 08 | नवलगढ़ । राजस्थान | 27 ७) | 75॥2 | --29॥2 --8 ४08 | फूलपुर उ.प्र. 2582 | 827 | -- 82 Է9 82 
टनकपुर | | 2909 | &॥0 | --9 20 ՀՈՒՅ | नसीराबाद | राजस्थान | 268 | 74 86 | --30 ७6 --9 52 | फाजिलका पंजाब 3025 | 7483 | --33 ४६ --2 ४4 
Հո बिहार | 24 46 | 8503 | 2462 +35 56 | नड़ियाद गुजरात | 224] | 7252 | --38 02 ना? 08 | फतेहगद्‌  |उ.प्र. [27203 | 7935 | --լ 49 +9 24 
टेहरी उत्तराखंड। 30 03 | 78 80 | --|600 +5 04 | नाथट्टारा | राजस्थान | 24 56 | 73 ४8 | --34 48 --3 ४4 | बक्सर बिहार 2584 | 83 59 | +566 +27 00 
उ..प्र |27\3| 78॥3 | -- 78 +3 56 | नाभा पंजाब ।30 22 | 76॥0 | --25 00 --4 6 | बद्रीनाथ उत्तराखंड |30 44 | 7980 | --2/00 +9 04 
पं. बंगाल। 22 | 84॥2 | +6 ४8 +27 82 | नागपुर महाराष्ट्र | 2। 09 | 796 | --Ա306 झा ७8 | वरंगल आं. प्र. 884 | 7953 | --008 0 86 
असम । 27 09 | 9466 | +49 ४4 +70 &8 | नासिक महाराष्ट्र | 2 00 | 7347 | --34 52 -- 3 ४8 | बड़ौदा गुजरात |22॥8 | 7302 | --37 72 "6208 
बलिया उ. प्र. 24 44 | 84 09 +6 ७6 +27 90 
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जीं ,Ւ-.- --::--՝ | a 
प्रान्त स्टे. अन्तर | देशान्तर अंतर प्रान्त | अक्षांश | रेखांश | स्टे. अन्तर | देशान्तर अंतर Հախ | स्टे. अन्तर । देशान्तर 
Աջ. मि. से. | मि. से. मि. से. | मि. से. 
वम्बई महाराष्ट्र --38 80 | ¬ 7 56 | भुवनेश्‍वर [उड़ीसा [2084 | 8552 | +।3 08 +34 82 |रोपड (पंजा.) --24 00 --2 56 
बरेली उ.प्र. -- |2 04 | +8 ४0 |भूसावल (ամա |2լ լշ --26 52 --5 ४8 |लखनऊ |(5.Վ) |265Լ —6॥4 +I5 00 
बद्रीनाथ... उत्तराखंड --|2թ0 49 04 | भूटान भूटान +30 00 5] 04 ललितपुर | (उ. प्र.) |24 4] -- 604 +4 400 
Հար पं, बंगाल 5-2 36 +42 ४0 |भुजकच्छ | गुजरात --5| 6 302 लुधियाना |पं --26 28 --Տ 24 
बहराइच խզ 3032 4772 मथुरा उ. प्र. --|9 6 ԻԼ 48 i --|0 2 --॥0 52 
वस्ती उप्र. ՀԼ 04 +22 08 | चेन्नई तमिलनाडू | 3 05 --8 52 +|2 ॥2 |शिलांग +37 86 +58 M0 
व्यावर राजस्थान --34 04 -- 4 20 ।मणीपुर मणीपुर |24 00 --45 52 --6656 शिवपुरी -3 44 33 00 
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दक्षिण अक्षांश के सूर्योदय निकालने के लिए इस कोष्ठक में दिये हुये (दाहिनी तरफ को) महीने और तारीख जो कि दक्षिण अक्षांश के नीचे दिये हुए हैं । यह संस्कार 
जनवरी से जून तक (+) जोड़ हैं और जुलाई से दिसम्बर तक ( -- ) बाकी है। 
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बिम्ब Է" वक्की भवन संस्कार युक्त सूर्योदय 
सारिणी से अभीष्ट स्थान से सूर्योदयास्त ज्ञात करना 


का सूर्य स्पष्ट, (४) जन्म स्थान के अक्षांश की लग्न सारिणी। 


स्थान विशेष का स्टैण्डर्ड अन्तर जोड़-घटा लेना चाहिए, इसको कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। 


निकालो : चण्डीगढ़ का उत्तर अक्षांश ३० ४० है। 

: ३० अक्षांश तथा ३१ अक्षांश दोनों में ही 
९ अक्टूबर का सूर्योदय ५-५८ 
१५ अक्टूबर का सूर्योदय ६-०२ दिया गया है। 
९ से १५ तक ६ दिन में ४ मिनट का (६-०२-५-५८) अन्तर है तो ३ दिन (१२-९) 


| स्थानीय समय के अनुसार सूर्योदय ६ ०० ०० 
ԿՈՅ. समय के लिए चण्डीगढ़ का स्टैण्डर्ड अन्तर ०-२२-३२ जोड़ा ० २२ ३२ 
किरण कक़ये भवन संस्कार » ० २ ०० 


उदाहरण ( २ )-- जयपुर का १५ मार्च का सूर्योदय पृष्ठ ११० पर दी गई सूर्योदय सारिणी के अनुसार 
निकालिये। जयपुर का उत्तर अक्षांश २६॥५५ है जो लगभग २७ हो है। पृष्ठ ११० पर २७ अक्षांश के कोष्ठक 
में १४ मार्च का सूर्योदय ६-११ दिया है और २० मार्च का ६-०४ है। १४ मार्च से २० मार्च =६ दिन में 
सूर्योदय में अन्तर होता है ६-११--६-०४७ मिनट का। 

अतएव-- १५ मार्च का सूर्योदय स्थानीय समयानुसार आया | 


६ १० ०० 
जयपुर का स्टैण्डर्ड अन्तर धन किया ० २६ ४० 
किरण वक्री भवन संस्कार 0२9० 


कम” याय १ पट Հայա 


किसी भी स्थान की लग्न निकालने के लिए निम्न बातों की जानकारी आवश्यक होतो है:--(१) उस 
स्थान का सूर्योदय का समय, (२) इष्टकाल या जन्म समय (घड़ी पलों में), (३) जन्म समय या इष्ट समय 


(१) सूर्येदव--इस पंचांग में दिए दिल्ली के सूर्योदय को सहायता से भारत के किसी भी स्थान का 
सूर्योदय निकालने की विधि इस लेख में उदाहरण देकर समझा दी गई है। इस पंचांग में पृष्ठ १०२-१०५ पर ८ 
अक्षांश से ३४ अक्षांश तक के १२ महीने के सूर्योदय व सूर्यास्त ६-६ दिन के अन्तर पर दिए गए हैं। इसमें भारत 
के सभी नगर आ जाते हैं। यह सूर्योदय व सूर्यास्त स्थानीय समय बताते हैं, स्टैण्डर्ड समय जानने के लिये इसमें 


उदाहरण ( १ )--पृष्ठ ११२ पर दी गई सूर्योदय सारिणी से चण्डीगढ़ का १२ अक्टूबर का सूर्योदय 


में २ मिनट का अन्तर होगा, अतएव १२ अक्टूबर का सूर्योदय हुआ (५.५८+०.०२) _६ ०० օօ 


चण्डीगढ़ का सूर्योदय भा.स्टै. समय अनुसार ६ २४ ३२ 
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दृश्यमान होने और वास्तविक उदय होने में कुछ मिनटों का अन्तर रहता है। यह ३ से ५ मिनट का होता है। 
आप यदि सदा ४ मिनट धन करें तो अधिक से अधिक १ मिनट का अन्तर इस गणित में आ सकता है। 

(२) इष्टकाल- सूर्योदय ज्ञात होने पर इष्टकाल निकालने की विधि तो आपको बताई जा चुकी है। 

(३) सूर्य स्पष्ट पंचाग में दैनिक ग्रहस्पष्ट दिये रहते हैं, उसमें इष्ट दिन का सूर्य स्पष्ट अर्थात्‌ सूर्य 
किस राशि के कितने अंश पर है, सरलता से जाना जा सकता है। 

(४) लग्न सारिणी- अब आपको जन्म स्थान के अक्षांश को लग्न सारिणी की आवश्यकता होगी। 
आर्यभट्ट पंचांग के पृष्ठ ११३ पर इन्द्रप्रस्थ नगर की २८।३८ अक्षांश की सारणी दी गई है, इसकी सहायता से 
दिल्ली फे आसपास के नगरों को लग्न ज्ञात की जा सकती है। २८ व २९ अक्षांशों के लिए इसी सारिणी को 
प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमने अन्य अक्षांशों की सारिणियां भी प्रकाशित की हैं। 

इष्टकाल से लग्न निकालने की विधि यह है कि जिस दिन का लग्न जानना हो उस दिन का सूर्य स्पष्ट ज्ञात 
करो। जैसे २५ जून का ११-५५ मध्याह का दिल्ली में लग्न ज्ञात करना है तो २५ जून का सूर्य स्पष्ट प्रात: ५.३० 
का २-९-४२ है। लग्न निकालने के लिए हमें सूर्य के राशि-अंशों की आवश्यकता होती है। सूर्य मिथुन राशि के 
९ अंश ४२ कला पर है। जन्म समय ११-५५ तक ९ अंश ५७ कला तक पहुंच चुका है। अतएव सूर्य को हम 
मिथुन के १० अंश मानकर चलेंगे। पंचांग में पृष्ठ ११३ पर इन्प्रस्थ नगर की लग्न सारिणी में मिथुन राशि के १० 
अंश वाला कोष्ठक देखा। उसमें मिथुन २ के सामने तथा १० अंश के नीचे १३।१५ अथवा १३।१५ अंक प्राप्त 

होंगे। लग्न सारिणी में खड़े कोष्ठक १२ राशियों के हैं तथा आड़े कोष्ठक ० से २९ तक अंशों के हैं। 


२५ जून को ११-५५ का इष्टकाल निकाला घं. मि. सै. 
दिल्ली में जन्म समय भा. स्ट. टा. ११ ५५ ०० 
ՀԿ जून का सूर्योदय समय भा. स्टैं. टा. ५ २८ ०० 
ढाई से गुणा करके घड़ी पल बनाए. ६ २७ ०० 
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गए हैं, ४ अंश बीत गए हैं। कला का ज्ञान करने के लिए गणित किया। २९।३७ में से २९।२६ घयाया=११ अंकों 
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'फल लग्न में जोड्ने से लग्नभाव संधि और संधि में पूर्वागत लब्ध फल जोड़ने से दो भाव स्पष्ट होगा, आगे लब्ध फल जोड्ने पर चार भाव पर्यन्त ससंधि भाव बनेंगे। पूर्वागत लब्ध को एक 
में से घटाकर शेष के चार भावादि जोड़ने से ससंधि चार से सात भाव तक बनेंगे तथा लग्न स्पष्ट राशि के तुल्य सम सत्र में जो फल होवे वही दशम भाव स्पष्ट है। 
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पा फलादेश 


घटूवर्ग सारिणी प्रवेश रीति में हो तो सन्तान नीच कर्म कंरने बाली होती है और सप्तमांश लग्न का 
*लग्न' या “सूर्यादि स्पष्ट ग्रह' की जो वर्तमान राशि के समाने और | स्वामी स्वराशि का शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो या शुभग्रह की राशि में 
उसके अंशादि के आसान जो कोष्ठक है उसके नोचे लिखे हुए होरादि | स्थित हो तो सन्तान शुभाचरण करने वाली सुन्दर, सुशील और गुणी होती 
षट्वर्गो के सामने की राशि अपने-अपने वर्ग को लग्न व ग्रहों की राशि | है । सप्तमांश लग्न का स्वामी सप्तमांश लग्न से ७ या ८वें स्थान में पाप 
होती है अर्थात्‌ उन अंकों के समान संख्या बाली राशियों में लग्न व ग्रह | ग्रह से युक्त या दुष्ट हो तो जातक सन्तानहीन होती है। 
को ग्रहादि वर्ग में लिखना चाहिए। नवमांश कुण्डली के फल का विचार 
उदाहरण--जैसे स्पष्ट लग्न १।१५।१५ ६७ है यहां लग्न की नवमांश लग्न से स्त्री भाव का विचार किया जाता है । इसी से स्त्री 
वर्तमान वृष राशि है । इसलिए वृष राशि के सामने और १५।१५।५७ से | का आचरण, स्वभाव, चेष्टा प्रभूति को देखना चाहिए। नवमांश लग्न का 
आसन्न-न्यून अंशादि १५।०।८ है। इस के नीचे ४।६।११।२।७।१२ | स्वामी मंगल हो तो स्त्री क्रूर स्वभाव की कुलटा, लड़ाकू, सूर्य हो तो 
ग्रहादि «ո की वर्तमान राशि है । इसलिए होरा में कर्क, द्रेष्काण में पतिव्रता, उग्रस्वभाव की, चन्द्रमा हो तो शीतल स्वभाव, गौरवर्ण और 
कन्या, सप्तमांश में कुंभ, नवांश में वृष, द्वादशांश में मीन लग्न हुआ। मिलनसार प्रकृति की, बुध हो तो चतुर, चित्रकार, सुन्दर आकृति, शिल्प 
स्पष्ट सूर्य ०।३।४३।१२ की वर्तमान मेष राशि के सामने और ३।२०।० विद्या में निपुण, गुरु होतो पतिव्रता, ज्ञानवती, शुभाचरण वाली, पतिव्रता, 
आसन्न-न्यून कोष्टकः के नीचे ५।१।१।१।२।१ बर्गो की राशियां हैं। सौम्य स्वभाव, व्रत, तीर्थ करने याली, शुक्र हो तो चतुर, श्रृंगार प्रिय, 
अत; सूर्य होरा में सिंह राशि में रहेगा। द्रेष्काण में मेष का सूर्य, सप्तमांश विलासी, कामक्रीडा प्रवीण, गौर वर्ण, व्यभिचारिणी, शनि हो तो क्रूर 
में मेष का सूर्य एवं नवांश में मेष का सूर्य, द्वादशांश में वृष का सूर्य और स्वभाव वाली, कुल के विरुद्ध आचरण करने वाली, श्याम वर्ण, नीच 
Բորը में मेष का सूर्य रहेगा। संगति में रत, पति से विरोध करने वाली होती है। नवमांश लग्न का 
घोरा फल |. म गहरा गो केकी लोहे मे हो Աի 
सिल յ bd बना कर देख लेना चाहिए कि होरा लग्न सूर्य राशि | को स्त्री का पूर्ण सुख मिलता है तथा नवमांश लग्न का स्वामी भाग्येश के 
लि गु. शु. ՀՀ | हो और सूर्य उसी में स्थित हो तो जातक रजोगुणी, उच्चपदाभिलाषी, गुरु | साथ २।११बें भाव में उच्च का होकर स्थित हो तो स्त्रियों से अनेक प्रकार 
और शुक्र होरा लग्न में सूर्य के साथ हों तो सम्पत्तिवान, सुखी, मान्य, | का लाभ तथा ससुराल के धन का स्वामी होता है। नवमांश लग्न का 
ՍԱԿԱ ԱԱ वि Ee कं के हार ती पशा साया (ररत लो क 
, , , : । यह जित युक्त या दृष्ट 
विरुद्ध आचरण करने वाला और नीच कमरत जातक होता है यदि चन्द्रमा Fs को नाश करने वाला होता 4 
की राशि होरा लग्न में हो और चन्द्रमा उस में स्थित हो तो जातक शान्त द्रावशाँशा कुण्डली के फल का विचार 
स्वभाव बाला, मातृभवत, लज्जालु, व्यवसायी, कृषि कर्म में रुचि रखने द्वादशांश लग्न से माता-पिता के सुख-दुख का विचार किया जाता 
चाला, अल्पलाभ में सन्तोष करने वाला तथा शुभ ग्रह गुरु शुक्र आदि भी | है। यदि ट्वादशांश लग्न का स्वामी शुभ-ग्रह हो तो जातक के माता-पिता 
होरा लग्न में चन्द्रमा के साथ हों जातक भवित, श्रद्धा, सदाचारयुवत | का शुभाचरण और पाप ग्रह हो तो पापाचार युक्त आचरण होता है। 
आचरण करने वाला शीलवान, धनिक, सन्तानवान, सुखी और चन्द्रमा के | द्वादशांश लग्न का स्वामी पुरुष ग्रह अपनी राशि, मित्र की राशि या उच्च 
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20603 68 साथ पाप ग्रह हों तो विपरीत आचरण वाला, निर्धन, दुखी तथा नीच | की राशि में स्थित होकर գնող ն स्थान में स्थित हो तो 
न ठ | 2 ह ս कार्यों से प्रेम करने वाला होता है। जातक को पिता का पूर्ण सुख और नीच राशि, शत्रु राशि या पाप ग्रह की 
हर १२१०६ | ५ | ४ | ६ सप्लमाँशा चक्र का फल विचार राशि में स्थित हो या ६।८।१२बें भाव में बैठा हो तो पिता का अल्प सुख 
२08 सप्तमांश लग्न से केवल सन्तान का विचार करना चाहिए | सप्तमांश | होता है । द्वादशांश लग्न का स्वामी स्त्री ग्रह सौम्य हो और स्वराशि, मित्र 
): न डे ५ է: लग्न का स्वामी पुरुष ग्रह हो तो जातक के पुत्र उत्पन्न होते हैं और (राशि या उच्च की राशि में स्थित होकर १।४।५।७।९।१० भावों में स्थित 
२०११५ सप्तमांश लग्न का स्वामी स्त्री ग्रह हो तो जातक के कन्याएं. अधिक 'हो तो जातक को माता का सुख होता है । यदि यही स्त्री ग्रह पाप युक्‍त या 
२०४ उत्पन होती हैं। सप्तमांश लग्न का स्वामी पाप ग्रह हो पाप ग्रह की राशि | पाप दृष्ट होकर ६८।१२बे भाव में हो तो माता का सुख नहीं होता। 
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अथ जन्मा समय आदि विचार 


ज्योतिष शास्त्र वेदों का मुख्य अंग है और षरशास्त्रो में सर्वोत्तम शास्त्र माना गया है। 
प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक जैट व कम्प्यूटर युग तक इसकी महत्ता सदा मानी 
जाती रही है। इसका कारण यही है कि यह प्रत्यक्ष फल बतलाता है । चन्द्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का 
समय, सूर्योदय, चन्द्रोदय का प्रत्येक स्थान, अक्षांश का समय, ऋतु परिवर्तन आदि अनेक 
विषय हैं जिनका गणित द्वारा निर्णय इस शास्त्र द्वारा ठीक-ठीक किया जाता है । ऐसा और कोई 
शास्त्र नहीं है जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की बातों को ठीक-ठीक बतला सके । 
इसलिये हमारी संस्कृति में इस शास्त्र को सब से ऊँचा स्थान दिया गया ն वेदों के समय से ही 
यह परम्परा रही कि चाहे सभी देदों और अन्य शास्त्रों को पढ़ लेने पर जब तक ज्योतिष शास्त्र 
में पारंगत नहीं होता था उसकी विद्या और ज्ञान अधूरा समझा जाता था । ज्योतिष शास्त्र के द्वारा 
। सही भविष्य ज्ञात करने के लिये आवश्यक होता है कि जन्म का ठीक समय ज्ञात हो। आजकल 
छोटे-छोटे गांवों तक और साधारण से साधारण व्यक्ति के पास घड़ी उपलब्ध है और जन्म का 
ठोक समय जानना उतना कठिन नहीं रह गया है जितना अब से कुछ समय पहले हुआ करता 
था। फिर भी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब जन्म का ठीक समय नोट नहीं हो पाता 
था ज्योतिषी के पास पुरानी पत्री बनने को आती है। और बनवाने वाला लगभग समय बतलाता 
ह । इस कारण ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनकी सहायता से ठीक लग्न 
का निर्णय करने में सहायता मिलती है। दिन-रात के चौबीस घंटों में बारह लग्न क्षितिज पर 
निकल जाते हैं और एक लग्न लगभग दो घंटे होता है । कोई लग्न दो घंटे से कुछ कम कोई दो 
घंटे से कुछ ज्यादा होता है । वर्षभर की दैनिक लग्न सारिणी दिल्ली नगर के पंचांग में दे दी गई 
| है और इस की सहायता से अन्य नगरों में प्रत्येक लग्न का आरम्भ ब समाप्ति काल निकालना 
भी बता दिया गया है। मान लो कोई व्यक्ति आपको बताता है कि बालक का जन्म रात में दिन 
निकलने से २-३ घंटे पहले हुआ था तो इसी अवस्था में आपको २ या ३ लग्नों में से एक लग्न 
का निर्णय करना पडेगा । तब जिस लग्न की बातें सबसे अधिक मिलें बही सही लग्न समझना 
चाहिए। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि घड़ी में ठीक समय देख कर ही जन्म समय नोट किया 
| है । परन्तु घडी कुछ धीमी-तेज गति से चलने के कारण थोड़ा-बहुत गलत समय भी बता सकती 
है और संयोग से जन्म समय के आस-पास ही लग्न का समाप्ति काल भी हो तो उस समय भी 
|| सही लग्न का निर्णय करने में निम्न जानकारी बहुत सहायक होती है । मान लो १२ नवम्बर रात 
(के २-१५ का जन्म है और उस तारीख को सिंह लग्न २-२० पर समाप्त हो रही हो तो सिंह और 
| कन्या दोनों लग्नों की विशेषताओं पर विचार करके ही आपको निर्णय करना पड़ेगा। 
| पितृ परोक्ष ज्ञान-- सबसे पहले आप पता कीजिये कि बालक के जन्म समय पिता घर था 
| या नहीं। घर से यहां तात्पर्य जन्म स्थान से है। जन्म यदि किसी अस्पताल, नर्सिंग होम में हुआ हो 
| तो उस स्थान से है। लग्न पर चन्द्रमा की पूर्ण या अपूर्ण (एक पाद, दो पाद आदि) दृष्टि है तो पिता 
|| घर पर ही होना चाहिये। सूर्य आठवां, नौवां, ग्यारहवां या बारहवां है (लग्न से) तो पिता घर पर 
| नहीं होता। लग्न से ८वां, ९वां, ११वें, १२वें भाव में जिस में सूर्य पड़ा हो बह राशि यदि चर राशि 
॥ है तो पिता दूसरे देश में होना चाहिये। सूर्य इन भावों में स्थिर राशि का हो तो देश में ही होना 
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चाहिये। सूर्य ८, ९, १९, १२ वें में से किसी भी भाव में हो और सूर्य की राशि Հաաա राशि हो 


तो पिता घर की ओर मार्ग में होता है । इन सभी योगों में लग्न पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो पिता घर 
में ही होता है बाहर नहीं। शनि लग्न में हो या मंगल सातवें स्थान में हो, या बुध-शुक्र चन्द्रमा से 
दूसरे या बारहवें स्थान में हो अर्थात्‌ बुध-शुक्र में से कोई एक-दूसरे में हो, दूसरा बारहवें स्थान में 
हो, तो भी पिता का घर पर न होना ही ज्ञात होता है। बुध-शुक्र के इस योग में अंशों से भी : 
होता है। चाहे तीनों एक ही राशि में हों या दो राशियों में परन्तु एक के अंश चन्द्रमा से कम दूसरे 
के अधिक हों तो भी चन्द्रमा दोनों के मध्य ही समझा जाता है । जैसे चन्द्रमा के किसी राशि में १५ 
अंश, बुध के ८ अंश और शुक्र के २५ अंश हों तो यह कर्तरी योग बन जाता है। 
चिह्न ज्ञान बहुधा बालक के शरीर पर आये चिह्न तिल, भोरी, लहसुन, मसा आदि से भी 
लग्न का निर्णय करने में सहायता मिलती है । जन्म कुण्डली में लग्न से १, ५, ६, या ९वें स्थान में 
सूर्य हो तो भुजा में कोई चिह होता है । यदि लग्न में सूर्य और शनि दोनों हों, दूसरे भाव में मंगल 
और केन्द्र (१, ४, ७, १०) में चन्द्रमा हो तो बालक की छ: उंगलियां होती हैं । जो ग्रह बलवान 
होता है उसी के अनुसार चिह्न भी आते हैं। सूर्य सिर पर, मस्तक पर, चन्द्रमा मुख, मंगल गले में, 
बुध छाती में, गुरु नाभि व पेट पर, शुक्र पीठ व जांघ पर, शनि, राहु, केतु, पेट, होंठ, दातों पर चिह् 
पैदा करते हैं। सप्तम भाव में गुरु या लग्न में राहु व गुरु दोनों हों और अष्टम में पाप ग्रह शनि, 
मंगल, राहु आदि हों, या लग्न में शुक्र तथा अष्टम में पाप ग्रह हों तो, बाँई भुजा पर तिल, मसा, 
लहसन आदि का चिह्न होता है। लग्न ३ ६ या ११वें स्थानों में मंगल हो या बारहवें भाव में मंगल- 
शुक्र दोनों हों तो बाई बगल में तिल आदि चिह्न होता है । लग्न में शुक्र और सातवें राहु हो तो माथे 
पर या बाँये कान पर चिह्न होता है। लग्न में मंगल हो, ५ ६ स्थानों में शनि हो और ११।१२ में शुक्र 
हो तो गुदा या लिंग (योनि) के समीप तिल आदि चिह्न होता है। ५ या ६ठें स्थान में शनि हो, ८वां 
बुध या लग्न में गुरु और ४था शनि हो तो पेट पर चिह्न होता है। दूसरा शुक्र, तीसरा मंगल या 
आठवां सूर्य कमर पर चिह्न लाता है । चौथा शुक्र या राहु, लग्न में मंगल या शनि बाँये पैर पर १२वां 
गुरु, दूसरा चन्द्रमा, ३, ६, ११वां बुध गुदा के समीप गोल चिह्न या व्रण आदि उत्पन्न करता है | छठे 
भाव का स्वामी ग्रह पाप ग्रहों के साथ लग्न या सातवें घर में हो तो शरीर में फोड़े-फुंसी होते हैं। 
लगन में मंगल, सप्तम में गुरु या शुक्र हो तो सिर में चोट या फोड़ा-फुंसी का चिह्न हो सकता है। 
लग्न में मंगल, शुक्र, चन्द्रमा साथ हो तो दूसरे या छठे वर्ष में सिर में चिह्न होने की आशंका होती 
है। मंगल चन्द्र से त्रण और शुक्र चन्द्र से तिल होते हैं। 
अन्तरिक्ष जन्म ज्ञान बालक का जन्म भूमि पर हुआ है या ऊंचे स्थान पर हुआ है? मकान 
की पहली मंजिल भूमि और दूसरी तथा ऊपर की मंजिलों को अंतरिक्ष कहा जाता है। जन्म लग्न 
मिथुन, कन्या, धनु या मीन हों तो अन्तरिक्ष या ऊँचे स्थान पर जन्म समझना। 
बालक का रोदन ज्ञान-- जन्म समय मेष, मिथुन, सिंह, धनु लग्न हों तो बालक ने पैदा होते 
ही जल्दी रोना आरम्भ कर दिया ऐसा जानना । कन्या, तुला, कुम्भ लग्न हो तो बालक धीरे मन्द स्वर 
में रोया, अन्य लग्नों में बालक देर से रोया हो ऐसा जानना चाहिये । आप जानते हैं कि जन्म कुंडली 
में दो कुंडली बनती हैं, एक लग्न कुंडली दूसरी राशि कुंडली | इन में जो ज्यादा बलवान हो उसी 
का फल कहना चाहिये। लग्न बलवान हो तो लग्न के अनुसार और राशि बलवान हो तो राशि के 
अनुसार फल कहना चाहिये । लग्नेश लग्न को देखता हो लग्नेश स्वग्रही उच्च मित्र क्षेत्री हो, लग्न 
को शुभ ग्रह देखता हो तो लग्न बि होती है इसी प्रकार राशि भी बलवान होती है । 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


EF के अतिरिक्त कितनी नर्स या 
| स्त्रियां उस समय उपस्थित थीं इसका ज्ञान करने के लिए यह देखना चाहिए कि लग्न में या 


अथ प्रसूति लग्न विचार 


मेष-- सूतिका गृह-- (वह स्थान जहाँ बच्चा पैदा होता है, अस्पताल, नर्सिंग होम, घर 
आदि) । इमारत पुरानी, मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर, चारपाई, बैड, पलंग जिस पर प्रसविनी माता 
को लिटाया गया उसका सिर पूर्व दिशा की ओर, माता ने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे, प्रसव से 
पहले मीठा भोजन किया था। प्रसव में कष्ट अधिक हुआ, जन्म भूमि पर हुआ (यदि इमारत में कई 
मंजिलें हों तो सबसे नीचे की मंजिल भूमि की सतह पर समझें) प्रसव के बाद बालक अधिक 
रोया। उपसूतिका १ या ३, बालक के मुख का रंग श्यामता पर, नेत्र भूरे, प्रकृति वात श्लेष्प, कद 
छोटा, शरीर मजबूत, वाणी चंचल, कष्ट वर्ष ४।११ ।१६ ॥४४ ५८ , उपाय गौदान, तुलादान, मृत्युंजय | 
जप आदि, आयु १०० वर्ष। 

नोट-- कष्ट वर्षो में शरीर कष्ट की आशंका होती है उपाय करने से कष्ट टल जाता । 
चन्द्रमा पर बृहस्पति या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो आयु पूर्ण होती है। बैद्यक शास्त्र के अनुसार 
प्रकृति तीन प्रकार की होती है वात, पित्त, कफ | श्लेष्म कफ को ही कहते हैं। 

दृष--माता का सिर दक्षिण में, सूतिक घर नया, द्वार दक्षिण में, माता ने सफेद वस्त्र पहने हुए 
हों और प्रसव से पहले सूखा साग आदि खाया हो, अधोमुख होकर पैरों से प्रसव, बालक ऊँचे स्वर 
से रोया, उपसूतिका ३ या ४, दीपक (या बत्ती लाइट) उत्तर में, बालक का रंग गोरा, स्वरूप सुन्दर, 
प्रकृति रक्त, पित्तकष्ट वर्ष १ २८ २३।४४॥६१, कष्ट निवारण के लिए उपाय अन्नदान, ब्राह्मण 
भोजन, मृत्युंजय जप आदि । उपरान्तं आयु ९० वर्ष आजकल बच्चा पेट में उल्टा या टेढ़ा हो जाता | 
तो आपरेशन से प्रसव करते हैं। बह इसी श्रेणी में समझना चाहिए। 

मिथुन माता का सिर पश्चिम में, मकान नया, द्वार पश्चिम में, माता के कपड़े पीले रंग के छं 


(हाजमा मन्दा), बुद्धि विलक्षण, प्रसव से पहले माता को कुछ ज्वर आदि हुआ हो। कष्ट वर्ष 
४।१०।१४।३८ ԿՀ, उपाय शिवार्चन, मृत्युंजय जप होम आदि । उपरान्त आयु ८६ वर्ष । 


2220 राशियों का अंग विधाग-- मेष राशि का स्थान सिर में, वृष का मुख, मिथुन दोनों 
, कर्क हृदय प्रदेश, सिंह उदर, कन्या कमर, तुला वस्ति (मूत्राशय), वृश्चिक जननेन्द्रिया | 


धनु दोनों जंघायें, मकर दोनों घुटने, कुम्भ दोनों पिंडलियां और मीन राशि से दोनों पैरों (पादों) का सक 
वामांग में चिह्न, बालक का सिर मोटा, आखें चंचल, प्रकृति, वात, कफ, रंग गोरा, कद लम्बा, 


शरीर कोमल, कष्ट वर्ष ५।२५ [४० ४८ ६२ उपाय छायापात्र, तुलादान, मृतसंजीवनी मंत्र का जप। 
उपरान्त आयु १०० वर्ष। 
सिंह-- माता का सिर पूर्व में, मकान नया, द्वार पूर्व को, माता के वस्त्र लाल या चित्र-विचित्र 
भोजन के साथ शाक-भाजी व डली चीज खाई हो, भूमि पर जन्म, रोदन स्वर दीर्घ, उपसूतिका ३ 
SharmasNajafgartmnbelhi Ealeslian,sy «ՀՈՑ ल्जम्व्यी , स्कन्द कोरा, शारीर रोमन, Հող թա 0 म रत 
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११७ 
पाया टूटा हुआ, बालक का रंग गोरा, नाक चपटी, आँख भूरी, सिर ऊँचा, बाल कपिल , प्रकृति 
Յարի, कष्ट वर्ष १।८।१३।३६।४८, उपरान्त आयु ८३ वर्ष, उपाय मोदकान्न दान, गोदान, ग्रह 
शान्ति, मृत्युंजय जप। 
प्रत्येक लग्न के-- विषय में जो सूचनायें दी गई है वे प्राय: सामान्य रूप से ठीक मिलती हैं। परन्तु 
ग्रहों के अन्य योगों से उन में अन्तर भी आ सकता है। ग्रह योगों का जो प्रभाव पड़ता है उनके विषय में 
संक्षेप में इससे पहले विचार किया है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि जन्म 
समय के बारे में निश्चित रूप से ठीक सूचना नहीं मिलती और जो समय बताया होता है उस के आस- 
पास ही लग्न का आरम्भ या समाप्ति काल होता है तब उपरोक्त लक्षणों के आधार पर ही ठीक लग्न का 
निर्णय करना होता है। जिस लग्न के लक्षण, चिन्ह आदि अधिक मिलें वही लग्न ठीक समझनी चाहिए। 
इसको और स्पष्ट करने के लिए २-१ उदाहरण देकर समझाना ठीक होगा। मान लो किसी ने बताया कि 
१२ नवम्बर को रात के बारह बजे के आस-पास का जन्म है। लग्न सारणी में देखने पर ज्ञात हुआ कि १२ 
नवम्बर को १२ बजकर ३ मिनट तक कर्क लग्न है और उसके बाद सिंह लग्न है। अब आप कर्क और 
सिंह दोनों लग्नों के लक्षणों, चिन्हों का मिलान कीजिये और जिस लग्न की बातें ज्यादा मिलें वही लग्न 
निर्धारित «մնո | 
बालारिष्ट--- जन्म लग्न में चन्द्रमा छठे, आठवें या बारहवें घर में हो और उस पर क्रूर ग्रहों 
की दृष्टि हो तो बालक के जीवन को संकट होता है । यदि इस प्रकार के चन्द्रमा को शुभ ग्रह देख 
रहे हों तो संकट टल जाता है । ६।८ ।१ २वें स्थान में शुभ ग्रह हों और उन पर क्रूर ग्रहों या वक्री ग्रहों 
की दृष्टि हो, लग्न में कोई शुभ.ग्रह न हो, लग्न को या लग्नेश को कोई शुभ ग्रह नहीं देखता हो 
तो बालक को अल्पायु योग होता है । जिस कुण्डली में पंचम स्थान में सूर्य, मंगल व शनि तीनों हों 
उस बालक को, उसकी माता को, उसके भाई को, तीनों को ही कष्ट प्रदान करते हैं। तीनों ग्रहों का 
इस प्रकार का योग भी बालक तथा माता दोनों को अपार कष्ट प्रदान करता है। लग्न में शनि, 
आठवां चन्द्रमा, तीसरा वृहस्पति-- इस प्रकार से ग्रहों का योग हो तो वह भी बालक को 'महान 
कष्ट कारक होता है | अल्पायु योग माना जाता है । बारहवें स्थान में कोई भी ग्रह हो तो कष्ट ही देता 
है । परन्तु सूर्य, चन्द्र, शुक्र व राहु हों तो विशेष रूप से अरिष्टदायक होते हैं। लग्न के १२वें तथा 
दूसरे भाग में क्रूर ग्रह होने से अशुभ कर्तरी योग बनता है । अर्थात्‌ लग्न दुष्ट ग्रहों के बीच में आ 
जाने से कष्ट दायक हो जाती है। लग्न में दूसरे भाव में, छठे, आठवें, बारहवें भाव में क्रूर ग्रहों का 
होना अरिष्ट बताता है। 
अरिष्ट भंग योग--बुध, बृहस्पति, शुक्र इन शुभ ग्रहों से कोई भी एक, दो या तीनों 
१।४।७।१० केन्द्र स्थानों मे हों या लग्न में गुरु स्वग्रही उच्च क्षेत्री बलवान होकर पड़ा हो या लग्नेश 
बलवान्‌ होकर केन्द्र में हो, या शुक्ल पक्ष में रात्रि का जन्म हो और लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि 
हो अथवा कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो और लग्न शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो । इन पांचों योगों में से | 
कोई भी एक या अधिक योग हो तो वह उपरोक्त सभी अरिष्ट योगों, अल्पायु योगों को भंग कर 
देता है। समाप्त कर देता है। 
माता-पिता को अरष्टि योग--सूर्य से पिता का तथा चन्द्रमा से माता का विचार किया 
जाता है। सूर्य के साथ पाप ग्रह बैठे हों या सूर्य पाप ग्रहों के बीच में पड़ गया हो या सूर्य पर पाप | 
ग्रहों की दृष्टि हो, अथवा सूर्य से ४ ॥६ ८वें स्थानों में क्रूर ग्रह हों और शुभ ग्रह न हों तो पिता को 
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ւ क्रूर स्वभाव, प्रकृति कफ, पित्त । कष्ट कारक वर्ष ५।१३।२८।३६ ।४८, उपाय सूर्य पूजन, 
आदित्य हृदय का पाठ, अपूपान्न दान (मीठे माल पूये आदि) उपरान्त आयु ८३ वर्ष। 

कन्या माता का सिर उत्तर, प्रसव स्थान घर के दक्षिण भाग में, पिता घर से बाहर गया हो, 
छत पर ऊँची जगह पर जन्म, बालक कम रोया, उपसूतिका ४ या ५, भुजा में साधारण भूषण, 
बालक का रंग गोरा, गले व जांघ में जिन्ह, कष्टकारक वर्ष ४।१६।२३।३६ ५५, उपाय मुदगान्न 
दान, गोदान, मृत्युंजय जप, उपरान्त आयु १०० वर्ष | 

तुला माता का सिर पश्चिम में, मकान कुछ नया, प्रसूतिका गृह पश्चिम भाग में, माता के 
बाल साधारण सफेद, प्रसव कष्ट ज्यादा, पिता वलेश-परेशानी में, माता ने प्रसव से पहले कुछ काम 
कर ठंडा पानी पिया हो, घर में कुछ लड़ाई-झगड़ा हुआ हो, भूमि पर जन्म, रोने की आवाज धीमी, 
उपसूतिका ३ या ५, वहां एक कन्या भी हो, दीपक हाथ में उठाया हो या लाइट बल्ब ऊंचा लटका 
हो, बालक का रंग जरदी पर, वदन में फोड़ें-फुंसी शरीर दुबला, कष्ट वर्ष ८ ।१५ Թա ԹԿ ६२।६४,, 
उपाय गोदान, तन्दुल दान, नवग्रह पूजन, होम से शान्ति तदुपरान्त आयु ८५ वर्ष । 

वृश्चिक --माता का सिर दक्षिण या उत्तर में, मकान पुराना, द्वार उत्तर में, माता के बाल लाल 
या जला हुआ, प्रसब कष्ट अधिक, साधारण भोजन, माता कुछ क्रोध में, भूमि पर जन्म, रोने की 
आवाज आधी दबी हुई, उपसूतिका ४ या ५, पिता कलेश परेशानी में, बालक के केश लम्बे कालै, 
पीठ पर चिन्ह, गले में पीड़ा, रंग गौर श्याम बीच का, प्रकृति रकत-पित्त, कष्ट वर्ष ११ ।२८ ३८ २७६२ 
उपाय तुलादान, मृत्युंजय जप, ब्राह्मण भोजन, उपरान्त आयु १०० वर्ष। 

घनु माता का सिर पूर्व दिशा की ओर, प्रसूति स्थान घर के दक्षिण भाग में , द्वार पूर्व में, 
मकान नया, माता के वस्त्र लाल या वसन्ती, माता ने पका हुआ भोजन करके जल पिया हो , जन्म 
ऊँचे स्थान पर या छत पर, रोने का स्वर काफी ऊँचा, उपसूतिका १ या ५, बालक का रंग गोरा, 
आकृति सुन्दर, नेत्र विशाल, सिर ऊँचा, हदय पर चिन्ह, कष्ट वर्ष २ ।१०।१८।३१।३८।४२, उपाय 
कष्ट वर्षों के आरम्भ में शिवार्चन, महामृत्युंजय जप, ब्राह्मण भोजन, तदुपरान्त आयु ८१ वर्ष | 

मकर- माता का सिर दक्षिण में, मकान पुराना, दरवाजा उत्तर या दक्षिण की ओर, प्रसृति 
स्थान पश्चिम भाग में, वस्त्र मैले फटे पुराने, माता ने शाक-सब्जी के साथ भोजन कर के ठंडा पानी 
पिया हो, भूमि पर जन्म, कुछ देर बाद बालक धीरे स्वर से रोया, उपसूतिका १ या ५, बालक के 
केश घने, नाक मोटी, मस्तक ऊँचा, रंग श्याम, कष्ट वर्ष ५।१३।२७।३६ ८७ ६२ ८७, उपाय 
रुद्राभिषेक, स्वर्ण दान, तैल, उड़द दान, छायापात्र दान, उपरान्त आयु ९५ वर्ष । 

'कुम्भ--माता का सिर पश्चिम में, मकान का अधिकांश भाग पुराना, प्रसूतिका घर दक्षिण- 
पश्चिम में, द्वार पूर्वोत्तर में, माता के वस्त्र कुछ काले मैले, पुराने, कम्बल ओढा हो, मामूली कसैला 
चटपटा भोजन किया हो, पिता घर पर नहीं हो, भूमि पर जन्म, जन्म के काफी देर बाद बालक 
थोड़ा सा रोया, उपसूतिका ३ या ४, बालक के होठ मोटे; मस्तक लम्बा, प्रकृति गर्म, कद नाटा, नेत्र 
में रोग, कष्ट वर्ष २।२८।३३ ।४८।६४, उपाय तुला दान, महिषि दान, सुत्युंजय जप उपरान्त आयु 

९० वर्ष । य 
| मीन--माता का सिर उत्तर में, मकान का कुछ हिस्सा पुराना, प्रसूति गृह उत्तर में, द्वार दक्षिण 
को, माता के वस्त्र मैले वसन्ती रंग के, पिता घर पर, जन्म ऊँचे स्थान पर, बालक जन्म के बाद देर 
से रोया, माता ने प्रसव से पहले ठण्डा जल पिया हो, उपसूतिका पहले, पीछे ३ या ५, पलंग का 
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| होते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ यह अरिष्ट योग माता को कष्टकारक होते हैं, करा कर २७ दिन बाद ही मुख देखे। परन्तु यह तभी उचित है जब बालक पिता को कष्टदायक 
जैसे- चन्द्रमा के साथ पाप ग्रह चन्द्रमा से २।१२वें भाव में पाप ग्रह चन्द्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टि | हो या अभुक्त मूल में उत्पन्न हो। २७ दिन बाद वही नक्षत्र जब फिर आये तब पुरोहित द्वारा मूल शान्ति 
चन्द्रमा से ४ ६ 24 स्थानों में क्रूर ग्रहों को स्थिति शुभ ग्रहों की अनुपस्थिति माता को कष्ट देने | करा यथा सम्भव दानादि करके ही प्रसूति स्नान शुद्धि कराई जानी चाहिए। जन्म मास जन्म लग्न के 
वालो होती है। अनुसार मूल का निवास कहां है तक उसका क्या फल होता है यह नीचे के चक्र में दिया है। 
प्रसव दोष- चैत्र मास में कुतिया प्रसव करे, वैशाख में ऊंटवी, ज्येष्ठ में बिल्ली, आषाढ में Է` զո निवास चक्र 
गयी, आवक मे घ भ मे गाव, कातिक मस, तमे स, पमे बम 
१ ९ म यो को कह हे सभी पकार | जन लनल | 
շ2-.: न एत जिम्दा कर क 
ना चाहिए! տրո ի. ՀԱՅՆ 
शिखल दोष--तोन पुत्रों के बाद कन्या अथवा तीन कन्याओं के बाद पुत्र हो तो त्रिखल दोष ~ का 
होता है। यह माता-पिता को कष्ट कारक, धन हानि कारक होता है। इसके लिए त्रिखल शान्ति प्रत्येक नक्षत्र लगभग ६० घटी का मान कर मूल नक्षत्र को एक वृक्ष की उपमा दी गई है और 
"तड उसकी घटियों के अनुसार उसके मूल आदि विभाग किये गये हैं। बालक का जन्म जिस विभाग में हो 
हक फत कलक चस का क को महा बट अत մ उसी के अनुसार फल बताये गये हैं। जैसे प्रथम ७ घटी मूल (जड़), अगली ८ घटी स्तम्भ (तना), 
प्रथम दांत आना चाहिए, यदि ऊपर प्रथम दांत उत्पन्न लि पष | उसकी अगली १० त्वचा (छाल) आदि। मूल नक्षत्र में जन्म हो तो निम्न चक्र से फल देखें: 
: में शरीर 
को भयदायक होता है। दांत ६ महीने से पहले आना ठीक नहीं होते। प्रथम मास में शरीर कष्ट द्वितीय मूलजनन वृक्ष विभाग 


में छोटे भाई को, तीसरे में बहन को, चौथे में बड़े भाई को, पांचवें में बडे बन्थु जनों को कष्टकारक 
होते हैं। छठे में बहुत भाग्यशाली, ७वें में पिता को भाग्य वर्धक, ८वें में शरीर पुष्टिकारक, ९वें में | मूले | स्तम्भे ] शाखायां | पत्रे | पुष्पे | फले | शिखायां [विभाग 
Հւ արն ազար एस महती बर्त 5 | ४ ड] 
| एक नक्षत्र जात फल-- पिता-पुत्र, माता-पुत्र,, माता-कन्या, पिता-कन्या या दो भाई एक न Յ ग गग 
नक्ष में जम्में तो दोनों को ही महान्‌ कष्ट दायक माने गये हैं । नक्षत्रों में, चरण में या राशि में भेद [ह 
हो तो कुछ कम कष्टदायक होते हैं। अरिष्ट निवारण के लिए स्वर्ण दान, शान्ति पाठ, जप, हवन इसी प्रकार नक्षत्र को पुरुष मान कर उस की घटियों को पुरुष के अंगों में स्थापित करके 
| आदि कर्म अवश्य करा देना चाहिए। तदनुसार फल प्रतिपादन किया जाता है । यथा प्रथम « घटी में जन्म हो तो मूर्ध्निफल-राजा राजसी 


ठाट-बाट उपरान्त ७ घटी मुख संज्ञा-फल पिता को कष्ट आदि-आदि बालक के जन्म पर निम्न 
गण्डमूल नक्षत्र चरण फल सारिणी चक्र से फल देखें। मूल नक्षत्र में जन्ये बालक के लिये। 


| अथ मूल पुरुष चक्रम्‌ 
मृ [ मु 
सि स्त 


ऱ्य 5 राजा | խզ. कामी |मतिमान्‌ [मतिमान्‌ | फलम्‌ 
ष्ठा | कष्ट कनि. भाई को कष्ट | रको ना ल 

जव այ Աաաա արտ Է «ո- աար | स्वयं को हानि, मूल नक्षत्र में बालिका के जन्म पर निम्न चक्र से फल देखना चाहिये। 
मूल पिता को हानि माता को हानि | धन नाश 


खत | սպա कालि भुला चेका 
शरीर को कष्टकारक होता है; इस के विपरीत यदि संकर समाप्त हो जाय तो अपार धन, वैभव, 

Նշա - आह नाईट क) արան «Վ होता है | शास्वइनुस्शर तो डच्डित यही समझा जाता है कि २७ दिन तक | पशु नाश कुटिला |धन लाभ | वैधव्य | 

$, दिए दे पे सा जक «ռո नपर Գոռոզ քու सन्त जन नेन्न्कफाकाटकाछानः paffika सञ्चो कष कषठ उछल जलल ՅՅ पुरुष अंगों के अपस्मार Բո` «ոթ से देखना चाहिए? 


լա RS TSS यो HES Հար Yo COST, «ԱՀՆ ՀԵՂԱ. 
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न आश्लेया चक्रम्‌ 
नाभौ; गुदे 


७ 


eo 


पादे 
७ 


| स्थान 


घट्यः 


चक्र से देखना चाहिए: 
| अथ आश्लेषा पुरूष वृक्ष चक्रम्‌ 


թ» Ց । दते] शाखायां | աաա लतायां 
5 र्‌ र्‌ 
[हः [चत हानि: | पितृ हानि: 
अक्षुक्त मूल विचार 
ज्येष्ठा नक्षत्र को अन्त की ४ घटी, अन्य किसी मत से १ घटी और मूल नक्षत्र के आदि की 
१४ घटी, अन्य मत से आधी घटी अभुक्त मूल होता है। इन घटियों में बालक जन्मे तो पिता ८ वर्ष 
|| पर्यन्त बालक का मुख न देखे, असमर्थ हो तो ६ मास त्याग करे । शांति हवन, अभिषेक आदि से 
'युक्त अभुक्त मूल शांति, रुद्रार्चन, महामृत्युञ्जयादि विधान कर शुभ मुहूर्त में बालक के मुख का 
अवलोकन करें । कहते हैं संत तुलसीदास जी का जन्म इसी प्रकार के अभुक्त मूल में हुआ था। 
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में जन्मे बालक पर भी अरिष्ट दोष होता है उसका निर्णय निम्न 
तालिका के अनुसार करना चाहिए: 


अथ कृष्ण चतुर्दशी विभाग फलम्‌ 


न 
अल्पायुः; 


उयोदशी की घटियों को ६० में से घटा कर चतुर्दशी की घटियां युक्त कर ६ का भाग दें, जो 
| प्रथम भाग में होगा, उसके द्विगुणित दूसरा ऐसे ही क्रम से जानें। जिस भाग में जन्म हुआ हो उसके 
अनुसार फल को कहें, अरिष्ट हो तो शान्ति विधान करें। 
सिनीवाली कु हू जनन फल 
सिनीवाली -- अमावस्या की अन्तिम पांच '५टियों में जन्म हो तो सिनीवाली जनन समझा 


रौ 


केवल कुछ कलायें ही दृश्य मान हों तब सिनीबाली जनन होता है । इसका निर्णय सूक्ष्म गणित द्वारा 
|| चन्द्रमा की गति अनुसार करना चाहिए | यह अंतिम घटियां ४ और ५ के बीच होती हैं। इनमें जन्म 
` | होने से घर में बालक-बालिका या पशु, गाय, भैंस, घोड़ी आदि प्रसूत हो तो धन हानि, अपयश 

॥ आदि का भय होता है। 


ei 


॥ जाता है। जन्म के बाद अमावस्या की ५ या उससे कम घटियां रह गई हों। अर्थात्‌ चन्द्रमा की | 


विर्ता 35744 «2-4 आत्वक-ब्डा।स्न्‍्का स्का प्फल् पुरुष अंगों के आतुृस्थर निम्न Հոր से देखना चाहिए? 


१२१ 
कुहू जनन फल-- अमावस्या की अन्तिम घटी के भी अन्तिम ५-१० पलों में जब चन्द्रमा 
की कलायें समाप्त या बिल्कुल नष्ट हो जायं तब अन्तिम घटी के भी अन्तिम पलों में जन्म हो तो 
कुहू जनन होता है। उस समय बालक या पशु जन्म हो तो अति अरिष्ट कारक होता है। इसका 
शास्त्रोक्त विधि से शान्ति अवश्य करना चाहिए। 
अन्य अरिष्ट दोष 
व्यतीपात योग में जन्म हो तो अंग हानि, वैधृति योग में जन्म हो तो पिता से वियोग, परिध योग 
में जन्म हो तो स्वयं को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है । मृत्यु योग, दग्ध योग, भद्रा, संक्रांति के दिन, सूर्य 
चन्द्रप्रहण समय में शूल योग, व्यघात योग, अतिगण्ड योग, वज्र योग, तिथि क्षय, क्रान्ति साम्य 
(महापात योग), विश्वधस्त्र पक्ष में क्षय मास में जन्मे बालकों को कुयोग में जन्मा समझा जाता है । 
इनकी आयु तथा आरोग्य के लिए शास्त्रोक्त विधि-विधान से ग्रह शान्ति करा देना चाहिए। जिस प्रकार 
२७ नक्षत्र होते हैं उसी प्रकार २७ योग होते हैं। व्यतिपात, वैधृति, परिघ, व्याघात, अतिगण्ड, शूल, बज्र 
इन २७ में से कुछ अशुभ योग हैं । तिथि के अधि भाग को करण कहते हैं। विष्टि करण को भद्रा कहते 
हैं । तिथि, नक्षत्र, बार आदि के संयोगों से कुछ योग बनते हँ । जिनकी सूचना पंचांगों में दी होती है। 
मृत्यु योग, दग्ध योग आदि ऐसे ही कुयोग हैं इनकी शान्ति कराना आवश्यक होता है। 
स्त्री दासी गी आदि पशु यामल जन्म फलमा 
जिविधा यमलोत्पत्तिर्जायते योधितामिह। सुतौ च सुत कन्ये वा कन्या एव तथा पुनः ॥ 
एक लिंगो विनाशाय द्वि लिंगो मध्यमौ स्मृती । पित्रोर्विघ्नकरौ ज्ञेयो तत्र शान्तिर्विधीयते ॥ 
तीन प्रकार से जुड़वां सन्तानों की उत्पत्ति होती है । दोनों लड़के हों या दोनों लड़की हों या 
एक लड़का एक लड़की हो । इस में एक लड़का एक लड़की का होना तो मध्यम, साधारण है। 
परन्तु एक ही तरह के लिंग वाली सन्तान हों तो उनका फल माता-पिता के लिए अच्छा नहीं बताया 
गया है। उंसकी शान्ति कराना श्रेयस्कर होता है। ॥ 
जन्म स्थान विचार 
बच्चे का जन्म किस प्रकार के स्थान में हुआ है इस के नियम ज्योतिष फलित में बताये गये हैं। 
जिनमें से मुख्य नियमों की जानकारी दी जा रही है। कर्क, मकर, मीन यह तीन जलचर राशियां हैं । लग्न 
या चन्द्रमा इन राशियों में है अथवा लग्न पर पूर्ण चन्द्रमा की दृष्टि हो अथवा चन्द्रमा जलचर राशि के 
प्रथम, चतुर्थ या दशम स्थान में हो तो जन्म जल के ऊपर या जल के पास होता है, जल से तात्पर्य नदी, 
तालाब, झील, समुद्र, झरना, कुआ, नहर आदि समझना । नौका, जहाज, पुल के ऊपर भी जल का सामीप्य 
होता है। चन्द्रमा कर्क राशि का हो, बुध लग्न में हो, गुरु चौथा अथवा लग्न में जलचर राशि हो, चन्द्रमा | 
सप्तम हो तो भी जन्म जल पर या समीप में ही हुआ समझना चाहिए। लग्न या चन्द्र में शनि १२वां हो, 
लग्न या चन्द्र को पाप ग्रह देखते हों तो जन्म कारागार में या एकान्त में जंगल वियावान में समझिये "शनि 
“कर्क या वृश्चिक लग्न में हो और चन्द्रमा की पूर्ण दृष्टि हो तो खाई खन्दक में जन्म होता है । पुरुष राशि 
की लग्न हो, लग्न में शनि हो, मंगल की दृष्टि हो तो शमशान या शमशान के पास जन्म | पुरुष लग्न में 
शनि को शुक्र ब चन्द्रमा देखते हों तो राजमहल या देवालय मन्दिर में जन्म, लग्नगत गुरु पर बुध की दृष्टि 
हो तो चित्रकारी किये हुए, मूर्तियां बने हुए सुन्दर घर में जन्म होता है । इस प्रकार ग्रहों के बलावल पर 
विचार करके फल कथन करना चाहिए। 
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आर्यभट्ट पञ्चाङ्गम्‌ oe? 
बाल कष्टावली चक्रम्‌ (पूजा विधि) 


प्रत्येक मन्त्र को २९ खार पककर बलि को ७ खार शिर पर फिरा कर उचित स्थान पर नाम से रख आसें। 


किस समय जि असित लक्षण पूजन द्रव्य क फेल बलि विधान व समय स्नान पूजा मार्जन मन्त्र 
ग्रहण करती ड ठ 
प्रथम दिन मास वर्ष | ज्वर, स्वेद ՎԱՎ कम्पन, श्वेत चंदन, तिलक, श्वेतपुष्प, श्वेत भात, ५ पूर्ण पोली ( सुहाली) 39 ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो 
में योगिनो अरुचि, अंगशोध। ५ रंग की झंडी ५, ५ दीपक, १ पहर दिन चढ़े पूर्व दिशा में वै वरुणस्तथा । रक्षन्तु त्वरितं बालं 
| Կ आरे के सतिये, कपूर, लोहबान। ` चौरास्ते पर रखना। मुञ्च कुमारकम्‌ ॥ 4 
द्वितोय दिन मास र, हाथ-पैर जकड्ना, संकोच, १० दीपक, १० झंडी, पुष्प, भात, एक सेर आरे के पूड़े, मत्स्य | मनुष्य के बाल | ३+ नमश्चामुण्डायै विच्यै हांहां 
वर्ष में सुनन्दता | दांत चबाना, नेत्र खुले , नेत्र रोग | चावलों के आरे के सतिये १०। का आटा व बकरे का मांस संध्या समय निम्बपत्र, हीं हीं हुहु दुष्टाग्रहा गच्छन्त्वतः 
भय, कृषता। प. दिशा में चोरास्ते पर रखना। गोघृत। स्थानाद्रुद्राञ्चया स्वाहा । 
मी सी ग | विधानोक्त 
तृतीय दिन मास | हड्फूटन, खांसी, शिर झुकाना, | रक्तचंदन, रक्तपुष्प, श्वेत ध्वजा, एक सेर लाल भात, आध सेर लहसुन, गोथृंग सुनन्दना 
वर्ष में पूतना श्वास, नेत्रमोलन, श्यामता, दीपक १०, गेहूं के आटे के का आटा पूर्ण पोली (सुहाली) पश्चिम | सांप की कांचली 
अरुचि, रुदन, नेउपीडा सतिये १०। दिशा में वृक्ष के नीचे रखना। 
चतुर्थ दिन मास वर्ष | गात्र भंग, शिर झुकाना, खांसी, श्वेतपुष्प, श्वेतध्वजा ५, दीपक, | तिल चुर्ण एक | भात,'१ सेर आटे के पूड़े, आधा सेर | नीम के पत्ते सुनन्दना विधानोक्त 
में मुखमंडिका श्वास, नेत्रमोलन, अरुचि, मिल सकें तो अर्जुन वृक्ष के पुष्प। सेर पूर्णपोली सायंकाल पश्चिम पुरुष और 
अनिद्रा, श्यामता। दिशा में वृक्ष के नोचे रखना। बिल्ली के बाल 
पंचम दिन मास वर्ष | पेट में दर्द, हिचकी, श्वास, श्वेतचंदन, श्वेत पुष्प, दीपक ५ श्वेत भात, ७ पूड़ियां, सायंकाल गोघृत। 3» աւ. हां हां हु हूं मुंच रक्षा 
में विडालिका अरुचि, ज्वर, शरीर में गर्मी श्वेतध्वजा ५, गेहूं के आटे प. दिशा में वृक्ष के नीचे रखना कुरु कुरु बलिं गृहण-२ अस्त्र ठ: ठ: 
तेज। के सतिये। चामुण्डे चण्डिके ठ: ठ: स्वाहा 


षष्ठ दिन मास वर्ष | ज्वर, हड्फूटन, हंसंना, कभी-२ 


श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, दीपक ५ भात, ५ मिठाई, ५ सुहाली, ७ पूड़ियां १| कूठ, गुगल, योगिनी विधानोक्त 
में घट्कारिका रोना, मोह मूर्च्छा। श्वेत ध्वजा ५। տոմ प्रहर दिन चढ़े पूर्व में चौरास्ते पर रखना 
} सप्तम दिन मास वर्ष | खांसी, श्वास, वमन, अरुचि, श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, दीपक चावलों का भात, ७ पूड़ियां सायंकाल पश्चिम | राई, हाथी दांत, विडालिका विधानोक्त 
में कालिका शरीर कम्पन। ५, श्वेत ध्वजा ५। आटा एक सेर | में चौरास्ते पर मौन होकर रखना घृत। 
अष्टम दिन मास वर्ष ज्वर, ՀԱՅԿ, अरुचि, रक्तचंदन, ५ रंग की झंडी ५, जल के दोनों |गेहूं की रोटी, मसूर की दाल, हरा साग, | राई, हाथी दांत, विडालिका विधानोक्त 
में कामिनी सन्ताप दीपक ५। कनारों की मिट्टी छाग मांस, संध्या में चौरास्ते पर रखना । घृत। 
नवम दिन मास ज्वर, खांसी, श्वास, शूल, चन्दन, पुष्प, ५ दीपक, सफेद रंग |एक सेर गेहूं का भात, मत्स्य मांस, पापडी, सुहाली, उत्तर ոեր, लहसुन | ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय || 
वर्ष में मदना आफरा, घृणा। की झण्डी ५। आटा। में प्रात: चौरास्ते पर रखना । 


मंडलबलिमादाय हनहन हुं फट्‌ स्वाहा 
दशम दिन मास वर्ष | ज्वर, हड्फूटन, शूल, अरुचि, | रक्त पुष्प, २५ झण्डी, २५ दीपक, | एक सेर गेहूं गुड़ के घी भुने चावल, गोघृत, सायंकाल| सांप की कांचली | ३& नमो भगवते वैश्वेदेवाय हन हुं 


में रेवती वमन, खांसी, श्वास | २५ सतिये। का आय दक्षिण में चौरास्ते पर रखना। निम्ब फट्‌ स्वाहा । 
एकादश दिन मास ज्वर हड़फूटन, मुखशोष, | श्वेत पुष्प, २५ दीपक, २५ सफेद, |काले उड़दों का | श्वेत भात, ७ पूडे, सुहाली ७, सांय व | पत्र, मनुष्य और |ա भगवते रावणाय, चन्द्रहास वज्र 
वर्ष में सुदर्शना अरुचि, रोदन, कृशता। झण्डो, २५ आटे के सतिये। आटा एक सेर | प्रातः दक्षिण में चौरास्ते पर रखना। թ के बाल, राई हसतय ज्वत, २ दुष्ट ग्रहादीन्‌ ॐहो फट स्वाहा 
द्वादश दिन मास | ज्वर, दांत चबाना, रोमांच, १३ दोपक, १३ झण्डी, चावलों का | सुहाली, पूड़े ७, पूड़ियाँ ७, मत्स्य गोघृत। ३२ नमो नारायणाय ज्वलद्धस्ताय हन 
मांस, पापड़ी, सायंकाल दक्षिण में हन शोषय र मर्दय २ तापय र हूं 


में अद्भुता बहुरोदन, नेत्र पीडा, संताप । १३ तकिये आटे के। 


आरा एक सेर र 
stSharma-Naiafgard Mem एग्जाललालाा __ Հ. Ւ ՀՅՏՀԺաար फट աթ 


Ն Րր ाट०१ bv Se गा रा का कातक्ितत्त्ात्जातततोतिराठललाल्लाटलालालालालालालालम्स्रिएषत र दृष्टाता हर हूं फट स्याल | ՒԿ er ՀԿ 
|__२ हन Հաա हयं हूं फट स्थालण ) 


է»: घृत कुम्भ 
गो, महिषी घृत 
शर्करा, छायापात्र 
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गन्धादि पदार्थ 

श्वेत चन्दन, कमल पुष्प, घृत, गुग्गुल, धूप, 
घृत-दीप, क्षीर, मोदक, गुड़, नैवेद्य। 
अगर गंध, करवीर पुष्प, घृत दीप, घृत, गुग्गुल, 
धूप, गुडोदन नैवेद्य । 
श्वेतचन्दन गंध, जुहीपुष्प, घृतदीप, घृत, 
गुग्गुल, धूप, तिलमाषान्न, वडाधीका, नैवेद्य । 

श्वेत चन्दन गंध, कमल पुष्प, दशाङ्ग धूप, 
घृत दीप, घृत, पायस, नैवेद्य । 

वेत चन्दन गंध, कमल पुष्प, दशाङ्ग धूप, 
घृत दीप, पायस, अपूपमध्वोदन नैवेद्य। 


श्वेत चन्दन गंध, सौरभ पुष्प, दशाङ्ग धूप, श्याम वृषभ दान 
म|घृत दीप, पायसौदन नैवेद्य । श्याम वस्त्र 


हरिद्राकुकुम गंध, सेवन्तिका पुष्प, अष्ट गंध वस्त्र, स्वर्ण, कमल 
धूप, घृत दीप, घृताक्तपीतवर्णान्न नैवेद्य। (५ कन्या भोजन. 


| नक्षत्र | किष्ट चरणगत ա लेक में 
कष्ट लक्षण - जपनीय वेदोक्त मंत्र 
क (दिन | कष्ट दिन | 


अश्विनी | बातज्वर, गात्रपीडा, | ९ | ՆՆԽ | ३ अश्चिनातेजसाचकषुः प्राणंनसरस्वतीवीर्यम्‌। वाचेद्रो 
(दस्रौ) | निद्रा भय. बुद्धिभ्रम ९,१०, ११, २०| बलेनेद्धाय दधुरि्द्रयम्‌ ॥ ॐ अश्विनीकुमाराभ्यां नम:॥ 


भरणी | छर्द रोग, तीव्र ज्वर | ११ | ०,८०,४०,११| 3 यमायत्वाङ्गिरस्यतै पितृमते स्वाहा स्वाहा धर्माय 
(यमः) | अनेक रोग, आलस्य । स्वाहा धर्म; पित्रे॥ 3७ यमाय नम:॥ 
कृत्तिका | नेत्र पीड़ा, अनिद्रा, | ९ ।९,११,१६,२८ | ३2 अग्निमूर्धादिव: ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपा 
(अग्न:)| अतिदाह , उरूशूल रेता सिजिन्वति॥ ३० अग्नये नम:॥ ) 
फहिणी | शिर पीडा, ज्वर, ७,९,१८.३० | 322244 प्रधमम्पुरस्वाद्धिसीमत: सुख्चोवेनआव: सुबेध्न्या 
(ब्रह्मा) ճն उपमाअस्यविष्ठा: सतश्चयोनिपसतश्चविधव;॥ ॐ ब्रह्मणेनम:॥ Ե 
եք शोष | त्रिदोष, महाकष्ट. ९५७,१० |ॐ इमन्देवा असपल सुवध्वं महतेक्षै त्राय महते ज्येष्ठयाय | १० 
अर्द्धगात्र पीड़ा महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय इमममुष्यपुत्रममुष्यै पुत्रमस्यैविश [सह 
एषवोऽमीरजसोमोस्माक ्रह्मणाना राजा॥ 3» चन्रमसे नमः॥ 
०,१८,०,० | 3 नमस्ते रुद्रमन्यव उतो त इषवे नमः बाहुभ्यामुतते 
(शिव) | पीडा, अनिद्रा नम; ॥ ॐ रुद्राय नम:॥ 
गि ७,१४,२,२१ | ३*अदितिद्योरदितिर्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्र: विश्वे देवा 
(अदिति) कटि पीडा अदिति: पञ्जजनाअदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌ ॥ ३७अदिताय: नमः॥|सहस्र| तन्दुल 
पुष्य ज्वर, शूल, ७,७,१०,२१ | ३*बृहस्पते अतियदर्या अहादयुर्मा ह कुंकुम गंध, कमल पुष्प, घृत, गुग्गुल, धूप, | सूवर्ण गा, 
3 i पऋतप्रजाततदस्मास ից घृत दीप, घृत, पायस, शर्करा, नैवेद्य। 
आश्लेषा। सर्वांग पीड़ा, पाद ।मृ.तु.। ०,०,४१,० | ३५नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ये अन्तरिक्षे ये रि कुंकुम, अगर गंध, अगस्त पुष्प, घृत गुग्गुल, 
Udi ot EA दिवितेभ्यः सर्पेभ्योनम :॥ ३सर्प्पेभ्यो नम:॥ हस्र छायापात्र 
|| मघा शर पीड़ा, 


धूप, घृत दीप, घृत मिष्ठान्न, नैवेद्य । 
पीड़ा १५,७,१७,२० | 35 पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा श्वेत चन्दनं गंध, चम्पक पुष्प, घृत, गुग्गुल, | वस्त्र, तिल, 
(Պու) अर्द्धमात्र पीड़ा नम; | प्रपितामहेभ्यस्वधायिभ्यः स्वधा नम: अक्षन्नपित्रोमीमदन्त एन घृत तन्दुल धूप, घृत दीप, घृत, क्षीर, नैवेद्य । उड़द 
कञ्च Գ ५ षल्व, पित्तल, यव उड़द 
ԷՋ तिलघृत पि मूलम |धूप, घृत दीप, अपुपोदन मोदक, नैवेद्य । 
Վ घृत शर्केरा प कपूर, केसर, गंध, अर्क पुष्प, घृत, गुग्गुल, पुव | 


स्वर्ण, गोदान 
ոլո य մ कृष्ण 
न, ५ कया भोजन 
, तन्दुल 
सवत्सा गोदान 


५ ध ՀՎ 
पायस | शाल्यन्त 


घृत 
पहर मधु 


प्रणोजनयगोभिर 
3% वावध्वर्य ४ 


पितगेऽतीतृपन्तपितरः पितरः զավ 32 पितए्ये नमः॥ | 
|| पूफा. | गात्र व्यथा, ज्वर, ।मृ.तु.| ०,१५,०,३० पतभ պի 
Հի : 
उ.फा 
Էվ रक्‍त चन्दन, केसर गन्धं, कमल पुष्प, घृत (त यस्विनी 
թվ տ | भवत | աղ हल, पूर पती पर, मक, वथ | _ 
तिलाज्य | विचित्रान मखव किसर गंध, विचित्रवर्ण पुष्प, घृत, गुग्गुल, धूप, 


कुक्षिशूल, ज्वर, ७,१४,७,६० 


शिर पीड़ा, अतिकष्ट 

॥| हस्त | उरुशूल, आफरा, | १५ | १५,१७,१५,० | > विश्राडबृह र पप वातज? 
9 सर्वांग पीड़ा, प्रस्वेद योअभिरक्षतित्मनप्रजाः पु विएजति॥ ॐ#सवित्रे नम:॥ 
Վայ विचित्र रोग ՇԱԼ ॐ त्वप्यातुरीयोअदभुतइन्रागनी पुष्टिवर्द्नम्‌। द्विपदा- 

: अतिकष्ट छन्द5इन्दियमुक्षागौत्रवयोदध:॥ 3+ विश्वकर्मणे नम:॥ 


नम; 
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आर्यभट्ट पञ्चाङ्गम्‌ 


I24 
नक्षञ्ञ व्कष्टावली 


շթ OT [| दल 
नाना कष्ट, ज्वर पीड़ा ६०,१७,३०,० | 32 वायो ये ते सहस्रिणी रथा सस्ते त्रिरागहि नियुत्वाम सोम घृत पायस चन्दन गन्ध (दमनक पुष्प) अगर, गुग्गुल | स्वर्ण, रक्तवेण 
सिव कुक्षिशूल| १५ | १५,०,४,१३ |3ॐ इन्द्राग्नी आगत सुत गीर्मिनिमो वरेण्यमू। अस्यं पात चन्दन, केसरगन्ध, कमल पुष्प, देवदारु, सवी ८ 
= को धियेषिता॥ 3» इन्द्राग्निभ्या नम:॥ पायस मूलम्‌ |घृतधूप, घृत दीप, धृपायस नैवेद्य । छायाप 
शिरपीड़ा, तीव्र ज्वर ६०,१२,३६,३०| ॐ नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महोदेवायतदृत सपर्यत दूर दशे मध्वाज्य | सुपुष्प |केसरगन्ध, कमल पुष्प, चन्दन धूप, ՀԽ, स्वर्ण गौ, 
ա" देव जाताय केतवे दिवसपुजय सूर्यायशर : गुड उड्द्‌| मूलम्‌ |घृतपायस नैवेद्य छायापात्रदान 
Մար, कम्पन १९,९,६,४ | 3 जातारमिन्द्रमबितारमिन्द्र ७ हवे हवे զատկի ախ तिल, घृत | दध्योदन | अपामार्ग |श्वेतचन्दनगंध, चम्पकादि पुष्प, कपूर धूप, |स्वण 
मुख तथा उदर रोग ,९,१५,६ | 3 मातेव पुत्र पृथ्वी पुरोष्यमणि स्वेयोनाव भारुषा। तां कन्दमूल | सहवि | मन्दार छायापात्र, वस्त्र 
क क `` | विश्वेदेवर्ऋतुभिः संवदानः प्रजापतिर्विश्चकर्मा विमुञ्चतु॥ घृत मूलम्‌ कुमारी पूजा 
ॐ निऋतये नम:॥ 
| शिरपीड़ा, कंपन ०,१५,२४,१० | ॐ अपाधमप किल्विषमपकृत्यामपोरपः। अपाम्मार्ग- तिल, घृत | घृतपायस | कर्पास |श्वेतचन्दनगंध; कमल पुष्प, घृतगुग्गुल धूप 
ՏՎ | कटिपोड़ा, उरुशूल ३०,२४,२९,१६| विश्वेदेवाः श्रृणुतेम७हव मे ये अन्तरिक्षे य उपध्यविष्ठम्‌। तिलाज्य | सहवि श्वेतचन्दनगंध, कमल पुष्प, घृत, गुग्गुल धूप 
प्रलाप अग्निजिह्वा उतवायजत्रा आसद्यास्मिन्वहिंपि मादयध्वम्‌ ॥ ॐ पायस | मूलम्‌ 
कि «Հ «անն 
र कपूर, गुग्गुलधूप 


घृत दीपक, घृतपायसान नैवेद्य । 
६०,२४,६,९ स्थूरत्सि वेतच 
विष्णुः) | तिदोषभय, अतिसार सहविपायस घृतदीप, षड्रश शाल्यन्न नैवेद्य । 


प्र «ի विष्णोः ր 
विष्णोर्धवो$सि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा ॥ ॐ विष्णेव नम: լ 
तिलाज्य | पायस भृङ्गुराज |श्वेतच 
पायस |मोदक पूप-| मूलम्‌ दीपक, घृतपायस नैवेद्य । 
ԻՎ 


आमान्न 
स्वर्णदान 


ज्वर-कम्पन, १५,२,२७,२१ | ॐ वसो: पवित्रमसि शतधारं वसो: पवित्रमसि सहर्नधारम्‌। 
(वसव:) | रक्तातिसार, मूउकृच्छ देवस्त्वा सविता पुनातु वसो: पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा 
कामक्षुध:॥ 32 वसुभ्यो नम:॥ 


ज्वर, सन्निपात ,४५,३,३६ | ॐवरुणस्योतम्भनमसि वरुणस्यस्कम्भसर्जनिस्थो वरुणस्य ऋत सदन्यसी आज्य | घृत 
वरुण} करुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदन मासीद॥ ३०वरुणाय नम:॥ ति | दध्योदन | चित्राने | मूलम्‌ 
वमन, व्याकुलता իո ११२,५१,१७ | 5“उतनो5हिरबुध्य शृणोत्वज एकपात्पृथिवी समुद्र:। विश्ेदेवाऽऋता- क दध्योदन | भृङ्गुराज 


३% शिवोनामासिस्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामालि ७ 
सी निननवर्तयाम्यायुऽषेन्नाद्या प्रजननाय रायस्पोषाय Ի» 
सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ॥ ॐ अहिर्बुध्न्याय नम: ॥ 


बात, աու १८,१०,९,२० | ३ पृषन्‌ ՀԱՅ वयं नरिष्येम कदाचन स्तोतारस्त इह 
९७७) Լ ठरत, Էա ४ ॐ पुष्य ». ध्या M5: 


केसर चन्दन गंध, श्वेताउर्क पुष्प, शतीचधि, रि 
मिश्रित धूप, घृतदीपक, दधिपायस मैवेद्य । 


अश्वत्थ |रक्तचंदनगंध, मंदार पुष्प, घृत गुग्गुल, धूप, 
Տ նեւ չա घतपायस नैवेय। _|जृषध, छायापाज 


समन 
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बाल कष्टावली-चक्र में प्रयुक्त कठिन शब्दों के आर्थ 


बालक को जब अरिष्ट होता है तो उसके निवारण के लिए 
पूजा को जाती है, वह बाल कष्टावली चक्रम्‌ ( पूजा-विधि) में 
दो हुई है। बालक को कष्ट हो तो ज्ञात करो कि उसकी आयु का 
कौन-सा दिन, मास या वर्ष है । बारह दिन, मास, वर्ष तक कौन-सी 
पूतना का कब-कब प्रभाव रहता है, उनका नाम दिया गया है। रोग, 
पीड़ा के लक्षणों में ज्वर (बुखार को), स्वेद (पसीना आने को), 
मन्द स्वर (मन्दी, धीमी आवाज) , कण्ठ स्वर को कम्पन से कपकपी 
(शरीर में रोये खड़े हो जाना), अरुचि (भोजन में दूध पीने कळी 
इच्छा न होना, उसको अरुचि हो जावे तो कहते हैं)। अंगशोध 
(शरोर में सूजन, संकोच शरीर का सिकुड्ना), कृशता (शरीर का 
कमजोर होना) , खून को कमी ( ुड्कियां दिखाई देना) , सूखा शरीर, 
हङफूरन (हड्डियों में दर्द से अकड्न. को), नेत्रमीलन (आंखे 
'मसलना, मोड्ना) , बच्चा हाथ से आँखे मसलता है (आंख में 
खुजली होती है) । श्यामता (शरीर का रंग काला पड़ जाना) , रुदन 
(रोना) , नेत्र पीड़ा ( आंखों के रोग को समझना चाहिए) । गात्र भंग 
(शरीर में दर्द होना, शरीर का ढीला पड़ जाना) , अनिन्द्रा (नींद न 
आना, हड्फूटन), हंसली (गले की हड्डी उतर जाना) , मोह मूर्च्छा 
(नींद जैसी विहोशी), वमन (उल्टी होना), मुखशोध, (मुंह की 
सूजन), सन्ताप (मानसिक कष्ट), शोक (वियोग कष्ट), श्वांश 
जल्दी-जल्दी चलना, (शूल दर्द पीड़ा), आफरा (पेट फूल जाना), 
|| घृणा, घिन हो जाना (हर चीज से अरुचि) , रोमा (रोंगटे खडे हो 
| खाना) और बहुरोदन (बच्चा ज्यादा रोता है) उसको कहते हैं। 
बीमारी के लक्षणों से भी पूतना की पहचान की जाती ծւ 
भूतना की मूर्तिं बनाने के लिए जो चीजें लिखी हैं, उनसे एक 
स्त्री मूर्ति बना ली जाती है और उसमें जिसकी पूजा करनी हो उसके 
मन्त्रो से उसी योगिनी आदि की स्थापना कर ली जाती है। नदी के 
|| किनारो की मिट्टी या किसी तालाब, जलाशय, ՎՀ, बावडी के 
| | दोनों किनारो की मिट्टी, पिसे तिल, चावल काले उड़द का आटा 
| जैसा जहां लिखा है, उसमें पानी मिलाकर या तेल मिलाकर पूतना 
! | 'की मूर्ति बनाई जाती है। 
` पूजा के पदार्थों में श्वेत चन्दन (सफेद चन्दन) को घिसकर 


आर मूर्ति के चारों तरफ दीपक, सतिये के साथ लगाते हैं। सतिये 
आटे से स्वास्तिक की शकल बनाते हैं, उस पर आटे के दीपक 
बनाकर रुई की बत्ती व घी, तेल डालकर जलाकर रखते हैं । कपूर, 
लोवान जैसा बताया हो जलाते हैं। जहाँ रक्‍त चन्दन लिखा है वहां 
लाल चन्दन लो, रक्‍त पुष्प (लाल रंग के फूल), श्वेत ध्वजा 
(सफेद झंडा-झंडी ) , जहां कोई रंग नहीं लिखा हो वहां सफेद रंग 
की होती है। सतिये चावल या गेहूं के आटे के बनाने चाहिये। 
बलि विधान में भात चावल का होता है। पूर्ण पोली( गेहूं के 
आटे में गुड़ मिलाकर बड़े पूये बनाते हैं उसको कहते हैं), मत्स्य 
(मछली का मांस होता है) लाल भात (चावल के भात में लाल 
चन्दन का चूरा मिलाने से बनता है।) मीठी ՎԹՀ को सुहाली कहते 
हैं। छागमांस (बकरे-बकरी के मांस को) , पापड़ी (छोटे पापड़ जैसी 
तेल में तली आटे की पापडियां होती हैं) । जिस समय, जिस दिशा में, 
जिस स्थान पर रखने को बताया गया है -- समस्त बलि पदार्थ बिना 
येका-टाकी के रख आना चाहिए, वापिसी में पीछे मुड़कर नहीं देखना 
चाहिये। पूजा समय धूप दी जाती है, वह जिस विधान में जिन 
वस्तुओं से बनाने को लिखा है उन्हीं से बनाना चाहिये। 
राई, खस की जड़, कमल के फूल सुखाकर या बीज का कमल 
गट्टे, बिल्ली के बाल (किसी यालतु बिल्ली के मिल सकते हों), 
मनुष्य के बाल, निम्बपत्र (नींबू के पेड़ के पत्ते) पीसकर गोघृत (गाय 
के घी) में मिलाकर धूप बना लो। गोश्रृं (गाय का सींग), कूर 
(एक दवा होती है) , अत्तर दवा बेचने वालों के यहां मिल जाती है, 
गुरगल को गूगल भी कहते हैं। स्नान, पूजा मार्जन मन्त्र प्रत्येक पूतना 
का दिया हुआ है। इसी मंत्र से मूर्ति का आवाहन (स्नान पूजा ब 
मार्जन) अर्थात्‌ मंत्र पढ़कर चारों ओर जल छिड़कना चाहिए। बलि 
ամ की हाथ में लेकर २१ बार मंत्र पढ़कर बालक के शरीर के ऊपर 
सिर से पैर तक सात बार फिराते हैं, उसे ओसारा कहते हैं। फिर उसे 
जैसा बताया है यथा स्थान रख देना चाहिए। बालक के माता-पिता, 
सम्बन्धी कोई भी इस काम को कर सकता है। | 
नक्षत्र कष्टावत्नी Խա , 
नक्षत्र कष्टावली में कठिन संस्कृत शब्दों के सरल अर्थ और 


| तिलक बनाते हैं। श्वेत पुष्प (सफेद फूलों को), पंचरंगी झंडियों में 
|| कोई से भी पांचरंग के कागज या कपड़े लेकर झंडी बनाई जाती है 


विशेष विवरण दिया जा रहा है । बालक का जन्म जिस नक्षत्र के जिस | 
चरण में हो, उसके सामने यदि कष्ट दिन लिखे हों तो निवारणार्थ पूजा |: 


मा] 


2 चाहिए। मान लो यदि अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में 
जन्म हुआ हो तो इसमें २० दिन तक के बालक को कष्ट हो सकता 
है । किस प्रकार का कष्ट हो सकता है, उसके लक्षण दिये हैं -- वात, 
ज्वर, गात्र पीड़ा, निंद्राभय, बुद्धिभ्रम, वात, ज्वर में बुखार के साथ 
शरीर में दर्द भी होता है । गात्र पीड़ा से तात्पर्य शरीर में पीड़ा, दर्द, शूल 
आदि से है । निंद्राभय (सोते में डर जाना), बुद्धिभ्रम (बच्चा अपनी 
स्वाभाविक बुद्धि खो देता है), आँखे फाड़-फाड़ कर देखना, इस 
प्रकार के लक्षण प्रगट होते हैं। लक्षणों में प्रयुक्त अन्य शब्द जैसे-- 
तीव्र ज्वर, तेज बुखार, अति दाह, तीव्र जलन, उरुशूल (पेट दर्द), 
कुक्षि शूल (पेट के नीचे भाग में दर्द), प्रलाप भी एक प्रकार का बुद्धि 
भ्रंश है। त्रिदोष (सन्निपात) , अर्धगात्र पीड़ा (शरीर के एक ओर के 
आधे भाग में पीड़ा) , छोटे बच्चे में इन लक्षणों व कारणों का जानना 
अनुभव से ही होता है। सर्वांग पीड़ा (सारे अंग में पीड़ा) , कटि पीड़ा 
(कमर में दर्द), पाद पीड़ा (पैरों में दर्द), आफरा (पेट फूलना) , 
प्रस्थेद (बहुत पसीना आना), अतिसार (दस्त लगना), पेचिस रक्त . 
अतिसार (खूनी पेचिश) , मूत्र कृच्छ (पेशाब का रोग) होता है। रोग 
व्हा निदान व औषधि तो डाक्टर वैद्य से ही कराना चाहिए परन्तु 
उसका निवारण पूजा विधि से करा देना चाहिए। 
गन्धादि पदार्थों में--- श्वेत चन्दन (सफेद चन्दन), कमल 
पुष्प (कमल के फूल), गुग्गल (गूगल को धूप), क्षीर (खीर), 
मोदक ( लड्डू), गुड़ नैवेद्य (मिष्ठान्न), अगर गन्ध (अगर एक " 
खुशबूदार जड़ी होती है), करवीर पुष्प (करवीर का फूल) , गुड़ोचन 
(दही में गुड़ मिलाकर बनाया जाता है) । जुही पुष्प (जुही का 
फूल), तिल माषान्न (तिल व उड़द को मिलाकर बनाया गया 
बड़ा), दशाङ्ग धूप में दस सुगन्थ पदार्थ पड़ते हैं। अगर, तगर, 
कपूर, केसर, गोरोचन, कस्तूरी, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, बाल 
छड, घी। पायस (दूध, चावल की खीर), अपूप (आटे के मीठे 
चुये), मध्वोदन (शहद, दही मिलाकर बनता है), नैवेद्य (भोग 
प्रसाद को कहते है।) सौरभ पुष्प (खुशबूदार फूल), पायसोदान 
(दूध, दही, मधु या गुड़ मिलाकर बनता है, हरिद्रा (हल्दी ) , कुंकुम, 
(रोली), सेवन्तिका पुष्प (सेवन्तिका का फूल), अष्टगन्थ धूप 
(अष्टगन्ध की धूप), धृताक्त पीतवर्ण नैवेद्य (पीले रंग का घो में 
तला भोग, बेसन का बना घी में सिका, तला लड्डू या अन्य पदार्थ), 
घृत पायस शर्करा (घी, शक्कर, दूध का नेवैद्य), घृत बिल्व धूप 
' बेलपत्र के फल से बनी धूप), घृत (घी), मिष्ठान्न (मिठाई), 


2 मिष्ठान्न (घी की मिठाई), घी से तात्पर्य--गाय, भेंस का घी 
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| होता है। अपूपोदन मोदक ( | पूये, ओदन-दही में गुड़ 
|| मिला रस, मोदक-लडू तीनों मिलाकर अपूपोदन मोदक), अर्क 
पुष्प (अकौआ का फूल, सफेद फूल थोड़ा, बैंगनी या नीला रंग का 
होता है, इसमें बौंडे होते हैं, जिसमें से रुई के रेशे के समान पदार्थ 
हवा में उड़ता रहता है। शिवजी का प्रिय फूल आक का होता है) । 
||| विचित्र वर्ण पुष्प (रंग बिरंगे कई रंग के या अलग-अलग रंग के 
|| फूल), विचित्रान्त मोदक (अनेक प्रकार के चित्र विचित्र अन्न से 
.|| बने हए लडू जैसे- कूटू, सिंघाड़ा आदि के आरे के या मूंग के 
{ आ (अगर), दमनक पुष्प (दमनक का फूल), फूलों की 
| नामो को जानकारी माली या नरसरी से प्राप्त की जा सकती 
կե यह सफेद रंग का, बसन्ती रंग का पुष्प होता है। देवदारु 
|| (खुशबूदार लकड़ी देवदार का ՎԱՎ बढ़ई या फर्नीचर वालों से 
मिल सकतो है), चम्पकादि पुष्प (चम्पक वगैरा के फूल) , चित्रान्न 
|| नेवैद्य (कई प्रकार के अन्नों के आरे आदि से बना भोग प्रसाद 
|| ՅԿ), कृष्ण, अगर गन्ध (काली अगर की खुशबू या घिसकर 
|| बना तिलक), नीलोत्पल पुष्प (नीली पंखड़ी वाले फूल), माष 
मिश्रान्त्र नेवैद्य (देवताओं के प्रसाद भोग लगाने को बनाये पदार्थ 
को नेवेद्य कहते हैं) उड़द के साथ और भी पिसा हुआ अन्न 
मिलाकर बनाया गया नेवैद्य । षड्रस शाल्यान्न नैवेद्य, षडरस ( षटरस, 
छ: प्रकार के रस स्वाद वाला झाल्य यानी चावलो से बना षटरस 
व्यञ्जन का खट्टा, मीठा, चिरपिरा, कसैला, नमकीन, कडुवा सब 
शकार के स्वादो ये युक्त षटरस होता है), श्वेतार्क (सफेद आळ), 
शतोषधि (मिश्रित धूप १०० वनस्पतियो को मिलाकर बनी धूप) । 
मदार पुष्प भी आक, अकौआ के फूल को कहते हैं। 
दान पदार्थ--घृत कुम्भ (घी भरा घडा), गोमहिषी घृत 
(गाय भेस का घी), शर्करा (शक्कर), छायापात्र ( तेलयुक्त बर्तन 
जिसमें अपने मुख को छाया देखी जा सके), सप्तधान्य (सात 
प्रकार के अन्न), तन्दुल (चावल), सवत्सा गोदान ( बछड़े सहित 
तै का दान), श्याम वृषभ दान (काले बैल का दान), माष ( उड़द), 
व (जौ), सुवस्त्र (उत्तम वस्त्र), पयस्विनी गौदान (दूध देने 
ली गाय का दान), विचित्र वृषभ (चितकबरे, रंग का बैल), 
धेनु (लाल गाय), पकवाऱ्न, जलकुम्भ (जल से भरा घडा), 
त्रोपानत्‌ (छत्तरी), पैत्तल पात्र (पीतल का बर्तन) होता है। 
बलिदृव्य (बलिदान के लिये पदार्थ), शुड़ोदन (गुड़ का 


पदन दहो में गुड़ या शक्कर और पानी मिलाकर बनता है), 
र शप, Հաաա व्हे स्तर» «ԵԿ Հարո (दले «աաա», | 


eae 


तिल पिष्ठ (तिल की पिट्ठी) , मुद्ग (मूंग), माष (उड़द) , विचित्रन्न 
(अनेक प्रकार के अन्न) । 

होमद्रव्य (हवन करने के लिये पदार्थ), खण्ड यव (टूटे 
जौ), मधु (शहद), कंगनी (एक अन्न है जो चिड्यो को चुगाया 
जाता है), कन्दमूल (ऐसे फल जो जड़ों से पैदा होते हैं। जैसे-- 
जिमीकन्द, शकरकन्द, गाजर, मूली आदि) | पायस (खीर), तन्दुल 

(चावल), यव (जौ)। 

करेधारणम्‌ (हवन करते साथ हाथ में पहनने के लिए पदार्थ), 
अपामार्ग मूलम्‌ (ओगा का तना), (अलझीझाड़ का तना), अगस्त 
एक वृक्ष होता है, कापसि कपास को कहते हैं। अश्वत्थ (पीपल 
की जड़), अर्क मूलम्‌ (आक का तना), जयन्ती, तुषार, पटील, 
भृंगराज, कण्टकारि यह सब जड़ी बूटियों के नाम हैं। गुञ्जा-- 
सफेद या लाल गोगची लक्ष्मणा को कहते हें । सुपुष्प-- किसी 
सुन्दर पुष्प, वृक्ष को जड़, भृंगराज प्रसिद्ध जड़ी है जिसको तेलों में 
डाला जाता है। कण्टकारी करेरी होती है। इनकी जानकारी ՀԱՅ 
मिल सकती है। 

वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण ठीक होना चाहिए, विशेष कर 
3 का उच्चारण किसी ज्ञाता से सीख लेना चाहिये। 

अन्य शुभाशुभ योग 

(१) मंगल-शनि दोनों त्रिकोण (१,५, ९) में हों और चन्द्रमा 
सप्तम स्थान में हो तो जन्मा बालक माता से बिछड़ जाता है । चन्द्रमा 
पर गुरु की दृष्टि हो तो बालक सुखी व दीर्घायु होता है और माता से 
पुनर्मिलन भी हो जाता है। लोक लाज के भय से कुछ Վազ बच्चों 
को त्याग देती हैं। कुछ का दुष्टों द्वारा अपहरण हो जाता है। यदि 
स्वराशि या उच्च गुरु की चन्द्रमा पर दृष्टि हो तो बालक-माता का 
मिलन हो जाता है। 

(२) दशम भाव में बुध-गुरु हो, केन्द्र (१, ४, ७, १०) में 
सूर्य तृतीय मंगल, ग्यारहवें भाव में पाप ग्रह हो तो बालक की छ: 
ऊँगली होती हैं। 

(३) १२वें स्थान में चन्द्रमा व मंगल हो तो बांया नेत्र और 
सूर्य राहु हो तो दाया नेत्र पीड़ित होता है। 

(४) पंचम स्थान में शनि-राहु व मंगल हो तो बाई कोख में 
लहसुन, मसा, तिल होता है। कोख, कुक्षि, पेडू को भी कहते हैं 
और बाहुमूल कांख को भी। 

(५) तीसरे स्थान में शुक्र हो, मेष या सिंह का गुरु हो, १०वें 
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(६) कृष्ण पक्ष में दिन का या शुक्ल पक्ष में रात का जन्म हो 
तो छठा या आठवां चन्द्रमा शुभ समझना चाहिये, कष्ट व अरिष्ट 
का निवारण करता है। 

(७) ८वां चन्द्रमा, ७वां मंगल, ९वां राहु लग्न में शनि, तीसरा 
गुरु, पांचवां सूर्य, छठा शुक्र, चौथा बुध हो तो बालक की आयु 
बहुत कम होती है। 

(८) लग्न में बुध-शुक्र न हो, केन्द्र में गुरु न हो, दशम में 
मंगल न हो तो उसका भाग्य अच्छा नहीं होता। दशम मंगल हो, 
केन्द्र त्रिकोण में बृहस्पति, बुध, शुक्र हो तो बालक भाग्यवान, 
दीर्घायु, गुणवान, धनवान, बुद्धिमान होता है। 

(९) लग्न में शनि, छठा, चन्द्रमा, सप्तम मगंल पिता की 
आयु को कम करते हैं। 

(१०) ६, १२वें स्थान में पाप ग्रह हों या चन्द्रमा के साथ पाप 
ग्रह हों तो माता को कष्ट दायक होते हैं। 

(११) १०वें स्थान में पाप ग्रह हो या सूर्य के साथ पाप ग्रह 
हो या शत्रु राशि का मंगल दशम भाव में हो तो पिता को कष्ट 
कारक होता էլ: | 

(१२) लग्न में गुरु, दूसरे में शनि, सूर्य, भौम तथा बुध हों 
बालक के विवाह समय पिता को मारक होता है। 

(१३) सातवां राहु, छठा-आठवां चन्द्रमा हो और चन्द्रमा पर 
क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो बालक अल्पायु होता है। 

(१४) शनि-सूर्य का परिवर्तन योग हो (अर्थात्‌ सूर्य शनि की 
राशि में, शनि सूर्य की राशि में) अथवा लग्न में मंगल व अष्टम गुरु 
हो तो बालक की आयु १२ वर्ष की हो। 

(१५) छठे स्थान में बुध हो, लग्नेश व अष्टमेष, पाप ग्रहों से 
युक्त हो या परिवर्तन योग या दृष्टि योग द्वारा एक दूसरे को देखते 
हों तो बालक की आयु ४ वर्ष। 

| (१६) मंगल की राशियों में गुरु हो और चन्द्रमा ६ या ८वें 
भाव में हो तो बालक की आयु ८ वर्ष की होती है। 

(१७) दशम स्थान में राहु हो अष्टमेश.होकर क्षीण चन्द्रमा 
राहु के साथ हो तो बालक व उसके माता-पिता तीनों को अरिष्ट 
करता है। चन्द्रमा राहु के साथ न हो तो बालक की आयु १६ वर्ष 
होती है। 

(१८ ) तीसरे स्थान में सूर्य बड़े भाई को और शनि या मंगल 
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बालक के जन्म से १२ वर्ष की आयु तक जो यदि लग्न का स्वामी पाप ग्रह से युक्त होकर ७वें 

अनिष्ट ग्रह योग हैं, उन्हें अरिष्ट योग कहते है. । नीचे | अथवा ८वें भाव में स्थित हों तो १ मास तक अरिष्ट 

कुछ प्रमुख अरिष्ट योगों का वर्णन किया गया है। | होगा। 

अरिष्ट योगों का विचार करते समय ' अरिष्ट नाशक' | लग्न में राह और छठे अथवा आठवें भाव में 

योगों पर भी विचार करना अत्यन्त आवश्यक है, | चन्द्रमा स्थित हो तो अरिष्ट योग होगा। जन्म लग्न 

अन्यथा फलादेश ठीक नहीं बैठता। जिस राशि के नवांश में हो उसका स्वामी छठे या 
यदि पाए ग्रह युक्त क्षीण चन्द्रमा लग्न ५, ७, ८, | आठवें स्थान में जो राशि पड़े, उतने दिन पर्यन्त विशेष 

९ अथवा ११वें भाव में स्थित हो और वह किसी शुभ | अरिष्ट योग रहेगा । 

ग्रह से युक्त या दृष्ट न हो तो बालक की आयु को माता-पिता को अरिष्ट योग 

अरिष्टकर एवं भु-मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। माता के लिए चन्द्रमा तथा चतुर्थ स्थान से और 
छठे, आठवें एवं १२वें स्थान में शुभ ग्रह हों | पिता के लिए सूर्य तथा दशस स्थान से विचार करना 

और उनको बलवान्‌ वक्री पापी ग्रह देखते हों तो एक | चाहिए, यदि चन्द्रमा एवं चतुर्थ भाव शनि, मंगल एवं 

मास तक आयु को अरिष्टकारी होगा। सूर्यादि क्रूर ग्रहों से युक्त अधवा दृष्ट हो तो बालक 
यदि चन्द्रमा जन्म लग्न से छठे या आठवें भाव | माता को अत्यन्त कष्टकारी होता है । यदि चन्द्रमा से 

में स्थित हो और वह पापी ग्रह से दृष्ट हो तो जातक | ४, ६ या आठवें स्थान पर पापी ग्रह हो तो भी माता को 

की शीघ्र मृत्यु हो जाती है, यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो | अरिष्टकारी होता है । इसी भाँति यदि बालक की 

तो आठ वर्ष की आयु में अरिष्ट होता है। कुण्डली में सूर्य अथवा दशम भाव में पापी ग्रह हो या 
यदि जन्म के समय चन्द्रमा दो पाप ग्रहों के | देखते हों अथवा सूर्य पाप ग्रहों के मध्य स्थित हों तो 

मध्य में हो, अन्य सब ग्रह ४, ७ एवं अष्टम भाब में | पिता को कष्ट जानें । सूर्य से ४, ६, ८वें क्रूर होने पर 

स्थित हों, तो जातक की शीघ्र मृत्यु होती है। यदि | भी पिता को कष्टकारी है। 

चन्द्रमा शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो तो माता की मृत्यु नहीं अरिष्ट भंग योग 

होती है। चन्द्र क्रूर ग्रह से दृष्ट होने पर माता को भी यदि जन्म लग्नेश बलवान्‌ शुभ ग्रह हो तथा बह 

अरिष्टकर होगा। शुध मित्र ग्रहों से वीक्षित हो अथवा लग्न में स्थित 
यदि मंगल अथवा शनि लग्न में हो, सूर्य सप्तम | होकर शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो अरिष्ट योग नष्ट हो 

भाव में हो अथवा चन्द्रमा मंगल या शनि से युक्त हो | जाता है। 

तो बालक की आयु को अरिष्ट योग होता है। यदि शुभ राशिस्थ गुरु अन्म लग्न में स्थित हो तो 
यदि शनि, मंगल तथा सूर्य तीनों ग्रह छठे, सातवें | अनेक प्रकार के अरिष्ट दूर होते हैं। 

| या बारहवें भाव में हों तो १ मास या १ वर्ष में यदि सभी ग्रह शीर्षोदय राशियों में हो तो अरिष्ट 

अरिष्टकारक होते էլ भंग होता है। 

द्वादश भाव में क्षीण चन्द्रमा हो तथा लग्न एवं. यदि क्षीण चन्द्रमा भी अपनी उच्च राशि (वृष) 

अष्टम भाव में पाप ग्रह हों तो बालक को अरिष्ट | में हो और वह शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो अरिष्ट भंग हो 

योग होता है। ) ` जाता है। 

| यदि जन्म राशि पाप ग्रह से युक्त अष्टम भाव में यदि शुक्ल पक्ष में रात्रि के समय तथा कृष्ण पक्ष 

ही तो एक मास में ही अरिष्ट होता है। में दिन का जन्म हो और चन्द्रमा आठवें भाव में स्थित 


जिस नक्षत्र में धुप्रकेतु, उल्कापात, ग्रहणादि का | होने पर भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो भी अरिष्ट का नाश 
उदय हो तो उस नक्षत्र में उत्पन्न जातक को दो मास | हो जाता है। 


तक अरिष्ट रहता है। कुछ अन्य प्रमुख योग पुष्कल योग 
` लग्न में चन्द्रमा और 94 भाव में २-३ पाप ग्रह यदि लग्नेश तथा चतुर्धश बलवान्‌ होकर केन्द्र 
स्थित हों तो शीघ्र ही अरिष्ट योग होता है। अथवा चतुर्थ भाव में हो तो 'पुच्छल' नामक योग 


जाते हैं । 


वीणा योग 


सफल रहता है। 


सुखानुभव नहीं होता। 
काहल योग 


आलसी और भाग्यवादी होता है। 
वाहन सुरव वोग 


चतुर्थ भाव में गये हों अथवा 


गया हो तो बाहन युक्‍त जातक होगा। 


विदेश में भाग्योदय योग 
चर राशि का लग्न और लग्नेश हो और चन्द्र से 
दृष्ट हो तो विदेश में भाग्य उदय होगा। 
विवाह के बाद भाग्योदय Ն Տ. ՛ 3 
सप्तमेश ग्रह अथवा शुक्र ग्रह सातवें भाव में | में क्रूर ग्रह हों तो बारहवें या आठवें दिन विष्ठा का 


अथवा उपचय स्थान (३, ६, १०, ११) में गया हो तो | मार्ग रुक कर जातक की मृत्यु हो। 
विवाह के पश्चात्‌-भाग्योदय होगा। 


काल सर्प योग 


यदि नवम भाव तथा चतुर्थ भाव के स्वामी एक- 
दूसरे से केन्द्र भाव में स्थित हों और लग्नाधिपति बली अथवा अष्टम स्थान में हो तो बालक की मृत्यु हो। 
हो, 'काहल योग ' बनता है । इस योग में उत्पन्न जातक 
राजनीति और शासन प्रशस्त कार्यों में सफलता प्राप्त | युक्त चन्द्रमा सप्तम स्थान में हो तो बालक की सातवें 
करता है। दिन अथवा सातवें मास मृत्यु हो। 
लाभेश लग्न में, लग्नेश धन स्थान में एवं धनेशं और Սերմի उम शा मे चनमा हो 
लाभ स्थान में गए हों तो गढ़े हुए धन की प्राप्ति होती है। 

लग्नेश शुभ ग्रह होकर द्वितीय भाव में स्थित हो से 
अथवा धन स्थान का स्वामी आठवें भाव में स्थित हो 
तो भी गढ़ा हुआ धन मिलता है, परन्तु ऐसा व्यक्ति 


गढ़ा धन प्राप्ति योग 


होता है। इस योग वाला जातक मधुर भाषी, सुप्रसिद्ध 
तथा धनवान होता है । उसे सब प्रकार के सुख प्राप्त हो | तो बहुत वाहनों वाला जातक होगा। 


यदि सात राशियों में सात ग्रहों की स्थिति हो तो 
“वीणा' नामक योग होता है। इस योग वाला जातक 
संगीतज्ञ, गायन विद्या में प्रीति रखने वाला, सब कार्यों 
में कुशल, धनी तथा अनेक लोगों का पालन-पोषण 
करने बाला होता है । ऐसा व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में भी 


१२7 
३. गुरु द्वारा दृष्ट चतुर्थ भावेश लाभ में गया हो 
४. अपनी उच्चराशि में गया हुआ व्ययेश धनेश 
से युत होकर नवम भाव को देखता हो। 
कुण्डली में अरिष्ट योग 
(१) अगर जन्म कुण्डली में नवें-पाँचवें तथा केन्द्र 
स्थानों में पाप ग्रह हों और छठे, आठवें, बारहवें शुभ 
ग्रह हों तो सूर्य उदय होते ही उसी दिन बच्चे की मृत्यु 
हो जावे । 
(२) यदि चन्द्रमा अष्टम भाव में हो, राहु चतुर्थ 
भाव में हो और पाप ग्रह केन्द्र में हो तो बालक एक 


वर्ष तक जीवे । 


(३) यदि लग्न, द्वितीय, द्वादश एवं अष्टम भाव 


(४) यदि चन्द्रमा बारहवें भाव में हो और पाप 


ग्रह लग्न सप्तम और अष्टम भाव में हो और केन्द्र में 
यदि कुण्डली में सभी ग्रह राहु-केतु के मध्य हों | शुभ ग्रह न हो तो बालक शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो। 
तो “काल सर्प” नामक योग होता है । इस योग वाला 


जातक प्राय; उलझनों में घिरा रहता है । जीवन पर्यन्त | आठवें भाव में हो तो बालक वर्ष भर न जीवे। 
संघर्षमय जीवन रहता है । कुछ धन होते हुए भी 


(५) यदि जन्म लग्न से मंगल, सूर्य, शनि छठे या 


(६) यदि छठे या आठवें चन्द्रमा पाप ग्रहों से 


दृष्ट हो और शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो बालक एक 
वर्ष के अन्दर मृत्यु को प्राप्त हो। 


(७) यदि क्षीण चन्द्रमा लग्न में और पाप ग्रह केन्द्र 


(८) यदि सप्तम स्थान में शनि, राहु, मंगल से 


अष्टम भाव में शनि हो तो बालक नहीं जीवे। 
(१०) यदि लग्न में शत्रु-राशिस्थ शनि पाप ग्रहों 


युक्‍त अथवा दृष्ट हो तो बालक की एक वर्ष के 
अन्दर मृत्यु हो। 


(११) जिसके समस्त शुभ ग्रह छठे-आठवें स्थान 


में हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हों तो बह बालक महीने 


१. नवमेश, लाभेश और दशमेश-- ये तीनों ग्रह के 


अन्दर मृत्यु को प्राप्त होता है। 


(१२) जिसके शनि के घर में सूर्य और सूर्य के 


२. चन्द्रमा से शुक्र तीसरे किंवा ग्यारहवें भाव में | घर में शनि हो तो दैव भी रक्षा करें तो भी बारहवें वर्ष 


में मृत्यु होती है। 
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आर्यभट्ट पञ्चाङ्गम्‌ 2 | 
अन्य अरिष्ट योग-(१) , दशमो, षष्ठी : विचार चाज च्यत्यऊ "सटकन 
कर शक्ल बक ԿԱ ԿԱՎԻ» आयुर्दाय विचार «Ո» चक्र 

| शनिवार को हों, साथ ही मूल नक्षद का योग हो तो उपरोक्त चक्र से आयु का विचार तीन प्रकार से | शनि चन्द्रमा का लग्न वा होरा लग्न से स्पष्ट की राशि को छोड कर मेष आ 


Հ) योग में उत्पन्न बालक सम्पूर्ण कुल का नाश करता 
। ; ॥ 


(२) यदि तीन पुशे के पश्चात्‌ कन्या का और 
तीन पुत्रियों के पश्चात्‌ बालक का जन्म हो तो त्रिखल 
दोष होता है। 

(३) यदि चन्द्रमा पाप ग्रहों से युक्त पाप ग्रहों के 


करें। १. लग्नेश अष्टमेश से, २. शनि चन्द्रमा से, ३. | कलादि फल को युक्त कर ६ से भाग दें जो अंश कला विकला आये ऊपर շոր 
लग्न वा होरा लग्न से-जैसे लग्न चर में है और | सारणी में अंश फल सारणी में अंशो के नीचे का फल, कला फल सारणी में कला 
अष्टमेश भो चर में हो तो दीर्घ, लग्न स्थिर में हो |का फल, विकला फल सारणी में विकला का फल “कर तीनों को युक्‍त करो तो 
और चन्द्रमा ट्विस्वभाव में हो तो दीर्घ, लग्न ट्विस्वभाव | यह युक्तफल वर्ष आदि आएंगे। इन को ऊपर कहीं आयु में घटाने से स्पष्ट आयु 
में हो और होरा लग्न स्थिर में हो तो दीर्घ आयु। | आ जायेगी। दो प्रकार की आयु आने पर उनके अंशांद के योग में ४ का भाग देना 
यदि तीनों प्रकार से आयु भिन्न-भिन्न आये और | और एक प्रकार से २ का भाग देना। उदाहरण -- जैसे लग्न सिंह और लग्न त 
बीच में हो अथवा चन्द्रमा से सातवें पाप ग्रह हो तो चन्द्रमा लग्न और सप्तम में न हो तो लग्न वा होरा | स्वामी चर राशि में पड़ा है और अष्टमेश गुरु भी चर राशि में है टीघायु। (२ शनि | 
बालक को माता का नाश होवे। लग्न से जो आयु आये उसे ग्रहण करें, यदि लग्न से या सप्तम में चन्द्रमा हो तो | चन्द्रमा स्थिर में हो तो अल्पायु लग्न और होरा लग्न स्थिर में हो तो अल्पायु हातो 
(४) यदि सूर्य पाप ग्रह से युक्त हो और लग्न भी शनि और चन्द्रमा से जो आयु आये उसे ग्रहण करें। है यह दो प्रकार से अल्पायु है। 
पाप ग्रह से युक्त हो अथवा पाप ग्रहों के बीच में हो तो| होरा लग्न--इष्ट घड़ी को १२ अंशों से गुणा कर जो फल अंशादि आयेगा। अतः शनि चन्द्रमा होरा लग्न की राशि को छोड़कर शेष अंशादि को युक्त 
बालक के पिता का नाश होवे। उसको राश्यादि करके हम में जोड़ने से होरा लग्न होगा। करके ४ का भाग देने से जो अंश कला विकला आए उनका फल नीचे लिखी 
(५) यदि छठे स्थान में पाप ग्रह बारहवें चद्रमा|। उपरोक्त तीनों प्रकार से आये तो १२० वर्ष तथा तीनों प्रकार से मध्यमायु | सारणी से लेकर उसको २६ वर्ष में से घटावें तो स्पष्ट आयु आ जायेगी । 
और चौथे घर में मंगल हो तो उसकी माता न जीवे। | ८० वर्ष है, दो प्रकार से ७२ और एक प्रकार से ६४ वर्ष होती है एवं तीनों प्रकार से| अष्टमक्षं तृतीयं ख lal նուր». । द्वितीयं सप्तम स्थानं 
(६) यदि लग्न भाव में शनि छठे भाव में चन्द्रमा | अल्पायु ३२ वर्ष, दो प्रकार से २६ और एक प्रकार से अल्पायु २० वर्ष होती है। | मारकस्थानमुच्यते ազո -अष्टमेश दशास्वांप पारकसप्भव: | 
और सातवे भाव में मंगल हो तो जातक का पिता न| _ उपरोक्त तीनों प्रकार से आयु निर्णय करने पर जिस-जिस प्रकारों से आंयु का | परस्पर षष्टाष्टमेश्यो दशन्ति रञ्च न शोभनम्‌। मारके मारकातरप शोभनम्‌ 
այ निर्णय हो अर्थात्‌ लग्नेश अष्टमेश से हानि चन्द्रमा, लग्न व होरा से यदि इन तीनों | व्यय द्वितीयेश बदग्रहा: फलप्रदा: लग्नेशदशाउतिष्टे सम्बन्ध रहिता न 


(७) चतुर्थ भाव में पाप ग्रह माता को, दशम भाव | परकार से एक ही प्रकार की आयु आये तो तीनों का अर्थात्‌ लग्नेश का अष्टमेश | मारककारिणी पापदशात्वदनिष्टवेति। 
में पिता को और सप्तम भाव में पिता और माता दोनों जैमिनीय सूत्रोक्त आयु विचार सारणी 
का नाश करता है 3 ११ [१२ [१३ [१४ [१५ [१६ [१७ [१८ [१९ [२० [२१ [२२ [२३ [२४ | रप ३० 
(८) उच्च या नीच किसी के सातवें सूर्य हो तो| वर्ष ११ |१२ |१३ |१४ [१५ | १६ | १७ |१८ |१९ |२० |२१ |२२ |२३ | २४ |२५ ३० 
बालक शीघ्र ही माता का नाश करे। ड्ल 00१०९१५, वह I १२ 
(९) जिसके दशम भाव में मंगल शङ राशिस्य -- दि SSSR JR] ® [Rete (हरे ६ 
हो, उसका पिता शीश्र ही मृत्यु को प्राप्त हो। सळया Հոծ र तता ज्ञान सारणी 
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द्वादश लग्न 00 राशियो © 
| द्वादश लग्न अथवा राशियों के प्रभाव 
मेघ लग्न मेष लग्न में पैदा हुए व्यक्ति का गेहुंआ रंग, लम्बा कद, दुबला किन्तु बलिष्ट शरीर, गोल 
नेत्र, मुख पर चिह्न, कटोर किन्तु घुंघराले केश, क्रोधी एवं उपद्रवी स्वभाव, अत्यन्त साहसी, उद्यमी, उग्र- 
प्रकृति वाला होता है । यह जातक स्वतंत्र विचार वाला, प्रगतिशील, महत्वाकांक्षी, सदैव नेतृत्व की चाह करने 
वाला, प्रभावशाली, स्वछन्द विचरण करने की लालसा करने बाला होता है । मेष लग्न वाले व्यक्ति नई 
| योजनाओं को सूष्टि करते हैं तथा अद्भुत विचारों के अन्वेषक होते हैं । बड़े होकर योग्य प्रशासक, इंजीनियर 
(मेकेनिकल ) , सर्जन, सेनापति, सफल व्यापारी बन सकते हैं । इनके लिए गुरु शुभ होता है । शनि, बुध, शुक्र 
अशुभ होति हैं । इनके लिए प्रायः शनि अथवा बुध ही मारकेश बनते हैं । जातक को मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों 
'को सम्भावना होती है तथा ज्वर, अग्नि अथवा शस्त्र भय रहता है । इनका भाग्योदय १६, २२, २८, ३२, ३६वें 
| वर्ष में होता है । | 
वृष लग्न-- जातक का ठिगना कद, पुष्ट एवं स्थूल शरीर होता है । यह लोग कामी, चतुर, ईर्च्यालु, 
शान्त स्वभाव वाले, इच्छानुसार काम करने वाले तथा सभी कार्यों को गुप्त रखने वाले, सांसारिक द्रव्य एवं 
घन सम्पत्तिएकत्रित करने वाले तथा अधिकार सुख की कामना करने जाले होते हे । इनकी स्मरण शक्ति 
प्रबल होती है । यह लोग बैंकिंग , कास्मैरिक्स, भवननिर्माण , जचाहरात, विज्ञापन एवं प्रचार इत्यादि व्यवसायों 
| में सफल होते हैं । इनको कण्ठ सम्बन्धी रोग होने को सम्भावना होती है । इनके लिए सूर्य, बुध शुभ तथा शुक्र, 
बृहस्पति एवं चन्द्र अशुभ होते हैं। इनका भाग्योदय २५, २८, ३६ एवं ४२वें वर्ष में होता हे । 2 
मिथुन लग्न-- जातक का कद लम्बा किन्तु दुबला, सुन्दर नेत्र, छोटी नाक होती है । यह व्यक्ति प्रसन्नचित्त, 
चपल, तोदण बुद्धि, मधुर एवं स्पष्टवक्त!, शीघ्र गतिवान, दुरदर्शी, मेधावी , यात्रा एवं परिवर्तन प्रेमी, खेलों का 
शौकीन , साहित्य-कला सौन्दर्य में रुचि रखने वाला होता है । मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों में बुद्धि तथा भाव तत्व 
दोनों ही प्रबल रूप में होते हैं। बड़े होकर पत्र-व्यवहार , सम्पादन, लेखन, प्रचार-प्रसार, अध्यापन, एकाउन्ट्स, 
संगीत, यात्रा, क्रय-विक्रय सम्बन्धी व्यवसाय में सफल होते हैं। इनको फेफड़े तथा स्तायु-सम्बन्धी रोग होने की 
सम्भावना रहती है । इनकी भाग्योन्नति २२, ३२, ३५, ३६, ४२वें वर्ष में होतो है। इनके शुक्र शुभ, चन्द्रमा अशुभ, 
मंगल, सूर्य, अरिष्टकारक होते हैं। 
कर्क लग्न--जातक का मध्यम कद, गौर वर्ण, सुन्दर मुख, सुगठित शरीर होता है। इस लग्न के 
| “व्यक्ति बुद्धिमान, गतिशील, अस्थिर स्वभाव वाले, उदार, विशाल हृदय, कल्पनाशील, परिश्रमी, भावुक मन 
! जले, विलासी, सम्पत्तिवान, समयानुसार काम करने वाले होते हैं। बडे होकर यह राज्याधिकारी, डाक्टर, 
| नेता, मंत्री, प्राध्यापक, नाविक तथा जलोत्पन्न वस्तुओं के व्यवसायी बनते है | इनको उदर, हृदय, मृत्राशय- 
सम्बन्धी रोग होते की संभावना रहती है । इनके लिए मंगल शुभ, शुक्र एवं बुध अशुभ होते हैं। इनका 
իլ भाग्योदय १६, २२, २४, ՀԿ, २८ एवं ३२वें वर्ष में होता है । 
| सिंह लग्न--जातक की चौड़ी छाती, बली भुजाएं एवं दृढ़ हड्डी “तथा पुष्ट, शरीर, प्रभावशाली ԿՎ 
Է आकर्षक व्यक्तित्व होता है। यह लोग नेतृत्व की चाह करने खाले प्रशासनिक अधिकारों का पूर्ण सदुपयोग 
| करते में सफल होते है । इनका रहन-सहन आडम्बरपूर्ण तथा रईस मिजाज होता है । बड़े होकर यह व्यक्ति 
| լ अभिनेता, प्रशासक, सैनिक, वकील, व्यापारी, बन-सम्बन्धी व्यवसाय करते हैं। इनको ज्वर एवं मस्तिष्क 
փ «ո आदि रोग हो सकते हैं। इनके लिए सूर्य एवं मंगल शुभ, बुध एवं शुक्र अशुभ, राहु केतु मारक स्थान 
| में स्थित होने से मृत्युकारक होते हँ । इनका भाग्योदय १६, २२, २४, २६, २८, ३२वें वर्ष में होता है। 
कन्या लग्न--जातक का छोटा कद, कोमल शरीर तथा छोटे बाजू होते हैं । इनका स्त्री स्वभाव होता 
हे तथा यह लजाशील, मधुरभाषी, विचारशील, धैर्यवान, बुद्धिवाले, गणितज्ञ, तार्किक एवं साहित्य प्रेमी होते 
| है । कन्या लग्न वाले व्यक्तियों की स्मरणशक्ति तीव्र होती है तथा यह सभी कार्य गुप्त रखते हैं । इनमें आत्म 
| विश्वास की कमी रहती है । बड़े होकर यह व्यक्ति गणितज्ञ, पुस्तक विक्रेता, आ लाल साहित्यिक, 
| अध्यापक, ज्योतिषी अथवा मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं | व्यापार की अपेक्षा इनको नौकरी में अधिक लाभ हो 
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लोकप्रिय, बच्चों का विशेष स्नेही, स्त्री-कला-नृत्य संगीत प्रेमी, प्रतिष्ठित होता है । इस लग्न के व्यक्ति 
न्यायाधीश, वकील, परामर्शदाता, साहित्य प्रेमी, कवि, नीतिज्ञ तथा व्यापारी बनते हैं । इनको गुर्दा, | 
एवं कमर सम्बन्धी रोगों की सम्भावना रहती है । इनके लिए शनि योगकारक, बुध, शुक्र शुभ, सूर्य, मंगल, 


बृहस्पति अशुभ होते हँ । इनका भाग्योदय २४, २५, ३२, ३३, ३५ वर्ष में होता हे । 

वृश्चिक लग्न--जातक सुन्दर, परिश्रमी, आत्मविश्वासी, साहसी, शंकालु, स्वेच्छाचारी, आतंककारी, 
नीतिज्ञ, गूढ़ विद्याओं का ज्ञात होता है । ऐसे व्यक्ति मितव्ययी एवं संग्रह करने में चतुर होते हैं । यदि लग्न पाप 
दुष्ट हो तो जातक झगडालु, असंयमी, कुतिचारी, निर्दयी, अपराधी तथा गुप्त रूप से दुष्कर्म करने वाला होता 
है । बड़े होकर यह व्यक्ति पुलिस अधिकारी, राजनीतिज्ञ, ठग, इंजीनियर, खनिज विशेषज्ञ, दन्त विशेषज्ञ बनते 


३२वें वर्ष में होता है। 


धनु लग्न--बड़े कान, लम्बी गर्दन, बली तथा स्थूल शरीर धनु लग्न की विशेषता है। यह व्यक्ति 
स्वाभिमानी, निस्वार्थी, साधु स्वभाव, न्यायप्रिय, मेधावी, धनवान्‌, उदार, गम्भीर, विवेकशील, तार्किक, कुलभूषण, 
संवेदनशील, विश्वासपात्र, उत्तेजित अवस्था में अत्यन्त क्रुर 
अवसर का लाभ उठाने वाले होते हैं । इन्हें केवल प्रेम और शान्ति से वशीभूत किया जा सकता है । यदि लग्न पाप 
पीड़ित हो तो जातक दंभी, आडम्बरपूर्ण एवं कठोर स्वभाव का होता है । इस लग्न के व्यक्ति बड़े होकर प्रोफेसर, 
अध्याक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, परामर्शदाता, उपदेशक, वकील, बैंकर तथा सफल व्यवसायी बनते हैं । इनको 
फेफड़े तथा वायु सम्बन्धी रोग होने की संभावना रहती है । इनके लिए सूर्य, बुध, बृहस्पति शुभ तथा चन्द्रमा शनि 
अशुभ फलदायक होते हैं। इनका भाग्योदय १६, ՀՀ, ३२वें बर्ष में होता है। 
मकर लग्न जातक का लम्बा कद, सुन्दर नेत्र, सेवाभात्री, धैर्यवान, गम्भीर, मननशील, महत्वाकांक्षी, 
उद्योगी, संयमी, परिश्रमी एवं कार्यशील, उदासीन, दार्शनिक, “शस्तिक, गृहस्थ जीवन से असंतुष्ट, आत्मप्रशंसा 
में विश्वास न करने वाला होता है । यह व्यक्ति बड़े होकर अधिकारी, कृषि अथवा भूमि से उत्पन्न वस्तुओं 
सम्बन्धी व्यवसाय अथवा कार्यालयों में सफलता प्राप्त करते हैं । इनको जोड़ों का दर्द तथा अन्य वायु जनित 
रोग होने की संभावना रहती है । इनका भाग्योदय ՀԿ, ՀՅ, ՀԿ, ३६, ४२वें वर्ष में होता है। 
कुम्भ लग्न--जातक का मध्यम कद, मांसल होंठ, आकर्षक व्यक्तित्व होता है । सह पेग तीव्र बुद्धि, 
दयालु, मिलनसार, प्रभावशाली, अनेक मित्रों से युक्त, स्वच्छ हृदय तथा विशाल दृष्टिकोण वाले, क्रान्तिकारी, 
विचारक, रोचकचवता एवं साहित्यं में रुचि रखने वाले होते हँ । अगर शनि शत्रु राशिस्थ अथवा नीच हो तो 
जातक द्धी, कामी, लांछन प्राप्त करने वाला, उद्दण्ड एवं निर्लज होता है । बड़े होकर यह लोग प्राध्यापक, 
सुधारक, इंजीनियर, मुद्रण, रेडियो, बिजली, यात्रा, वायुयान एवं तकनीकी कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं । 
इनको सिर अथवा पेट दर्द, वायुरोग, उदर पीड़ा एवं कोष्ठ बद्धता इत्यादि रोग हो सकते हैं। इनके लिए शुक्र 
शुभ तथा गुरु एवं चन्द्र अशुभ फलदायक है। इनका भाग्योदय २५, २८, ३६, ४२वें वर्ष में होता है। 
मीन लग्न--जातक का छोटा कद, स्थूल शरीर, शान्त एवं विनम्र स्वभाव होता है। यह लोग 
धर्मपरायण, रूढिवादी, आस्तिक, परोपकारी, लज्जाशील, महत्वाकांक्षी, सुनिश्चित एवं सुसंस्कृत बहुकुदुम्बी, 
सद्गृहस्थी होते हैं। बड़े होकर यह लोग समाज सुधारक, आध्यात्मवादी, चलचित्र व्यवसाय, पुरातत्व 
वस्तुओं के व्यापारी, काव्य एवं हास्य व्यंग्य लेखक, कलाकार, औषधी विषयक, जल परिवहन सम्बन्धी 
कार्यों में सफल होते हैं । इन्हें छूतछात की बीमारियां होने का डर रहता है । इनके लिए मंगल शुभ, सूर्य, शुक्र, 
शनि, बुध अशुभ होते हैं। इनका भाग्योदय १२, १६, २८, ३३वें वर्ष में होता है। 
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सकता है। इनको पेट की बीमारियां लग सकती हैं | इनके लिए बुध, शुक्र शुभ, चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति 
अशुभ होते हैं । इनका भाग्योदय १६, २२, २५, ३२, ३३, ३५, ३६वें वर्ष में होता है । 

तुला लग्न--जातक दुबला किन्तु लम्बा, सुन्दर प्रशन्नचित्त तथा तीक्ष्ण बुद्धिवाला होता है । न्याय एवं 
शान्तिप्रिय, मध्यस्थता का कार्य करने में निपुण, सत्यवक्ता, धार्मिक, सुधारवादी, दार्शनिक, साधु स्वभाव, 


हैं । इनको छाती, कण्ठ अथवा गर्मी या वायु सम्बन्धी एवं बवासीर आदि गुप्त रोग होने की सम्भावना रहती 
है । इनके लिए सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति शुभ, बुध, शुक्र अशुभ होते हैं । इनका भाग्योदय २२, २४, २८, 


द एवं स्मष्टबक्ता, निष्कपट, त्यागी, आदर्शवादी, 
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Թ तदन्तर ९ का भाग देने से त्रिपताका घक्र 
। प्राचीनमान वर्ष प्रवेश सारिणी का प क 


दशा जानो-- १ बचे तो 


॥30 


«Կ सूर्य, २ बचे तो चन्द्रमा, ३ % - 
| क बचे तो मंगल, ४ बचे तो 
» 
॥ राहु, ५ बचे तो बृहस्पति, 5 
का ०० ६ से शनि, ७ से बुध, ८ से ˆ 
ԱԵ» केतु, ९ से शुक्र की दशा 2५ 
होगी । दशा दिन नीचे दिए a 


गए हैं: 


सवाच [म] 


नीचे दिए गए चक्र में देखो । दिन में वर्ष प्रवेश हो तो दिनपति के सामने | 
राशि के नीचे जो ग्रह लिखा है, रात्रि में हो तो रात्रिपति के सामने राशि 
के नीचे जो ग्रह लिखा है, वह त्रिराशिपति होगा:-- 


क. | सिं. [कः तु. | वृ. |ध. | म. | कु. [मं 
ब्‌. |च.| 


दृष्टि ज्ञान वर्ष एवं कुण्डलो में जो ग्रह जिस भाव में स्थित हो वह 
उस भाव से पांचवें, नवें भाव को प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि तथा तीसरे, ग्यारहवें, भाव 
को गुप्तमित्र दृष्टि से देखता है । ग्रह अपने स्थान से पहले और सातवें भाव को 
प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि से तथा चतुर्थ-दशमस भाव को गुप्त शु दृष्टि से देखते हैं। 


वर्ष फल्न साधन मुन्था— गत वर्षो में जन्म लग्न का अंक जोड़ो तदन्तर १२ से 

जिस सम्वत्‌ का वर्ष फल बनाना हो, उस सम्बत्‌ से जन्म का | भाग देने पर जो शेष बचे उस राशि में मुन्था रखें। 

| सम्वत्‌ घराने से जो शेष हो वह गत वर्ष जानो। ऊपर दी गई सारिणी में | त्रिपताका चक्र --वर्ष प्रवेश के वर्षो को ९ से भाग दें जो शेष 
गतवर्षाक के नीचे के वारादि अंकों में जन्म के वार और इष्ट के घटी | बचे जन्म राशि से उतने घर में चन्द्रमा लगावें। शेष ग्रहों के लिए प्रवेश 
पल जोड़ने से वर्ष प्रवेश का वार और इष्ट घटी पल हो जाते हैं। इस | के वर्षो को ४ से भाग देवें जो शेष बचे वर्ष कुण्डली में (जन्म कुण्डली 
इष्ट के अनुसार लग्न सारिणी से लग्न बना लेना वह वर्ष लग्न होगा। | में जिस राशि में ग्रह स्थित हो उससे) उतने घर छोड़कर बाकी ग्रह 
Հո ավ प्रवेश के इष्ट घटी पल के समय पर जो ग्रहों की इप्ट वर्ष | लगावें । राहु केतु उल्टे նը । वर्ष लग्न को त्रिपताका के मध्य में रखकर 


के पंचाग में स्थिति होगी उसके अनुसार «Վ कुण्डली में ग्रहों को | क्रमशः अंक लिखें। माना वर्ष लग्न कर्क है । त्रिपताका चक्र निम्नवत ել 
ԱՅ" नयर ५ दशा गत वर्षो में जन्म नक्षत्र संख्या जोड़ कर उसमें २ घटायें 


i ७ ७७७००७७००६ - - 
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Է... कुण्ड 


दृष्टि न हो तो मनुष्य यमलोक को गमन करता है । 
यदि अष्टमेश केन्द्र में हो, लग्नेश बारें या छठे भाव में | 
हो, चन्द्रमा पाप युक्‍त अष्टम में हो तो उस वर्ष मृत्यु-तुल्य कष्ट | 


ली में शुभाशुभ योग 


नेत्र रोगः- 
शुद्र लग्न मे अथवा बारहवें सूर्य, मंगल सहित हो | वर्ष 
नेत्र रोग होता है । 
यदि पाप ग्रह द्वितीय, द्वादश लग्न ब सप्तम भाव में हो 
और इन शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो ते अंध रोग होगा। 
नौकरी से निलम्बित होने का योगः- 
वर्ष कुण्डली में दशम स्थान का सलामी नीच होकर अष्टम 
स्थान में पड़े या कर्म स्थान में पाप ग्रह स्थित हो ती जातक 
नौकरी से अपदस्थ होता है और सुख का नाश होता है। वर्ष 
कुण्डली में अष्टम भाव का मालिक, दशम स्थान में स्थित हो 
और दशमेश अष्टम भाव में क्रूर ग्रह युक्त अथवा बीक्षित हो तो 
भी नौकरी छूटने का डर रहता है तथा धन का नाश होता है । 
अशुभ योगः- 
यदि मुंथापति वर्ष लग्नेश के साध अष्टग भाव में स्थित हो 
तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, जननेन्द्रिय पीड़ा, रुधिर प्रकोप, 
कंठावरोध उत्पन्न करता है । 
यदि राहु सप्तम भाव में मंगल, चन्द्रमा और सप्तमेश सहित 
स्थित हो तो वर्ष में स्त्री को मृत्यु-तुल्य कष्ट देते है । 
चतुर्थ भाव का स्वामी यदि छठे, आठवें, बारहचें भाव में 
पाप ग्रह युवत हो, लग्न और चतुर्थ भाव क्रूर ग्रह युक्त अथवा 
वीक्षित हो तो उस वर्ष में माता का क्षय, अनेक रोग होते हँ । 
मुंथापति यदि अष्टम भाव में हो और मुंथा छठे घर में हो 
तो स्त्री के अगं में पीड़ा, उदर में गुल्मादि रोग तथा अरिष्ट हो। 
यदि सप्तमेश, शनि के साथ बारहबें भाव में स्थित हो तो 
उस वर्ष में कसत्र पीड़ा करे, लोकापवाद, स्वजनों में वैर, सन्तान 


पीड़ा, मन में व्यग्रता हो । 
यदि अष्टमेश, छठे भाव में स्थित हो और चन्द्रमा क्रूर ग्रह 
युक्त हो अथवा क्रूर ग्रह ठसे देखते हों और उस पर बृहस्पति की 


| «նո एवं मित्रों से यश और सुख मिले । 
वट गुरु, बुध, शुक्र, इनमें से कोई एक, ग्रह भी वे.न्ट्र में 
स्थित द, माच का न हो और शत्रु के साथ न हो, सौम्य ग्रह से 
त हो ती सम्पूर्ण अरिष्ट दूर होते हैं। 

जो ग्रह अन्म कुण्डली में नीच का हो परन्तु वर्ष कुण्डली 
Է यहां ग्रह अष्टम वा मित्रभाव में हो तो अनेक, सुख धन देने 
५ ठी होता है, मित्र का आगमन करने चाला तथा वर्ष में सम्पूर्ण 
Հաշ दुर करता है । 

| यदि मुंथापति १, ३,४४, ७, १०, ११ स्थान में स्थित हो तो 
|. लक को यश-मान मिलता है। 

याद वर्षपति केन्द्र ब त्रिकोण में स्थित हो और सौम्य ग्रह 
भुक्त हो तो सम्पूर्ण वर्ष में शुभ हो तथा शत्रु नाश, धनधान्य 
* तथा यश का लाभ हो। 

यदि जन्म लग्नेश वर्ष कुण्डली में केन्द्र अथवा त्रिकोण में 
“ श्थित हो तो सव अरिष्ट योग का नाश और धर्म-कर्म की प्राप्ति 
करता है । 

। यदि जन्म लग्न और वर्ष लग्न एक ही हो जाए तो उस वर्ष 
| हे कर्म का उदय हो और जातक का बाहुबल बढ़े तथा यश- 
२*मान मिले। 

| यदि छठे , आठवें भाव का स्वामी बारहवें भाव में स्थित हो 
| Բ एवं क्रूर ग्रहों से युक्त हो तो उस वर्ष का अरिष्ट दूर 
|, होता है । तथा अपने वर्ग का अरिष्ट होता है । 

यदि मुंथा से सूर्य व मंगल पंचम स्थान में पड़े हों तो उस 
| वर्ष मॅ क्षेम, आरोग्य और सब अरिष्ट नाश होते हैं । 
Վ यदि वर्ष लग्नेश सप्तम भाव में हों और सप्तमेश लग्न में 
Է हो तो उस वर्ष अर्थ की सिंद्धि होकर अरिष्ट दूर होता है । 
| यदि सूर्य नवम अथवा दशम भाव में शुभ ग्रहों से युक्त हो 
` जे धन का लाभ तथा अरिष्ट दूर होता ह! 


शुभ योगः | सग्तान योग 
वर्ष लग्न वर्ष लग्न का स्वामी तीसरे, छठे, दसवें घर में | गुरु जन्म कुण्डली में जिस राशि में हो, वर्ष में वह राशि | हीता है। व र 
| बलयुक्त हो तो सुख और मन में प्रसन्नता होती है, धन प्राप्ति । यदि पंचम भाव में हो अथवा उस भाव में वर्षपति या बुध वा यदि सूर्य सप्तम भाव महा और शनि उसके साथ हा, वा 
शत्रु नाश तथा अरिष्टनाश होता है । | मंगल हो तो पुत्र की प्राप्ति हो। रन्ध्रेश शनि युक्त हो तो उस वर्ष में सम्पूर्ण धन का नाश हो। 
| जिस वर्ष में लग्न और दशम भाव का स्वामी एव, ही हो | यदि चन्द्र मुंथा सहित पंचम भाव में हो और पंचमेश भी | | यदि चन्द्रमा केतु युक्त होकर अष्ट भाव में हा तो उस | 
त उस वर्षं में सब अरिष्ट दूर होकर धन की प्राप्ति हो तथा | पंचम भाव में हो अथवा पंचमेश बलव! टो गो उस वर्ष पुत्र हो। | वर्ष मृत्यु-तुल्य कष्ट हो रथा स्त्री का वियाग हो। 
| यदि गुरु, चन्द्रमा सहित अष्टग भात गे स्थित हो और शनि 


सहित मुंथा हो तो उस वर्ष मृत्यु-तुल्य कष्ट हो। 
वर्ष कुण्डली में यदि शनि मेष अथवा वृश्चिक में हो और 
मंगल सप्तम स्थान में पाप ग्रह से युक्त हो तो कलत्र नाश और 
धन हानि हो। । 
यदि सप्तम स्थान में पाप ग्रह टो, अष्टम में शुक्र और | 
हो तो वर्ष में रोग से पीड़ा हो। 
छठे, आठवें लग्नेश हो और मंगल, चन्द्रमा अष्टम भाव में 
हो तो उस वर्ष विष अथवा दुर्घटना से पीड़ा हो। 
यदि लग्न में पाप ग्रह के साथ आष्टमेश स्थित हो और 
लग्नेश चन्द्र सहित अष्टम भाव में स्थित हो तो उस वर्ष रोग 
शोकादि से शरीर क्षय हो। 
यदि अष्टम भाच में गुरु पापयुक्त हो, चन्द्रमा बारहवें शनि 
युवत हो तो उस वर्ष राज्याधिकारिंयों से दंड अथवा पीड़ा हो। 
यदि զատ अष्टम हो, अष्टगेश մո मंगल से युक्‍त हो तो 
मनुष्य का कफ पित्त रोगों से शरीर नष्ट हो। 
चतुर्थ भाव में शनि, दशम भाव में मंगल हो, द्वितीयेश नीच 
राशि का होकर अस्त हो गया हो तो माता-पिता का अवश्य क्षय 
हो। 
दूसरे, बारह वें, पहले, सातवें भाव में पाप ग्रह हो और शुभ 
ग्रहों की उन पर दृष्टि न हो तो जातक अवश्य अन्धा हो जाता है। 
अष्टमेश लग्न में हो और लग्नेश अष्टम भाव में हो तो उस 
वर्ष में अरिष्ट हो, धन, स्त्री, कुटुम्ब में कष्ट हो। 
वर्ष लग्नपति तथा अष्टमेश चतुर्थ अथवा अष्टम भाव में 
हो, उसी स्थान में मुंथा हो तो उस वर्ष मृत्यु-तुल्य कष्ट हो। 
लग्न, सप्तम, अष्टम में यदि पाप ग्रह ही तो उस वर्ष में चोर, 


अग्नि, शस्त्र से भय हो। 
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Է: ३७, ४६, ५५, ६४, ७३वें वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं । ४, १३, २२, ३१, 
४०, ४९, ५८, ६७, ७६वें वर्ष भी महत्पवूर्ण होते है । इनका १, ४, १०, 
१३, १९, २२, २८, ३१ तारीख को जन्मे व्यक्तियों से लगाव होता है । | 
जनवरी २, ११, २०, २९ को जन्मे व्यक्तियों के लिए ७, ११, १६, 
२०, २५, २९, ३४, ३८, ४३, ४७, ५२, ५६, ६१, ६५, ७०वें वर्ष 
महत्वपूर्ण होते हैं । इनका २, ११, १६, २०, २५, २९ तारीख को जन्मे 
व्यक्तियों से स्नेह होता है । जनवरी ३, १२, २९, ३० को जन्मे लोगों 
के ३, ८, १२, १७, २१, २६, ३०, ३५, ३९, ४४, ४८, ५३, ५७, ६२, 
६६वें वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। इनका ३, १२, २१, ३० तारीख को जन्ये 
लोगो से लगाव होता है । जनवरी ४, १३, २२, ३९ को जन्मे व्यक्तियों 
के जीवन के १०, १३, १९, २२, २८, ३१, ३७, ४०, ४६, ४९, ५५, 
५८, ६४, ६७ वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं । १, ४, १०, १३, १९, ՀՀ, २८, 
३९ तारीख में जन्मे व्यक्तियों से लगाव होगा। जनवरी ५, १४, २३ 
को जन्मे व्यक्तियों के जीवन के ५, १४, २३, ३२, ४१, ५०, ६८, ७७ 
तथा १७, २६, ३५, ४४, ५३, ६२, ७१ वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं । ५, १४, 
२३ तिथि को जन्ये व्यक्तियों से आकर्षण होता है । जनवरी ६, | 


॥| जम्म लोगों से आकर्षण होता हैं। 


| फरवरी ३, १२, २१ को जम्म व्यक्तियों के ३, १२, ३०, 
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जनवरी १, १०, १९, २८ को जन्मे व्यक्तियों के लिए १०, १९, | ५७, ६६, ७५वें वर्ष 


२४ को जन्मे व्यक्तियों के लिए ६, १५, २४, ३३, ४२, ५१, ६०, ६९ 
विशिष्ट होते हैं तथा ६, १५, २४ तारीख में जन्मे व्यक्तियों से लगाव 
होता है । जनवरी ७, ९६, २५ में जन्मे व्यक्तियों के लिए २, ७, ११, 
१६, २०, २५, २९, ३४, ३८, ४३, ४७, ५२, ५६, ६१, ६५, ७० वर्ष 
महत्व के होते हैं । २, ७, १६, २०, २५, २९ तारीख को जन्मे व्यक्तियों 
से इनका लगाव होता है। जनवरी ८, १७, २६ को जन्मे व्यक्तियों के 
लिए ४, ८, १३, १७, २२, २६, ३१, ३५, ४०, ४४, ४९, ५३, ५८, ६२वें 
वर्ष महत्वपूर्ण होते है । इनका ४, ८, १३, १७, ՀՀ, २६, ३१ तारीखों में 
जन्मे व्यक्तियों से लगाव होता है । जनवरी ९, १८, २७ को जन्मे 
लोगों के लिए ९, ८, २७, ३६, ४५, ५४, ६३, ७२, ८१, ९०वें वर्ष 
उत्कर्ष के होते हैं तथा ३, ६, ९, १२, १५, १८, २१, २७, ३० तारीख में 


फरवरी १, १०, १९, २८ को जन्मे व्यक्तियों के १०, १३, १९, 
|| २२, २८, ३१, ३७, ४०, ४६, ४९, ५५, ५८, ६४वें वर्ष महत्वपूर्ण होते 
|| हैं और १, ३, ८, १०, १२, १३, १९, २१, २२, २८, ३०, ३१ तारीखों 
| में जन्ये व्यक्तियों से इनका लगाव होता हैं । फरवरी २, १९, २०, २९ 
i | में जन्मे व्यक्तियों के लिए २, ७, ११, १६, २०, २५, २९, ३८; ४३, 
|| ८५, ८२, ०६, ६१ वें वर्ष महत्वपूर्ण होते है । दिनांक २, ७, ११, १६,. 
२०, २८, १९ को जन्म व्यक्तियों के प्रति आक्रर्षण अनुभव करते हैं । 
४०, ८८, | 


Լ) कड 
g by MoE-IKS 


उत्कृष्ट होते हैं । ३, १२, २१, ३० तारीख को जन्मे 
लोगों के प्रति इनका लगाव होता है। फरवरी ४, १३, २२ को जन्मे 
लोगों के मुख्य वर्ष १, ४, १०, १३, १९, २२, २८, ३१, ३७, ४०, ४६, 
४९, ५५, ԿՀ, ६४, ६७, ७३ और ७६ हैं । १, ४, ८, १०, १३, १७, १९, 
२२, २६, २८, ३१ तारीख को जन्मे लोगों से गहरा आकर्षण होगा। 
फरवरी Կ, १४, ՀՅ को जन्मे व्यक्तियों के लिए ५, १४, २३, ३२, 
४१, ५०, ५९, ६८, ७७ वर्ष महत्वपूर्ण हैं । दिनांक ५, १,४, २३ को जन्मे 
व्यक्तियों से गहरा लगाव होगा। फरवरी ६, १५, २४ को जन्मे व्यक्तियों 
के जीवन के ६, १५, २४, ३३, ४२, ५१, ६०, ६८, ८७वें वर्ष महत्वपूर्ण 
होते हैं तथा զ, १५, २४, तारीख को जन्मे व्यक्तियों से विशेष लगाव 
होता है । फरवरी ७, १६, ՎԿ को जम्मे व्यक्तियों के लिए जीवन के 
२, ७, ११, १६, २०, २५, २९, ३४, ३८, ४३, ४७, ५२,५६, ६१, ६५ 
तथा ७० वर्ष महत्वपूर्ण होंगे। इनके लिए Հ, ७, ११, १६, २०, ՀԿ, 
२९ में उत्पन्न लोग विशेष आकर्षण का कारण होते हैं। फरवरी ८, 
९७, २६ इनके लिए ४, ८, १३,१७, २२, २६, ३१, ३५, ४०, ४४, ४९, 
५३, ५८, ६२, ६७ वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं तथा ४, ८, १३, १७, २२, २६, 
३९ तारीख में जन्मे लोगों से इनका गहरा लगाव होता है । फरवरी ९, 
१८, २७ ३६, ४५, ५४, ६३, ७२, ८१ इनके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष 
होते हैं तथा ९, १८ तारीख को जन्मे लोगों का ८, ९, १७, १८, २६, २७ 
तारीख वालों की ओर तथा २७ को जन्मे लोगों का ३, ९, १२, १८, २१, 
२७ तारीख में जन्मे लोगों से विशेष आकर्षण होता है। 
मार्च ९, १०, १९, २८ में जन्मे लोगों के जीवन के १, ३, ४, 
१०, १२, १३, १९, २१, २२, २८, ३०, ३१, ३७, ३९, ४०, ४८, ४९, 
५०, ५७, ५८, ६४, ६६, ६७, ७३ वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं तथा १, ४, १०, 
१३, १९, ՀՆ २८, ३१ तारीख में जन्मे लोगों से विशेष लगाव होता है । 
मार्य २, ११, २०, २९ में जन्मे लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष २, 
११, २०, २९, ३८, ४७, ५६, ६५, ७४ तथा ७, १६, २५, ३४, ४३, ५२, 
६१, ७० हैं तथा २, ७, ११, १६, २०, २५, २९ तारीख में जन्मे लोगों के 
प्रति विशेष आकर्षण होता है। मार्च ३, १२, २१, ३० में जन्मे लोगों 
के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष ३, १२, २१, ३०, ३९, ४८, ५७, ६६, ७५ 
होते हैं तथा तारीख ३, ६, ९, १२, १५, २१, २४, २७, ३० में जन्मे 
व्यक्तियों के प्रति विशेष आकर्षण होता है । मार्च ४, १३, २२, ३१ 
को जन्म व्यक्तियों के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष १, ४, १०, १३, १९, 
२३, २८, ३१, ४०, ८६, ४०, Կե, ५८, ६८, ६५, ७३ हैं और १, ४, 
१०, १३, १९, २२, २८, ३१ तारीख Վ पैदा हुए लोगों मे तिश 
आकर्षण होता है । मार्च ५, १४, २३ को जन्मे व्यक्तियों के जीवन के 
महत्वपूर्ण वर्ष ५, १८, २३, ३२, ४, ५०, ६८, ७७ होते हैं और ३, 
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१२, २१, ३० तारीख में जन्मे लोगों से विशेष लगाव होता है । मार्च 5 
१५, २४ को जन्मे लोगों के महत्वपूर्ण वर्ष ६, १५, २४, ३३, ४२, ५१, 
६० तथा ७८ होते हैं तथा ३, ६, १२, १५, २१, २४, ३० तारीख को 
जन्मे लोगों के प्रति विशेष आकर्षण होता है । मार्च ७, १६, २५ को 
जन्मे लोगों के लिए २, ७, ११, १६, २०, २५, २९, ३४, ३८, ४३, ४७, 
५२, ५६, ६१, ६५, ७० वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं तथा २, ७, ११, १६, २०, 
२५, २९ तारीखों में जन्मे लोगों के प्रति विशेष आकर्षण अनुभव करते 
हैं। मार्च ८, १७, २६ में जन्मे लोगों के लिए Հ, १३, १७, २२, २६, 
३१, ३५, ४०, ४४, ४९, ५३, ५८, ६७, ७१, ७६ वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं 
तथा ३, ४, ८, १२, १३, १७, २१, २२, २६, ३०, ३१ तारीख में जन्मे 
लोगों के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं । मार्च ९, १८, २७ में जन्मे 
लोगों के जीवन के ९, १८, २७, ३६, ४५, ५४, ६३, ७२, ८१ वर्ष 
महत्वपूर्ण होते हैं तथा ३, ६, १२, १५, २१, २४, ३० तथा १, १०, १९, 
२८ मार्च में जन्मे लोगों के प्रति विशेष आकर्षण होता है। 

अप्रैल १, १०, १९, २८ को जन्मे लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण 
वर्ष ९, १०, १८, १९, २७, २८, ३६, ३७, ४५, ४६, ५४, ६४, ७२, ७३ 
होते हैं तथा १, ४, ८, ९, १०, १३, १७, १८, १९, २२, २६, २७, २८, 
३१ तारीख को जन्मे लोगों के प्रति विशेष आकर्षण लखते हैं। अप्रैल 
२, ११, २०, २९ को जन्मे व्यक्तियों के जीवन के २, ७, ९, ११, १६, 
१८, २०, २५, २७, २९, ३४, ३६, ३८, ४३, ४५, ५२, ५४, ६१, ६३, 
७०, ७२, ८१ वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। अप्रैल ३, १२, ՀՏ, ३० को 
जन्मे लोगों के महत्वपूर्ण वर्ष ३, ६, ९, १२, १५, १८, २१, २४, २७, 
३०, ३३, ३६, ३९, ४२, ४५, ४८, ५१, ५४, ५७, ६०, ६३, ६६, ६९ 
होते हैं तथा ३, ६, ९, १२, १५, १८, २१, २४, २७, ३० तारीख को 
जन्मे लोगों के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं । अप्रैल ४, १३, २२ में 
जन्मे लोगों को जीवन के ४, ८, १३, १९, २२, २६, ३१, ३५, ४०, ४४, 
४९, ५३, ५८, ६२, ६९ दर्प विशेष महत्व के होते हैं तथा ४, ८, १३, 
२२, २६ तथा ३१ तारीख में जन्मे लोगों के प्रति विशेष लगाव होता है । 
अप्रैल ५, १४, २३ को जन्मे लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष ५, ९, 
१४, १८, २३, २७, ३२, ३६, ४१, ४५, ५०, ५४, ५९, ६३, ६८, ७२ हैं। 
इनका ५, १४, २३ तारीख को जन्मे व्यक्तियों विशेष आकर्षण होता है । 
अप्रैल ६, १५, २४ को जन्मे लोगों के लिए जीवन के महत्वपूर्ण बर्ष 
५, ९, १४, १८, २३, २७, ३२, ३६, ४१, ४५, ५०, ५४, ५९, ६३, ६८, 
७२ होते हैं तथा ५, १४, २३ तारीख को जन्मे व्यक्तियों के प्रति विशेष 
आकर्षण होता है । अप्रैल ७, १६, २५ जन्मदिन वाले लोगों के लिए 
७, ११, १६, २०, २५, २९, ३८, ३८, 4३, ४७, ५२, ५६, ६१, ६५, ७० 
वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं तथा २, ७, ११, १६, २०, २५, २९ तारीख को 
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- ६२, ६७, ७१ वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। दि. ४. ८, १३, १७, २२, 
२६, ३१ को जन्मे लोगों के प्रदि विशेष आकर्षण अनुभव करते हैं। 
जुलाई ५, १४, २३ को जन्मे लोगों को ५, १४, २३, ३२, ४१, ५०, 
५९, ६८, ७७, ८६ वर्ष महत्व के होते हैं तथा ५, १४, २३ तारीख को 
जन्मे लोगों से लगाव होता है। जुलाई ६, १५, २४ के लोगों के जीवन 
के २, ६, ७, ११, १५, १६, २०, २४, २५, २९, ३३, ३४, ३८, ४२, ४३, 
४७, ५१, ५२, ५६, ६०, ६१, ६५, ६९, ७० वर्ष विशेष महत्वपूर्ण होते 
हैं। दि. ३, ६, ९, १२, १५, १८, २१, २४, २७, ३० को जन्मे लोगों से 
विशेष आकर्षण होता है । जुलाई ७, १६, २५ वाले जन्म दिन के लोगों 
के लिए २, ७, ११, १६, २०, २५, २९, ३४, ३८, ४३, ४७, ५२, ५६, 
६१, ६५, ७० तथा ७९वें वर्ष विशेष महत्व के होते हैं । दि. २, ७, ११, 
१६, २०, २५, २९ को जन्मे लोगों से विशेष लगाव रखते हैं। जुलाई 
८, १७, २६ को जन्मे लोगों के लिए ४, ८, १३, १७, २२, २६, ३१, 
३५, ४०, ४४, ४९, ५३, ५८, ६२, ६७वें वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं. जुलाई 
९, १८, २७ को जन्मे लोगों के लिए १, ९, १०, १८, १९, २७, २८, 
३६, ४५, ४६, ५४, ५५, ६३, ६४, ७२वें वर्ष अति महत्वपूर्ण होते हैं 
तथा ८, ९, २७ तारीखों में जन्मे लोगों के प्रति विशेष अकर्षण होता है । 
अगस्त १, १०, १९, २८ को जन्मे लोगों के लिए १, ४, १०, 
१३, १९, २२, २८, ३१, ३७, ४०, ४६, ४९, ५५, ५८, ६४, ६७, ७३, 
७६ महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं। ये दि. १, ४, १०, १३, १९, २२, २८, ३१ 
को जन्मे लोगों के प्रति विशेष आकर्षण अनुभव करते हैं। अगस्त २, 
११, २०, २९ को जन्मे व्यक्तियों के जीवन के २, ७, ११, १६, २० 
२५, २९, ३४, ३८, ४३, ४७, ५२, ५६, ६१, ६५, ७० वर्ष महत्वपूर्ण 
होते हैं। इनके दि. २, ७, ११, १६, २०, २५, २९ को जन्मे लोगों से 
विशेष लगाव रखते हैं। अगस्त ३, १२, २१, ३० को जन्मे लोगों के 
लिए १, ३, १०, १२, १९, २१, २८, ३०,३७, ३९, ४६, ४८, ५५, '(७, 
६४, ६६ वर्ष भाग्यशाली होते हैं । अगस्त ४, १३, २२, ३१ को जन्मे 
लोगों के लिए १, ४, १०, १३, १९, २२, २८, ३१, ३८, ४०, ४९, ५५ 
५८, ६४, ७३ वर्ष विशेष महत्व के होते है । दि. ४, ८, १३, १७, २२, 
२६, ३१ को जन्मे व्यक्तियों के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होते हैं। 
अगस्त ५, १४, २३ को जन्मे लोगों के लिए ५, १४, २३, ३२, ४१, | 
५०, ५९, ६८ वर्ष अत्यंत मह,वपूर्ण होते हैं तथा ५, १४, २३ तारीख को 
जन्मे लोगों के प्रति निशेष आकर्षण होता है। अगस्त ६, १५, २४ 
वाले लोगों को १, ६, १०, १५, १९, २४, २८, ३३, ३७, ४२, ४६, ५१, 
५५, ६०, ६४, ६९ वर्ष महत्व के होते है । दि. १, ४, १०, १३, १९, २२, 
२८ को जन्मे व्यक्तियों से विशेष लगाव होता है । अगस्त ७, १६, २३ 
को जन्मे लोगों के लिए २, ७, ११, १६, २०, २५, २९, ३४, ३८, ४३. 
४७, ५२, ५६, ६१, ६५, ७०, ७४ वर्ष बहत महत्वपूर्ण होते हैं। दि. २ 
७, ११, १६, २०, २५, २९ को जन्मे लोगो के प्रति विशेष आकर्षण 
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| अने लोगों के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं। अप्रैल ८, १७, २६ | ४, ५, १७, १३, १७, १९, २२, २३, २८. ३१, ३२ ३७, ४०, ४१, ४६, 
बम तिथि रासे लोगों के जोवन के महत्वपूर्ण वर्ष ४, ८, १३, २२, २६, | ५०, ५५, ५८, ५९, ६४, ६८, ७३ होते ४ तथा १, ४, ५, १०, १३, १४, 
३१, ३५, ४०, ४४, ४९, ५३, ५८, ६२, ६७, ७६ होते हैं। ये ४, ८, १३, | १९, २२, २३, २८, ३१ तारीख को “मं व्यक्तियों से विशेष आकर्षण 
१७, ՀՆ २६, ३१ तारीख में जन्मे व्यक्तियों के प्रति विशेष लगाव रखते | होता है। जून २, ११, २०, २९ को ज-मे व्यक्तियों के २, ४, ५, १ १, 
हैं।अप्रैल ९, १८, २७ को जन्मे लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण बर्ष १, | १३, १४, २०, २२, २३, २९, ३१, ३२. ३८, ४०, ४१, ४७, ४९ ५०, 
१, १०, १८. १९, २७, २८ होते हैं। १, ९, १०, १८, १९, २७, २८ | ५६, ५८, ५९, ६६, ६७, ६८ वर्ष पहत्तपूर्ण होंगे । जून ३, १२, २१, 
| तारीख को जन्मे लोगों से लगाव होता है । ३० # जन्मे व्यक्तियों के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष ३, ५, १२, १४, 
मई १, १०, १९, २८ तारीख वालों के लिए १, २, १०, ११, | २१, २३, ३०, ३२, ३९, ४१, ४८, ५०, ५७, ५९, ६६, ६८, ७५ होते हैं। 
१५ १९. २१, २४, २८, २९, ३२३, ३७, ३८, ४२, ४६, ४७, ५१, ५५, | ये ३, ',, १२ १४, २१, २३, ३० तारीख को जन्मे लोगों के प्रति 
५६, ६०, ६४, ६५, ६९ वर्ष महत्व के होते हैं। इनका १, २, ६ मूलांक | आकर्षण रखते हैं। जून ४, १३, २२ को जन्मे व्यक्तियों के लिए 
वाली तारीखों को जन्मे लोगों के प्रति विशेष लगाव होता है। मई | जीवन के ४, ५, १३, १४, २२, २३, ३१, ३२, ४०, ४९, ५०, ५९, ६७ 
ԷՆ ՀՏ, २९ जन्म तिथि खाले लोगों के भाग्यशाली वर्ष २, ६, ७, | तर्ष भाग्यशाली होते हैं। ता. ४, ५, १३, १४, २२, २३, ३१ को जन्मे 
११, १५, १६, २०, २४, २५, ՀՆ ३३, ՀՇ ՀՆ ५१, ५२, ५६, ६०, | लोगो से विशेष लगाव होता है। जून ५, १४, २३ को जन्मे ञ्यक्तियों 
| ६१, ६५, ६९ होते हैं। तारीख १, २, ६, ७, १०, ११, १५, १६, १९, | के जीवन के ५, १४, २३, ३२, ४१, ५०, ६८, ६९ तथा ७७ वर्ष 
२०, २४, २५, २८, २९ को जन्मे व्यक्तियों के प्रति विशेष लगाव रखते | महत्वपूर्ण होते हैं । ता. ५, १४, २३ को जमे व्यक्तियों से विशेष लगाव 
हैं। मई ३, १२, २१, ३० को जन्मे व्यक्तियों के जीवन के ३, ६, १२. | होता है। जून ६, १५, २४ को जमे लोगों के जीवन के ५, ६, १४, 
१५, २१, २४, ३०, ३२, ३९, ४२, ४८, ५१, ५७, ६०, ६६, ६९ वर्ष | १५, २३, २४, ३२, ३३, ४१, ४२, ५०, ५१, ५९, ६०, ६८, ७८ वर्ष 
उत्कर्ष वाले होते है ये ३, ६, १२, १५, ՀԵ २४, ३० तारीख को जन्मे | भाग्यशाली होते हैं। ता. ५, ६, १४, १५, २३, २४ को जन्मे लोगों के 
लोगों से विशेष लगाव रखते हैं। मई ४, १३, २२, ३१ जन्म दिन | प्रति विशेष लगाव रखते हैं जून ७, १६, २५ को जन्मे लोगों के लिए 
वालों के महत्वपूर्ण वर्ष ४, ६, १३, १५. ՀՆ २४, ३१, ४०, ४२, ४९, | २, ७; ११, १६, २०, २५, २९, ३४, ३८, ४३, ४७, ५२, ५६, ६१, ६५, 
ԿԵ ५८, ६०, ६७, ६९ होते हैं। किसी भो माह की ४, ६, १३, १५, | ७० हैं। दि. २, ७, ११, १६, २०, २५. २९ जन्मतिथि वाले लोगों से 
२२. २४, ३१ ता. को जन्मे व्यक्तियों के प्ति विशेष लगाव रखते हैं। | विशेष लगाव होता हे । जून ८, १७, २६ को जन्मे लोगों के ४, ८, १३, 
मई ५, १४, २३ को जन्मे लोगों के लिए भाग्यशाली वर्ष ५, ६ १४, | १७, २२, २६, ३१, ३५, ४०, ४४, ४९, ५३, ६२, ६७ वर्ष भाग्यशाली 
१५, २३, ՀԵ ३२, 33 ४१, ४२, ԿՀ, ५१, ԿՏ, ६०, ६८, ६९, ७७ | होते हैं। दि. २, ७, ११, १६, २०,२५, २९ जन्मतिथि वाले लोगों से 
होते हैं। तारीख ५, ६, १४, १५, २३, २४ को अन्मे लोगों के प्रति खास | विशेष लगाव होता है । जून ९, १८, २७ को जन्मे लोगों के ५, ९, १४, 
लगाव होठा Է| मई ६, १५, २४ इनके भाग्यशाली ՀՎ २, ६, १५, |. १८, २३, २७, ३२, ३६, ४१, ४५, ५७, ५४, ५९, ६३. ६८ विशेष 
२०, २४, २९, ३२, ३८, ४२, ५१, ५६, ६०, ६५, ६९, ७८ होते हैं। २, | महत्व के होते हैं। दि. ५, ९, १४, १८ २३, २७ को जम्मे-व्यक्तियो के 
३, ६ मूलांक वाली तारोखों को जन्मे व्यक्तियों के प्रति विशेष आकर्षण | प्रति विशेष आकर्षित होते हैं । 
रखते हैं । मई ७, १६, ՉԿ को जन्मे व्यक्तियों को जीवन के २, ६, ७ जूलाई १, १०, १९, २८ जम तिथि वालों को १, २, ४, ७, 
११, १५, १६, २०, २४, २५, २९, ३४, ३८, ४२, ४३, ४७, ५१, ५ १०, ११, १३, १६, १९, २०, २२, २५, २८, २९, ३१,,३४, ३७, ३८, 
६१, ६९वें वर्ष महत्वपूर्ण होते है, किसी माह की १, २, ४, ७, १५ ४०, ४३, ४७, ४९. ५२, ५५, ५६, ५८, ६१, ६४ वर्ष भाग्यशाली होते 
११, Է. १६, १९, २०, २२, २५, २८, ३१ तारीख को जम्मे व्यक्तियो | हैं। दि. १, २, ४, ७, १०, ११, १३, १६, १९, २०, २२, २५, २८, २९ 
से զ लगाव होता है। मई ८, १७, २६ को जन्मे व्यक्तियों के | ३१ को जन्मे लोगों से विशेष आकर्षण अनुभव करते हैं। जुलाई २, 
जावन के ४, ८, १३ १७, २२, २६, ३१, ३५, ४०, ४४, ४९, ५३ ११, २०, २९ को जन्मे लोगों के वर्ष २, ७, ११, १६, २०, २५, २९ 
६२, ६७, ७१, ८० वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं और ४, ८, १३, ९७, २२, २६ | ३४, ३८, ४३, ४७, ५२, ५६, ६१, ६५, ७० अन्छे होते हैं। दि. १, २ 
तारीख को जन्मे व्यक्तियों से विशेष आकर्षण होता है । मई ९, १८, | ७, १०, ११, १६, १९, २०, ՉԿ, २८, २९ को जन्मे लोगों से विशेष 
२७ को जन्मे व्यक्तियों के विशेष महत्वपूर्ण वषे ६, ९, १५, १८, २४ | लगाव होता है । जुलाई ३, १२, २१, ३० जन्मतिथि बालों को ३, १२ 


२, ३३, ३६, ४२, ४५, ՎՀ, ५४, ६०,६ Հ, ६९, ७२ होते हैं और ६, ९ १६, २०, २१, २५, ३०, ३४, ३९, ४३, ४८, ५२, ५७, ६१ वर्ष भाग्यशाली 
११५. ՆՇ, २६, २७ तारेस्व को जन्ये व्य्तियों से निशेष लगाव होता है । | होते # दि. २ ३, ७ ११, १२, १६, २०, २१, २५, २९, ३० को जन्मे 
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३१, ४०, ४९, ५८, ६७, ७६ विशेष महत्वपूर्ण होते हैं तथा ४, ८, १ '| 


१७, २२, २६, ३१, ता. में जन्मे लोगों से विशेष आकर्षण होता हैं। 
अगस्त ९, १८, २७ को जन्मे लोगों के लिए ९, १८, २७, ३६, ४५, 
५४, ६३, ७२ वर्ष महत्वपूर्ण होते है । दि. १, ९, १०, १८, १९, २७, २८ 
को जन्मे लोगों के प्रति विशेष आकर्षण का अनुभव करते हैं । 
सितम्बर १, ९, १०, १९, २८ को जन्मे व्यक्तियों के जीवन के 
१, १०, १९, २८, ३७, ४६, ५५, ६४, ७३ वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं तथा 
दि. १, २, ४, ७; ११, १३, १६, १९, २०, २२, २५, २८, २९, ३१ को | 
जन्मे लोगों से विशेष आकर्षण होता है। सितं. २, ११, २०, २९ 
जन्मदिन वालों को २, ११, २०, २९, ३८, ४७, ५६, ६५, ७४ वर्ष 
महत्वपूर्ण होते हैं तथा दि. २, ७, ११, १६, २०, २५ और २७ को जन्मे 
लोगों से विशेष आकर्षण अनुभव करते है । सितं. ३, १२, २१, ३० 
को जन्मे लोगों के ३, १२, २१, ३०, ४८, ५७, ६६, ७५ वर्ष महत्व के 
होते हैं ३, ५, ६ मूलांक वाली तिथियों में जन्मे लोगों के प्रति आकर्षण 
'का अनुभव करते हैं । सितं. ४, १३, २२ को जन्मे लोगों के जीवन के ४. 
८, १३, १७, २२, २६, ३१, ३५, ४०, ४४, ४९, ԿՅ, ५८, ६२, ६७, ७१ 
वर्ष महत्वपूर्ण होते हुँ । दि. ४, ८, १३, ६७, २२, २६ को जन्मे लोगों से 
आकर्षण रखते हैं । सिते. ५, ९४, २३ को जन्मे लोगों के ५, १:४, २३, 
३२, ४१, ५०, ६८, ७७ वर्ष पहत्वपूर्ण होते हैं । दि. ५, १४, २३ को 
जन्मे लोगों के प्रति आकर्षण का अनुभव करते हैं । सितं. ६, Կ, २४ 
को जन्मे लोगों के जीवन Կ, ६, १४, १५, २३, २४, ՀՆ ३३, ४९, 
४२, ५०, ५१, ५९, ६० वर्ष महत्वपुण होते हैं । दि. ४, ५, ६, २३, २४, 
२५ को जन्ये लोगों से विशेष लगाव रखते हैं । सितं. ७, १६, २५ को 
जन्ये लोगों के लिए २, ७, ११, १६, २०, ՀԿ, २९, ३४, ३८, ४३, ४७, 
५२, ५६, ६१, ६५ विशेष महत्वपूर्ण होते हैं ।दि. २, ७, ११, १६, २०, 
२५, २९ को जन्मे लोगों से विशेष आकर्षण होता है | सितं. ८, १७, 
२६ तिथि को जन्मे लोगों के जीवन के ४, ८, १३, १७, २२, २६, ३१, 
३५, ४०, ४४, ४९, ५३, ५८, ६२ वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं तथा दि. ४, ८, 
१३, १७, २२, २६, ३१ को जन्मे लोगों से विशेष लगाव होता है । सितं. 
९, १८, २७ की जन्मे लोगों के लिए ९, १८, २७, ३६, ४५, ५४,.६३, 
“७२, ८१ वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं । दि. ३, ६, ९ के क्रम में जन्मे लोगों से 
“इनका विशेष लगाव होता है। 
अक्टू. १, १०, १९, २८ को जन्मे लोगों के जीवन के १, ६, ८, 
१०, १५, १७, १९, २४, २६, २८, ३३, ३५, ३७, ४२, ४४, ५१, ५३, ५५, 
६०, ६२, ७१ वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं । दि. १, ४, ६, ८, १०, १३, १५, १७, 
१९, २२, २४,२६, २८, ३१ को जन्मे लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। 
अक्टू. २, ११, २०, २९ को जन्मे लोगों के लिए २, ७, ११, १६, २०, 
|| २५, २९, ३४, ३८, ४३, ४७, ५२, ५६, ६१, ६५, ७० वर्ष महत्वपूर्ण होते 
|| ह, दि. २, ७, ११, १६, २०, २५, २९ को जन्मे लोगों के प्रति विशेष 
है आकर्षण होता है । अक्दू, ३, १२, २१, ३० को ամւ....-... लोगों के लिए ३, 
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६, १२, १५, २१, २४, ३०, ३३, ३९, ४२, ४८, ५१, ६०, ६६, ६९ वर्ष 
भाग्यशाली होते है । दि. ३, ६, १२, १५, २१, २४, ३० को जन्मे लोगों के 
प्रति विशेष आकर्षण होता है । अक्टू, ४, १३, २२, ३१ को जन्मे लोगों 


के जीवन के ४, ८, १३, १७, २२, २६, ३१, ३५५, ४०, ४४, ४९, ५३, ५८, 
६२, ६७, ७१, ६७, ८० वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। दि. ४, ८, १३, १७, २२, 


२६, ३१ को जन्मे लोगों के प्रति विशेष आकर्षण होता है। अक्टू, Կ, 


१४, २३ को जन्मे लोगों के जीवन के ५, १४, २३, ३२, ४१, ५०, ६८, 
७७, ८६ वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं । ता, ५, ६, ८, १४, १५, १७, २३, २४ को 
जन्मे लोगों के प्रति विशेष आकर्षण होता है। अक्दू, ६, १५, २४ को 
जन्मे लोगों के लिए ६, १५, २४, ३३, ४२, ५१, ६०, ६९ वर्ष महत्वपूर्ण 
होते हैं । दिनांक ६, १५, २४ को जन्मे लोगों के प्रति विशेष लगाव होता 
है। अक्टू. ७, १६, २५ को जन्मे लोगों के जीवन के उत्कर्ष वर्ष २, ७, 
११, १६, २०, ՀԿ, २९, ३४, ३८, ४३, ४, ԿՀ, ५६, ६१, ճե, ७० होते 
है, दि. २, ७, १६, १६, २०, २५, २९ को जन्मे लोगों के प्रति विशेष 
आकर्षण रखते हैं րտ. ८, १७, २६ तो जन्मे लोगों के उत्कर्ष के ८, 
१७, २६, ३५, ४४, ५३, ६२, ७१ वर्ष होते हैं। दिनांक ८, १७, २६ को 


लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष ९, १८, २७, ३६, ४५, ५४, ६३, ७२, 
८१ होते हैं । दि. ६, १५, १८, २४, २७ को जन्मे लोगों से विशेष आकर्षण 
होता है। 
नवम्बर ९, ९०, १९, २८ को जन्मे लोगों के लिए १, ४, १०, 
१३, १९, २२, २८, ३१, ३७, ४०, ४६, ५५, ५८, ६४, ६७, ७३ विशेष 
महत्व के होते हैं । दिनांक १, २, ४, ७, १०, ११, १३, १६, १९, २०, २२, 
२५, २८, २९, ३१ को जन्मे लोगों से विशेष लगाव होता है । नवम्बर २, 
११, २०, २९ को जन्मे लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष २, ७, ११, 
१६, २५, २९, ३४, ३८, ४३, ४७, ५२, ५६, ६१, ६५, ७० होते हैं। 
दिनांक २, ७, ११, १६, २०, २५, २९ को जन्मे लोगों के प्रति विशेष 
आकर्षण होता है । नवम्बर ३, १२, २९, ३० को जन्मे लोगों के लिए ३, 
९, १२, १८, २१, २७, ३०, ३६, ४८, ५४, ५७, ६३, ६६, ७२, ७५ बर्ष 
महत्वपूर्ण होते है । दि. ३, १२, १८, २१, २७, ३० को जन्मे लोगों के प्रति 
विशेष आकर्षण होता है । नवम्बर ४, १४, २२ को जन्मे लोगों के जीवन 
के वर्ष ४, ८, १३, १७, १८, २२, २६, २७, ३१, ३५, ३६, ४०, ४४, ४५,, 
४९, ५३, ५४, ५८, ६२, ६३, ६७ और ७१ महत्वपूर्ण होते हैं । दि. ४, ८, 
९, १३, १७, १८, २२, २६, २७ को जन्मे लोगों के प्रति बहुत ही लगाव 
होता है । नवं. Կ, १४, २३ को जन्मे व्यक्तियों के जीवन के ५, ९, १४, 
१८, २३, २७, ३२, ३६, ४१, ४५, ५०, ५८, ६३, ६८, ७२ वर्ष महत्वपूर्ण 
होते हैं। दि. ५, ९, १४, १८, २३, २७ को जन्मे व्यक्तियों के प्रति बहुत 
आकर्षित होते हैं । नवम्बर ६, १५, २४ को जन्मे व्यक्तियों के जीवन के 
६, ९, १५, १८, २४, २७, ३३, ३६, ४२, ४५, ५१, ५४, ६०, ६३, ६९ वर्ष 
अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। दि. ६, ९, १५, १८, २४, २७ को जन्मे लोगों के 


प्रति विशेष लगाव होता है। नखप्खर ७, १६, «Կ को जन्मे लोगों के 
जीवन के २, ७, ११, १६, १८, २०, २५, २७, २९, ३४, ३६, ३८, ४३, 
४५, ४७, ५२, ५४, ५६, ६१, ६३, ६५, ७०, ७२ वर्ष विशेष महत्व के होते 
हैं । इन लोगों का दिनांक २, ७, ११, १६, २०, ՀԿ, २९ को जन्मे लोगों के 
प्रति विशेष आकर्षण होता है । नवम्बर ८, १७, २६ को जन्मे लोगों | 
४, ८, १3, १७, ՀՆ २६, ३१, ३५, ४०, ४४, ५३, ५८, ६२, ६७, ७१, 
७६ वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं । दि. ४, ८, १३, १७, २२, २६, ३१ को 
जन्मे लोगों से विशेष आकर्षित होते हैं । नवं. ९, ९८, २७ को जम्मे लोगों 
के ९, १८, २७, ३६, ४५, ५४, ६३, ७२ वर्ष त्रहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 
दिनांक ९, १८, २७ को जम्मे लोगों के प्रति विशेष आकर्षण होता है। 
दिसम्बर १, १०, १९, २८ को जन्मे लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण 
वर्ष १, ७, १०, १६, १९, २४, २८, ३४, ३७, ४३, ४६, ५२, ५५, ६१, 
६४, ७० होते हैं तथा १, ३, १०, १२, १९ २१, २८, ३० तारीख को जन्मे 
लोगों के प्रति विशेष आकर्षण होता है । दिसम्बर : ११, २०, २९ को 
जन्मे लोगों के लिए २, ३, ७, ११, १२, १६, २१, २५, २९, ३०, ३४, ३८, 
३९, ४३, ४७, ४८, ५२, ५७, ६१, ६५, ७० पर्ष महत्वपूर्ण होते हैं । दि. २, 
३,७, ११, १२, १६, २०, २१, २५, २९, ३० को जन्मे लोगों से विशेष 
आकर्षण होता है । दिसम्बर ३, १२, ՀՏ, ३० को जन्मे लोगों के जीवन 
के ३, १२, २१, ३०, ३९, ४८, ५७,६६, ७५ वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। दि. 
३, ६, ९, १२, १५, १८, २१, २४, २७, ३० को जन्मे लोगों के प्रति विशेष 
आकर्षण होता है । दि. ४, १३, २२, ३१ को जन्मे लोगों के जीवन के ४, 
८, १३, १७, ՀՆ २६, ३१,३५, ४०, ४४,४९, ५२, ५८, ६२, ६७, ७१ वर्ष 
महत्वपूर्ण होते हैं । दि. १, ३, ४, ८, १०, १२, १३, १७, १९, २१, २२, 
२६, २८, ३० को जन्मे लोगों से विशेष आकर्षण होता है । दिसं. ५, १४, 
२३ को जन्मे लोगों के जीवन के ५, १४, २३, ३२, ४१, ५०, ५९, ६८, 
७७ वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। दिनांक ३, ६, १२, १४, २१, २३ को जन्मे 
लोगों के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। दिसम्बर ६, १५, २४ को जन्मे 
लोगों के लिए ३, ६, १२, १५, २१, २४, ३०, ३३, ३९, ४२, ४८, ५१, 
५७, ६०, ६६ वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं । दिसम्बर ३, ६, ९, १२, ९५, १८, 
२१, २४, २७, ३० को जन्मे लोगों के प्रति विशेष आकर्षित होते हैं। 
दिसम्बर ७, १६, २५ को जन्मे व्यक्तियों के जीवन के २, ७, ११, १६, 
२०, २५, ३४, ३८, ४३, ४७, ५२, ५६, ७० वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। 
दिसम्बर २, ७, ११, १६, २०, २५, २९ को जन्मे लोगों के प्रति विशेष 
आकर्षण होता है । दिसम्बर ८, १७, २६ को जन्मे लोगों के लिए ८, १७, 
२६, ३५, ४४, ५३, ६२, ७१, ८० वर्ष विशेष महत्वपूर्ण होते हैं । दिसम्बर 
४, ८, ९३, १७, २२, २६, ३१ को जन्मे व्यक्तियों से विशेष लगाव 
होता है। दिसम्बर ९, १८, २७ को जन्मे लोगों के लिए ९, १८, २७, ३६, 
४५, ५४, ६३, ७२, ८१ वर्ष महत्वपूर्ण होते हँ । दिसम्बर ३, Հ, ९, १२, 
१५, १८, २१, २४, २७, ३० को जन्मे लोगों के प्रति विशेष आकर्षण 
होता है। 
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विशोत्तरी दशा गणित 


ज्योतिषियों को फल कथन करने के लिए दशा गणित करने की आवश्यकता होती है ! 
¦ तथा गोचर को सहायता से हो भविष्य कथन किया जाता है, इसके लिए जन्म समय पर किस ग्रह 
| । को कोन सी दशा चल रही है और उसकी कितनी अवधि समाप्त हो गई है तथा कितनी भोग्य रहती 
है। इसका यदि ठोक गणित नहीं किया गया तो भविष्य कथन भी अशुद्ध रहेगा, इसलिए यह 
| आवश्यक है कि दशा का भोग्य ठीक निकाला जाए। परन्तु देखा गया हे कि एक ही व्यक्ति की 
|! एक हो समय स्थान की एक से अधिक ज्योतिषियों द्वारा बनाई गई जन्मपत्री में दशा का भोग्य काल 
|| बहुधा एक अैसा नहों मिलता। अधिकांश ज्योतिषीगण दशा का भुक्त भोःव काल भयात भभोग के 
| द्वारा निकालते हे । भयात भभोग अर्थात्‌ नक्षत्र का मान और जन्म समय तक नक्षत्र का कितना अंश 
| व्यतीत हो गया है, इसको भयात भभोग कहते हैं पंचांग में नक्षत्र का मान घड़ी पलों में दिया रहता 
है और पंचांग जिस स्थान विशेष के अक्षांश पर बना होता है, नक्षत्र का घड़ी पलों का मान भी उसी 


चन्द्र स्पष्ट 
जन्मपत्री बनाते समय सभी ग्रहों के जन्म सपय का स्पष्ट किया जाता है, दशा गणित के | 
चन्द्रमा का स्पष्ट करना आवश्यक होता है | पंचांग में प्रतिदिन का प्रात: ५-३० का चन्द्रस्पष्ट दिया 
रहता है। प्रात: ५-३० से जन्म समय तक कितने घ-मिनट बीत चुके हैं, यह जानने के लिए जन्म 
समय में से ५-३० घराना होता है | दोपहर बारट बजे के बाद के घंटों में १२ जोड़कर और रात के 
बारह बजे के बाद के घंटों में २४ जोड़कर लिखते हैं। फिर उसमें से ५-३० घटाने से ५-३० प्रात: 
से जन्म समय तक की अवधि घंटे-मिनटों में प्राप्त हो जाती है। मान लो जन्म समय किसी भी 
महीने की १५ तारीख को ९-४५ रात्रि का है तो २१-४५ में से ५-३० घटाने पर १६ घंटा १५ मिनट 
अर्थात्‌ ९७५ मि. भुक्त अवधि हुई । अब चन्द्रमा की एक दिन अर्थात्‌ २४ घंटे या १४४० मिनट की 
गति ज्ञात ՓԻ १६ तारीख को ५-३० प्रात: के चन्द्रस्पष्ट में से १५ तारीख का चन्द्रस्पष्ट घटाने से 
चन्द्रमा की एक दिन की गति ज्ञात की जा सकती है। 


राशि अंश कला 


स्थान के लिए होता है। अब ज्योतिषी को चाहिए कि जन्मपत्री बनाते समय वह तिथि, वार, नक्षत्र, वाख ԱՆՏՈՆ» प्रात; “कक ԱՅՈ: 
योग, करण आदि सभी मानो को स्थानीय मान में परिवर्तित करके ही गणित करें, परन्तु अधिकांश १५ ताराख का चन्द्रस्पष्ट ५-३० प्रात: RAE ASS रक. 
ज्योतिषी ऐसा नहीं करते! इस कारण गणित में अन्तर रहता है। भयात भभोग से चन्द्रस्पष्ट की eT थात्‌ smi 
| विधि हम यहां पर दे रहे हैं। է: त : Ա 2 ՏՆ कक ७१२ कला 
| आजकल स्तरीय पंचांग चित्रा पक्षीय केतकी दृक्‌ गणित पद्धति से बनाये जाते हैं। इनका ५ मिनट क कौ गति 5 Ե. ७ 
| गणित शुद्ध व सही माना जाता है, परन्तु अभी भी कुछ पंचांग पुरानी पद्धति से ही चिपके हुए हैं। FE :: Ի" - 
| पुरानी पद्धति से गणित करने पर काफी अन्तर आता है । २०-२५ वर्ष पहले के तो प्राय: सभी पंचांग =६९४२००५१४४०=४८२ कला «Հ अंश २ कला 
| पुरानी पद्धति पर ही चने हुए मिलते हैं। आजकल कुछ पंचांगों में तिथि नक्षत्र आदि का मान घंटे- १५ तारीख ५-३० प्रात: का «ոո» 3 ६ कु १० ०२ 
| հոմ में भी दिया जाता हे । यह घंटे-मिनटों का समय भारतीय स्टॅण्डर्ड समय में होने से भारत के प्रात: ५-३० से रात्रि ९-४५ तक की गति ՏԵ नका 
| सभी स्थानों के लिए एक सा होता हे और भयात भभोग यदि घड़ी पलों के स्थान पर इन घंटे- १५ नल ९-४५ जन्म समय पर चन्द्रस्पष्ट ट्‌ १८ ताई रि क 
| मिनटों के आधार पर बनाया जाए तो दशा गणित भारत के सभौ स्थानों के लिए एक जैसा तथा सही चन्द्रस्पष्ट की एक और सरल विधि निम्न प्रकार से भी है-- | 
| आयेगा! जहां नक्षत्रादि का मान घडी पलों में दिया हो वहां उसे स्थानीय मान में परिवर्तित करके २४ घंटे की गति क्तता 
| ही गणित करना चाहिए। पंचांग परिवर्तन पद्धति इस पंचांग में पृष्ठ ९८ पर दी हुई है। आर्यभट्ट १२ घंटे की गति (२ से भाग किया) = 0. 
| पंचांग में तिथ्यादि का मान घंटे-मिनटों में भी दिया जाता है। ४ घंटे की गीत (३ से भाग किया) ० १ ९ 
।  रीन्तराष्ट्राय वधशाला ग्रीनविच से प्रतिर्दिन शून्यकाल के ग्रहस्पष्ट प्रसारित किये जाते हैं। ०-१५ घंटे की गति (१६ से भाग किया) ० ० 2७ 
| यहाँ ५-३० प्रातःकाल के समय के ग्रहस्पष्ट भारत के लिए होते हैं । ग्रीनविच से भारत के समय १६-१५ घंटे की गति ० क्रो: 
| का अन्तर साढे पांच घंटे का है ! भारत के प्राय: सभी स्तरीय पंचांगो में यही ग्रहस्पष्ट दिये जाते हैं । ՀՃ १० ०२ 
| आजकल कम्प्यूटरों से जन्मपत्री गणित भी इन्हीं एर आधारित होता है । प्राय: सभी प्रौढ़ ज्योतिषीगण 5.32 ठा 


| दशा का भुक्त भोग्य भयात भभोग के स्थान पर चन्द्रमा के स्पष्ट राशि अंशों से निकालते हैं और 
| ԳՂ भी इसी पद्धति पर गणित करता है | इस प्रकार निकाली गई दशायें ठीक होती हैं । इसी 

तथ्य का ध्यान न रखकर चन्द्रस्पध्ट से विंशोत्तरी दशा का भोग्य निकालने से सहायता करने वाली 
एक विस्तृत सारिणी आर्यभट्ट पंचांग में सम्मिलित की गई है । इसकी सहयता से गणित शीघ्रता से 
छ सरलता मे हो जाता है, इसको उदाहरण देऊर समझते हैं। 


चन्द्रमा की २४ घंटे की गति जन्म समय पर चन्द्रमा जिस राशि में हो उसी राशि में लेना 
ՅԱԿ | यदि प्रात: ५-३० और जन्म समय के मध्य चन्द्रमा ने राशि बदल दी हो तो चन्द्रमा की गति 
उसी राशि की लेनी चाहिए | चन्द्रमा की गति प्रत्येक राशि में भिन्न होती है। चन्द्रमा एक राशि में 
सवा दो दिन रहता है, जिस दिन आगे-पीकछे की तारीखों में चन्द्रमा जन्म की राशि में हो उनका ही 
_अन्तर लेकर दैनिक गति ज्ञात करनी चाहिए। _ 


भभ CC:OTF Public Domain: KirtikantSharmaNajafgarh-Belhr 
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ո» स्पष्ट सारणी खिघि-( १) भयात भभोग निकालना-६० ॥० में गत नक्षत्र के घटी-पल्त 
घटा «Վ तथा वतमान नक्षत्र क घटा पल जाड़ दन यह भभाग हागा, तथा ६।० मे से घटाये अंकों 
के घटी पलों में इष्ट घटिका जोडे तो भयात होगा । (२) भभोग के घटी पल अंकों को चन्द्र स्पष्ट 
वक्ष “३९३८३ «गु Տեատրո» ՏՐԻ Ց Վ जला न का काका [न բվ प्रो | सारणी क्रम १ में देखें, उसमें भभोग घटीपल अंक तुल्य या समकक्ष अङ्क के नीचे जो गति दी है 
डे उससे भयात घटी पलों में गुणा करें, ६० के भाग से अंशात्मक ३ अंक लेवें, इनको गत नक्षत्र सारणी 
(चन्द्र स्पष्ट सारणी क्रम २) के अंकों में जोड़ देवें तो स्पष्ट चन्द्रमा होगा। (३) गति स्पष्ट विधि- 
चन्द्र स्पष्ट सारणी क्रम १ से प्राप्त जो गति है उसकी केवल कला को ६० से गुणा कर गुणनफल 
में गति के बिकलांक जोड़ देवें यह चन्द्र स्पष्ट गति मध्यम सानेन स्पष्ट रहेगी। 


| गति १५| १५| १५ सेन ९५) १५। १४ १५ «| Հովո FED १४| १ 


| ्ख डी ३| ३| १) ० ५९] ԿՀ ५७| ५ ६| ५ 
կ Տի ९६० | 
| मर्व ५2४ ५४ ५४! ५४ त्त £| Կ" ԱՐՎ "- ՛ 2 ն ul Սն 
१८ २१ २५| २९ անր ३७ ४०| ४४| ४८| ५१| ५५ ५९] 
रगात १४। १४| १४ १४. १४ १४ १४) १४ १४८ १४ 
օ| ३९ ३६) ३ 
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क्रमांक २ चन्द्र स्पष्ट साधक सारणा 
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| անի ५९ १९| २४ ३९| ४४ ५४ ५ Կ| Հօ 
२। ՀՎ १२ 
Sle ie १५६) ३८ ३५| ३४ ३०| २९| २८| २७| २६ 


उदाहरण-यथा भभोग ६५ ५० के नीचे दी गई चन्द्र गति १२।०९ को और भभात्‌ १९।०३ 
को गुणा किया (१२।०९) (१९ ।०३) = २३१° ।२७'।२७“ या ३* ^५१'।२७" इनको गत नक्षत्र विशाखा 
का मान सारिणी से लेकर युक्त किया। 


गुणनफल = ३७१।२७ 
गत नक्षत्र विशाखा का मान = ७।०३।२०।०० 
चन्द्र स्पष्ट प्राप्त हुआ = ७l०७।११।२७ 


चन्द्र गति १२।०९ में केवल अंश १२ को ६० से गुणा कर कला जोड़ दिया। 
१२५६०=७२०+९=७२९ कला चंद्र गति हुई। गणितागत एवं इस विधि द्वारा चन्द्र स्पष्ट में 
बिशेष अंश कलादि अंतरांश नहीं होने से जन्मपत्रादि हेतु यह सामग्री उपयुक्त तथा शीघ्र ही काम 
करने में सक्षम है। अब चंद्र स्पष्टता हेतु श्रम विशेष की आवश्यकता नहीं रही। 


|| ६६| ६६ 
| ९ 
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आपका चन्द्र स्पष्ट ६-१८-४ है, इससे विंशोत्तरी दशा का ज्ञान किस प्रकार होगा. यह चन्द्रमा | चन्द्रमा राशि चन्रमा राशि | चन्द्रमा राशि 
में पं : , թար राशि चन्द्रमा राशि चन्द्रमा राशि 
समझाते हैं। चन्द्रमा तुला राशि मे है इसलिए सारिणी के तीसरे कोष्ठक में जिसके ऊपर मिथुन, तुला| के | मेष, सिंह, धनु | वृष, कन्या, मकर मिथुन, तुला, कुम्भ [कर्क , वृश्चिक, मीन 


च कुम्भ लिखा है बह देखना होगा। चन्द्रमा जिस राशि में हो उसी राशि से सम्बन्धित कोष्ठक को महाद 
देखना चाहिए। प्रथम कोष्ठक में अंश कला दिए गए हैं । इसमें १८ अंश के सामने तुला राशि वाले թ ի ष्ट է EE व छि է Հա EIEE 
४० | केतु २ i] १ 


| 


तोसरे कोष्ठक में राहु की महादशा के २ वर्ष ८ मास १२ दिन भोग्य रहते हैं। हमारे उदाहरण का ५ ७ सूर्य ६ मंगल शनि ६|९ 
चन्द्रमा स्पष्ट ६-१८-०४ है। अब ४ कला के लिए हमें पूरक सारिणी में राहु दशा के अन्तर्गत ४ | ३ ५० ४ ह Ն 3 २ प डि ա: ) ԱԱ: 
कला के सामने देखने पर ज्ञात हुआ कि ४ कला पर ३२ दिन का अन्तर आता है । जैसे-२ चन्द्रमा | ४ | ८ ४ १०२४ ՉԵ १२ १ [४ Ն Ն र > 
के अंश कला बढ़ते जाते हैं, दशा का भुक्त काल बढ्ता जाता है और भोग्य काल कम होता जाता | ४ |१० ४ |९ २३ २|७ |१५ १३२२ १७९ २२ 
है, अतएव २-८-१२ में से ०-१-२ घटा दिया। तो ६-१८-०४ स्पष्ट चन्द्र पर राहु को भोग्य दशा | ४ |२० ४ |८ २१ २|६ १८ १|२|२१ १७| ६ |२७ 
२-७-१० अर्धात्‌ २ वर्ष ७ मास १० दिन निकली। ४ |३० ४ ७ |२० २|५ २१ १ १ २० १७| ४ | १ 
चन्द्रमा के राशि अंशो से विंशोत्तरी दशा का भोग्य बोधक सारिणी | ४ |४° ४ |६ १८ २४२४ १|-|१८ १७|१ |६ 
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ԹՈՎ दशा यब्द्रति 


ज्यांतिय शास्त्र में արաց कथन के लिये अनेक प्रकार 


रा को दशाओं का 


) वर्णन हैं। महर्षि पाराशर ने हीं लगभग ४२ प्रकार की दशाओं का वर्णन किया 
|» १ इनमें केवल तीन प्रकार की दशायें हा आजकल प्रयोग में लाइ जाती हैं। 


विंशोत्तरी दशा, अप्टोत्तरी दशा और योगिनी दशा। योगिनो दशा पद्धति में सभी 
ग्रहों को दशा की एक आवृत्ति ३६ वर्षो में होती है, अष्टोत्तरी में यह अवधि 
| वर्ष हे और विंशोत्तरी दशा पद्धति में १२० बर्ष । अष्टोत्तरी दशा दक्षिण 
भारत महाराष्ट्र आदि में, योगिनी दशा उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है, 
विंशोत्तरी दशा पद्धति सर्वत्र सर्वाधिक प्रचलित है । मनुष्य की आयु १२० वर्ष 
मानकर यह दशा पद्धति बनाई गई है, यह तर्क भी दिया जाता है । परन्तु सूर्यादि 
नव ग्रहों की दशा अवधि की वर्ष संख्या तथा उनका क्रम वैज्ञानिक आधार पर 
किया गया है। इसका विस्तार में विवेचन हमारी पुस्तक ज्योतिष शिक्षा मध्यमा 
फलित में किया गया है। 

ग्रहों की महादशा की अवधि पूर्ण वर्षों में होती है । यथा सूर्य ६, चन्द्रमा 
१०, मंगल ७, राहु १८, गुरु १६, शनि १९, बुध १७, केतु ७ और शुक्र २० वर्ष । 
किसी ग्रह को महादशा में पूर्ण अबधि तक उस ग्रह का प्रभाव लो रहता ही है । 
उम महादशा अवधि में सभी ग्रहों की अन्तर दशायें भी उसी क्रम से चलती हैं । 
यथा शुक्र की महादशा में प्रथम तीन वर्ष चार मास शुक्र की ही अन्तर दशा रहतो 
है । अब यह ४० मास को अवधि में भी शुक्र का प्रभाव तो सर्वोपरि होता हो है 
अन्य सभी ग्रहों की प्रत्यन्तर दशायें भी चलती रहतो हैं । इन्हीं प्रत्यन्तर दशाओं 
का ज्ञान कराते के लिए हम अपने पाठकों के लाभार्च यह सारिणियां दे रहे हैं । 
इनका गणित कहाँ-कहीं पलों तक भो दिया जाता है । परन्तु घाडियों तक ही 
समित रखा है । शास्त्रों में प्रत्यन्तर दशा के भो सुक्ष्म दशा तथा एण दशा में 
बाग-विभाग किये गये हैं परन्तु व्यवहार में प्रत्यन्तर दशा तक का ही अधिक 
प्रचलन है । आजकल कम्प्यूटर से बनी जन्मपत्रियों में तो इसे दिनों तारीखों तक 
ही सीमित रखा गया है। घण्टों मिनटों सैकिण्डों अर्थात्‌ घटो-पलों तक का 
Վլ गणित विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है । अन्म समय पर दशा का भुक्त 
| भोग्य अर्थात्‌ किस ग्रह की कितनी दशा भोग्य है, किस ग्रह की कौन सी अन्तर 
दशा का कौन सा प्रत्यन्तर कितना भोग्य है। यह गणित चन्द्रमा के स्पष्ट राशि 
अंशों से करना चाहिए। यह सारिणी इस पंचांग के पृष्ट १३८ पर दी हुई है। 

विंशोत्तरी महादशा चक्र 
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बह Ի के ब्रत की विधि--सर्वप्रकार के सुखों, रक्त 
ग्रहो की शान्ति हेतु सप्तवार व्रत विधि | विकार, शत्रुदमन, स्वास्थ्य रक्षा, पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का 
ब्रत उत्तम है। यह ब्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारम्भ 
करके २१ सप्ताह तक अथवा यथा शक्ति जोवन पर्यन्त रखें । इस 
ब्रत में गेहूं और गुड सहित भोजन करें। भोजन नमक रहित एक 
समय ही करना चाहिए। इस ब्रत से मंगल ग्रह के अरिष्ट दोष भी 
शान्त हो जाते हैं। ब्रत में श्री हनुमान जी की लाल पुष्पों, फलों, 
ताम्र वर्तन व नारियल द्वारा पूजा व दान करना चाहिए तथा श्री 
हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। भौम ग्रह की शान्ति के 
लिए ' ॐ क्रां, क्रीं, क्रौं स: भौमाय नम: ' की ५ मालाएं करनी 
चाहिए और गुड़, पीले लड्डुओं व लाल वस्त्र दान करना चाहिए। 

बुधवार के व्रत की विधि--बुधवार का व्रत बुध ग्रह की 


| 


यदि किसी जातक की जन्म कुण्डली में अशुभ ग्रह की 
स्थिति हो अथवा अशुभ ग्रह की दशा अन्तर्दशा चल रही हो तो 
निम्नलिखित विधि अनुसार अनिष्ट ग्रह की शान्ति हेतु व्रत रखने 
से कल्याण होगा। 
रविवार के खत की विधि समस्त कामनाओं की सिद्धि 
नेत्र रोग और कुष्ठादि चर्म व्याधियों के नाश एवं आयु व सौभाग्य 
को वृद्धि के लिए रविवार का व्रत किया जाता है। यह व्रत शुक्ल 
पक्ष के प्रथम रविवार से प्रारम्भ करके एक वर्ष पर्यन्त अथवा कम 
से कम बारह व्रत करें। ब्रत के दिन केवल गेहूं की रोटी अथवा 
गुड और में 
कटा सक सन अशण गक शान्ति ա धन, बुद्धि, विद्या और व्यापार में वृद्धि हेतु किया 
चमः '' बीज मन्त्र का पाठ पांच माला करे। फिर रविवार कथा | जाता है । यह व्रत विशाखा नक्षत्र कालीन बुधवार को प्रारम्भ 
पढ़ें। तत्पश्चात्‌ सूर्य को गन्धाक्षत, लाल फूल, दूर्वायुक्त जल से | करके सात अथवा हर बुधवार का करें । ब्रत के दिन स्नानोपरान्त 
निम्न मंत्र पढ़ते हुए अर्ध्य दें। नम: सहस्नकिरण सर्वव्याधि | हरे वस्त्र पहिनकर श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ तथा ग्रह शान्ति 
विनाशन । गृहाणार्घ्य मया दत्तं संज्ञया सहितो रवे ॥ फिर प्रदक्षिणा | के लिए बीजमंत्र ' ॐ ब्रां खीं ख्रौं स: बुधाय नम: ' का पाठ करना 
करके लाल चन्दन का तिलक लगाएं। अन्तिम रविवार को हवन | चाहिए। इस दिन एक समय नमक रहित भोजन, घी, मूंग अथवा 
के पश्चात्‌ ब्राह्मण दम्पत्ति को भोजन कराकर यथाशक्ति लाल मूंग की दाल से बने मिष्ठान्न का दान करें तथा स्वयं भी इन्हीं 
| फल पुष्पादि एवं दक्षिणा से प्रसन्न करें । वस्तुओं का भक्षण करें । अन्तिम बुधवार मधुसर्पी, दधि और घृत 
सोमवार के व्रत की विधि--यह व्रत श्रावण, चैत्र, बैशाख, | के साथ हवन करें और हरे वस्त्र, दो फल और मूंग का दान करें। 
कार्तिक या मार्गशीर्ष के महीनों के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार | गाय को हरा घास डालें। 
से प्रारम्भ करें! इस व्रत को पांच वर्ष, 20 अथवा सोलह वृहस्पतिवार के व्रत की विधि--यह व्रत गुरु ग्रह की 
| पवार पर्यन्त श्रद्धा के साथ विधिपूर्वक करें। चैत्र शुक्लाष्टमी | शान्ति तथा वैवाहिक सुखों, विद्या, पुत्र संतान एवं धन प्राप्ति के 
| नाह मळी Ss प स लिए श्रेष्ठ है । यह ब्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को अनुराधा 
ԱՐՔ vi मे ՀԱՆ करने | नक्षत्र हो उस दिन से प्रारम्भ करें। यह ब्रत १३ मास अथवा सात 
वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि प्रात:काल जल में कुछ काले तिल मास तक रख सकते हैं क पीले 
डालकर स्नान करें। स्वानान्तर '* ॐ नम: शिवाय '' आदि शिव | रि तक रख धारण անկ ՏԱՅ ԱՆ 353, 
| मन्त्रो द्वारा तथा श्वेत फूलों, सफेद चन्दन, पंचामृत, अक्षत, सुपारी, RUA कक अलप को पूजा स्मयं अथवा 
| फल, गंगाजल, बिल्व पत्रादि से शिव-पार्वती का पूजन करें और | शष्ठ ब्राह्मण ह ՅԱ ԱՏՅԱՆ चाहिए। पादुका, उपानह, छाता, 
। पृजनोपरान्त ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें; कमण्डलु रखें, ले रंग ५ पुष्प, चने को दाल, पीले कपडे, 
। भोजन एक समय नमकरहित होना चाहिये । व्रत का उद्यापन भी | पीला चन्दन, हल्दी व पीले चावल, लड्डू आदि का भोग लगाना 
उपरोक्त महीनों में करना श्रेयस्कर होता है । उद्यापन में արխ | चाहिए। दान करके ही स्वयं एक समय भोजन करें। नमक का 
| जप का हवन करके सफेद पदार्थ, दूध, दही, क्षीर, चांदी सफेद | प्रयोग न करें। इस दिन केले के वृक्ष का पूजन शुभ होता है। गुरु 
फलों का दान करना चाहिए। यह व्रत करने से मानसिक शान्ति , | शान्ति के लिए ' ॐ ग्रां ग्री ग्रौं सः गुरवे नम: ' मंत्र की ५ माला 
रच पोती छन Վանո «րամ को प्राप्ति होती है। सर्व प्रकार के «ա वो | का जाप करें। उद्यापन में दशमांश भाग का २८ समिधा व मधु 
५ सर्दु ՀԵԱ: सर्प, त, दावि के साथ हवन करना चाहिए । 
OR ति त ताता चाट 
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शुक्रवार के व्रत की विधि-- यह व्रत धन, विवाह, संतोनादि 
भौतिक सुखों को देने वाला है । श्रावण मास के प्रथम शुक्रवार 
प्रारम्भ करने से विशेष रूप से लक्ष्मी की कृपा रहती है । व्रत के 
दिन स्नानोपरान्त सफेद वस्त्र धारण करके श्री लक्ष्मी देवी की 
धूप, दीप, श्वेत चन्दन, चावल, श्वेत पुष्प, चीनी, सुपारी से पूजा 
करके बच्चों में श्वेत मिठाई, क्षीर, फलादि बांट दें । ग्रह शान्ति के 
लिए "ॐ द्रा द्रीं द्रौं सः शुक्राय नम: ' की तीन माला का पाठ 
करें। स्वयं भी एक समय क्षीरादि श्वेत वस्तुओं का सेवन करें । 
नमक न प्रयोग ՓԱ उद्यापनोपरान्त हवनादि के पश्चात्‌ ब्राह्मण 
बालकों को क्षीर चावलादि से युक्त भोजन कराने तथा श्वेत 
वस्त्र, खाण्ड, चावल, चाँदी, फलादि गफेद पदार्थो का दान करें | 
शनिवार के व्रत की विधि -- थह ब्रत शनि ग्रह की अरिष्ट 
शान्ति तथा जीर्ण रोग, शत्रुभय, आर्थिक संकट, मानसिक संताप 
का निवारण करता है, धन धान्य और व्यापार में वृद्धि करता है। 
यह व्रत शुक्ल पक्ष के शनिवार विशेषकर श्रावण मास लौह 
निर्मित शनि की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर धूप गंध, 
नीले पुष्प, फल और नैवेद्य आदि से पूजन करें और * ॐ शं 
शनैश्चराय नमः' मंत्र की तोन माला का जाप करें, व्रत के दिन 
नीले चस्त्र धारण करें। एक वर्तन में शुद्ध जल, काले तिल, नीले 
पुष्प, लौंग, तेल, गंगाजल, दूध डालकर पश्चिम दिशा की ओर 
अभिमुख होकर पीपल वृक्ष की जड में डाल दें। तत्पश्चात्‌ 
शिवोपासना करें। १९ शनिवार करने के बाद उद्यापन के समय 
शनि स्त्रोत का पाठ जूते, जुराब, नीले रंग का वस्त्र, काले माश, 
चाकू और तेल से निर्मित वस्तुओं का दान किसी वृद्ध ब्राह्मण को 
दें और स्वयं भी उड्दादि तथा तैल निर्मित पदार्थो का सेवन करें । 
राहु की शान्ति के लिए भी शनिवार का ब्रत उपरोक्त विधि 
अनुसार करें। और दान में नारियल, भूरा कम्बल या वस्त्र दें तथा 
पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए। राहु के बीज मंत्र का पाठ 
करना श्रेयकर होता है। 
केतु ग्रह की शान्ति हेतु— केतु के बीज मंत्र ' ॐ स्त्रं स्त्री 
स्रौं सः केतवे नम: ' की पांच माला का जाप तथा पूजा मंगलवार 
के व्रत जैसे करनी चाहिए। 
सप्तथान्य ( सतनजा )-- १ काले माश (उड़द), २. मूंग, 
गेहूं, चने, जौ, चावल, कंगनी । 
, अष्टगंध अगर, तगर, कस्तूरी, कुंकुम, कपूर, चन्दन, 
ՀՈՂ सौर गोरोच्छन , 


sctio -- Հ कयाय SN 
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सारम Կաբո 


Հաաա աւ» urdatien—nethreme-ecangetiFuneing by MoE १०% եւ 
Յար सडू ग्ण अकादयाव्नुस्पाट ՈՀ Վաալ - 
Zr TN | ड 4000 eT որոյ: - Է է: Bo a य 
* सूर्य Հաաա भयं श्रीः मानभंग दैत्य विजय: मार्ग :गामन पीड़ा: सुकृ न सिद्धि : प्रनत्ना द्रव्यनाश 
Ր: ध्रनला भ सन्तोष सुर | रोगः ज्ञानयु . धनत्नाभ स्वरीत्नाभ रोग: घर्मलाभ ՀԱՇՎ धनलाभ धनहानि 
भौम: | शात्रुभय धनहानि धनलाभ | शत्रुभी : पुत्रकष्ट धनलाभ स्त्रीकष्ट शत्रुभय शज्रुपीड़ा शोक धनलाभ धनहानि 
बुध: सुख धनलाभ Հը | पशुलाभ सुखं स्थाचला भ पीड़ा धनलाभ पीड़ा सौख धनलाभ धनहानि 
शुरू: भयं धनलाभ व्स्ललेश | धनलाभ सुखं शोक: राजमान्य पीड़ा सौर्यं दैन्यं धनलाभ पीडा ) 
शुक्र: शात्रुनाशा श्रनलाभ | ՀՈՎ | धनलाभ पुत्रत्लाभ: शत्रु भय शोक : धनलाभ | वस्त्रलाभ दुख: धनलाभ धनलाभ ի 
ՀՈՎ: रयं थनहानि ऐश्वर्य | शत्रु भी: पुत्र कष्ट घनलाभ दोष: पीड़ा धर्मनाश दौर्मन धनलाभ धनलाभ 
राह: हानि: धनहानि घनलाभ |  जैरं शोक: श्रीः कलह : मृत्यु दुःखं թ सुख शोकः 
Հ रोग: खैर सुख զ सुख धनलाभ कलह : रोग: पाप शोक : कीर्ति: शत्रुभय 
अप «րվա» ण्डव्यां तान्यादिभरायस्थ गाह फलम्‌ 
fener 4. | պաա कि किक Հ कह, कि प Հ. «Հ 
Վ नृपभी: शनत्ता भव हानि: व्कप्टम्‌ 'कष्टम्‌ धर्म नाश ՀՈՎ श्रनत्ताभ पीड़ा 
श्यनत्लाभ हू: शात्रुनाशा सुरखम ն दुःखम्त्‌ भाग्योदय विजयः भनत्लाभ व्यग्र: 
ՀՈՆ ՀՈՎ: क्यान दुर्मति शत्रुता. स्त्रीकष्ट "पीडा पुण्योदय राज्य लाभ | ध्यनलाभ ԽԱԿ 
ՅԵԱ Հորաուլ ՇԱՏ चुजत्ताभ्य श्र थनत्नाभ ख्यग्रता सुखम्‌ मान लाभ | सुरक्त्नाभं रोग: 
«ՐԵՐ जय: खाछ .स्नाच्र | Վո: տիպ Հրարլ रोगाः धर्म लाभ | राज्य लाभ | धन लाभ श्योकक : 
ՀՈՐ» व्कीतिंस्ता րղ Շր" ԱՐՎ भ्रू : स्त्री सुर «Բալ ध्यर्मोंदय मान त्लाभ | धोम लाभ व्यय 
पीडा ԹՈՎ दु:स्वास ՀԱՎԵՏ : स्त्रीकष्ट रोग: भाग्य हानि धनहानि धन त्वाभ च्विन्ता 
राजवती: स्ुख्यम्‌ ոով वुस्दिनाशा է այի रोगभी: «թալ धर्म हानि विजय: सुत्लाभं ठ्याध्धि 
«ՅԱ: आरोग्य राजभी: दुर्बस्धि : जे पीडा भाग्य नाश धन लाभ त्नाभ: शोक्क: 
| च्यशोड5 रथ : पुष्टि : र्कम स्ति: Հռո: | भाग्योदय | राज्य տիա| ल्वाभ: Բագ 
| आष्य जुरुष्ाजम्म աաա ब्लन्‍याडदिश्ाव्यस्प्य արո फल 


रसालः: 
थेनाव्या 
ՐՈ 
धनी 
ध्यलादूय : 
धनी 
रख्यात : 


धनाळूया 
रोशिणी 


अभ्रातू नीरोगा दु :र्बिनी 

կ 'सुरिषनी सक्रोधा सुधर्मा 
१ भावम, सापदा ոզ 
धनादूया दरिद्रा सुपुण्या 

दंक्षा सुगुप्णा दु :खार्त्ता जन्थ्या 

घनादूया रोगार्त्ता धनाद्वया क्लेशिनी सन्ध्या 

रोगादया ` धनाव्हया सदु ;खा शोकार्ता 
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% ब्राँ ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः 
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ह नाशः पन्थाः | अन्नलाभः पुष्टि: | भयं, पीड़ा च बन्धनं भ र Ք दे 
होतिः धर धनलाभ: सुखं धन नाश: धन लाभ: धनादि लाभ: | अर्थ लाभ: सुखं | धन हानि: ss या 
सुखं श्रीप्राप्ति: | द्रव्याप्ति: सुखं | श्रीप्राध्तिः सुखम्‌ | शत्रुतो भयम्‌ | रोगाप्ति: भयम्‌ | अर्थ लाभः सुखं | अर्थ लाभः सुखं Hs 49७ - 
माननाश: रोगभयं | रोगदानार्थ सिद्धि: कष्टम्‌ वित्तलाभ: सुखं | धन हानि व्ययम्‌ धनागमः [|शत्ुवृद्धिः पीड़ा Աթ Be वैरं | पीड़ा च भीतिः 
धन नाश: रुभयं | रूक्‌ शोकश्च | लाभः सुखंच पुत्र लाभः धनुपुत्रयोर्नाश : हानि : शोकश्च 
कव्या वा वित्तलाभ: | सुखम्‌ अर्थलाभः | अलाभः स्थिति | रोगः शोकाश्च शतु वृद्धि, पीडाच सुखं लिलाम 3 हत भज धत ण सुख 
गमनं धनहानि: | द्रव्य प्राप्ति: सखम धन नाश: विग्रह पीडा भयं | सम्मान सुखं च | शोक: अतिभयं he कलहः हा : | दुर्गतिः पीड़ा Վ 
अष्टम्‌ | रोगाप्तिः भयम्‌ | मृत्यु क्लेशभयम्‌ | पापवृद्धि भयम्‌ | धनान्नादि लाभः | मत्युभयं पीड़ा च | विपत्ति: धनक्षयः शत वृद्धि रोगः ԷՅ भयं हानि, पीड़ाभयं 
राजभयम्‌ रोगभयम्‌ धननाशः रूग्भयम्‌ | सुख सम्मानम्‌ सुखं लाभः पापं धननाशः; पाप रति; पापदैन्यञ्च 
नवम्‌ | पापवृद्धि: क वैमत्यम्‌ वैरी सुखं शोकश्च भयं 


दुखं धनागमः सुख वित्तलाभ: | वित्तलाभ: सुखं | अर्थलाभः सुयशो 
धनागम: क्लेशम्‌ अनर्थश्च पीड़ा च हानि: 


शत्रु नाशः सुखम्‌ | पीडा भयं सर्वनाशः कष्टम्‌ हानि: हानि रोगभयं 


वित्तनाशः वैरी भयं 
वृद्धि: सुखलाभः 


शोक, अर्थनाश: 


दशम्‌ | सौख्यं कर्मसिद्धिः | शुभम्‌ सुखम्‌ शोकः सुख सुखभोग; दैन्यम्‌ धर्म लाभः 
एकादश | वित्ताप्तिः सुखं | विविधार्थं लाभ: | लाभः सुखप्राप्तिः शुभ अर्थागमः | सौख्य प्राप्ति: 
द्वादश द्रव्यनाशः पीड़ा | रोगः धन नाशः | रोग: शोकश्च | शोकः धन नाशः | देहे पीड़ा भयं 


वैरश्च पीड़ा 


घात चक्र 
( प्रवास, राज्याधिकारी से मिलने, यात्रा आदि में घात चक्र वर्ज्य करें लेकिन विवाहादि मंगल कार्यों में नहीं ) 


राशि तुला वृश्चिक 
թ |զո | कन्या | 


मकर վաո 
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आर्यभट्ट पञ्चाङ्गम्‌ 


सूर्यादि वारों में कृत्य 
ՀԱԶԱ के कृत्य राजाभिषेकोत्सवयान-सेवा-गोबह्निमनत्रौषधिशस्त्रकर्म। 
सुवर्णताप्रौर्णिकचर्मकाष्ठसंग्रामपण्यादिर्रौ विदष्यात्‌॥ 
राज्याभिषेक, उत्सव (गाना बजाना), नई सवारी (वायुयान आदि) पर चढना, यात्रा, नौकरी, 
याय, बेल आदि पशु क्रय-विक्रय, अग्नि सम्बन्धी कर्म (हवन यज्ञादि), मन्त्रोपदेश, औषधि निर्माण 
और सेवन, अस्त्र-शस्त्र व्यवहार (ՎԱԽ), सोना, तांबा, ऊन-काष्ठ सम्बन्धी कार्य, युद्ध और व्यापार 
सम्बन्धी सब कार्य रविवार में करने चाहिए। ट 
स्ऐेमदस्र में कृत्य शंखाब्जमुक्तारजतेक्षुभोज्य ्त्रीवृक्ष कुष्यम्बु विभूषणानि। 
गीतक्रतुक्षीर विकारशृङ्की पुष्पाक्षरारम्भणमिन्दुवारे॥ 
शंख आदि जलोत्पन्न वस्तु, मुक्ता, चांदी, ऊखरस से उत्पन्न गुड़, चीनी आदि भोज्य पदार्थ, 
्त्री-प्रसंग, वृक्ष (बीज) रोपणादि, कृषि कर्म, जल सम्बन्धी कार्य (नहर निकालना, तालाब, कुआं 
बनाना आदि) चस्त्राभूषण धारण, गीत-नृत्य, यज्ञादि कर्म, दूध, दही, घृत, बर्फ सम्बन्धी, पशु सम्बन्धी, 
पुष्प तथा अक्षरारम्भ (विद्याध्ययन) सम्बन्धी सभी कार्य सोमवार में करने चाहिए। | 
ՀԱՐՎԱԾ» मे कृूत्छ- भेदानृतस्तेयविषाग्निशस्त्रवधानि-धाताहवशाठ्यदम्भात्‌। 
सेनार्निवेशाकरधातुहेम प्रबालकार्यादि कुजे हि कुर्यात्‌॥ 
चुगलखोरी, चोरो, विष सम्बन्धी, अग्नि सम्बन्धी, տապը, बन्धन, संग्राम (लड़ाई शुरू), 
शठता, दम्भ-पाखण्ड, सेना सम्बन्धी, खान धातु सोना तथा मूंगा आदि सम्बन्धी सभी कार्य मंगलवार 
में करने चाहिए। 
ՎԱՅ मे छृत्य-- नैपुण्य-पण्याध्ययनं कलाश्च-शिल्पादि सेवालिपिलेखनानि। 
धातुक्रिया काञ्चनयुक्तिसन्धि-व्यायामवादाश्च बुघेविधेयाः॥ 
ट्रेनिंग, व्यापार, अध्ययन, कला कौशल, शिल्प, खेलकूद, चित्रकारी, धातु सम्बन्धी सोना, कांसा, 
| आदि, सन्धि समझौता, व्यायाम, वाद-विवाद, नौकरी प्रवेशादि कार्य बुधवार में करने चाहिए। 
Հա ո. धर्मक्रिया पौष्टिककर्म यज्ञ-माडुल्यहेमाम्बरवेश्मयात्रा: | 
रथाश्वभैषज्यविभूषणाद्यं कार्य विदध्यात्‌ सुरमन्त्रिणोऽह्नि॥ 
धर्मानुष्ठानादि कर्म, पौष्टिक (स्वास्थ्य), यज्ञ, विद्याध्ययन, मंगलोत्सव, सोना सम्बन्धी गृहकर्म, 
वस्त्राभूषण, यात्रा, रथ, घोड़ा, गाड़ी, कार, मोटर, वायुयान आदि सवारी सम्बन्धी कार्य, औषधि- 
आभूषण का निर्माण व प्रयोग सभी शुभ काम गुरुवार में करने चाहिए। 
खुळदव्र में कृत्य-- स्त्रीगीतशय्यामणिरत्गन्धं वस्त्रोत्सवालंकरणादि कर्म। 
पर भूषण्यगोकोश-कृषिक्रियाशच सिद्धधन्तिशुक्रस्यदिने समस्तम्‌॥ 
स्त्री सम्बन्धी, शय्या, मणि, रत्न, सुगन्ध,वस्त्र, उत्सव, आभूषण, भूमि, व्यापार, गोसम्बन्धी, कृषि 
कर्म, जमीन, जायदाद तथा भण्डार ( संग्रह) से सम्बन्धित सभी कार्य शुक्रवार में करने चाहिए। 
श्यबिव्यर में कृत्य-- लोहाश्मसीसत्रपुरस्त्रदास्य पापानृतस्तेयविषासवाद्यम्‌। 
ն . गृह प्रदेशो ट्विपबन्ध-दीक्षा-स्थिं च कर्माकंसुतेहि कुर्यात्‌॥ 
लाहा, पत्थर, सोसा, रांगा सम्बन्धी कर्म, अस्त्र-शस्त्र, नौकरी या नौकर रखना, पाप कर्म, चोरी, 
सिथ्यालाप, विषाक्त कर्म, आसव निर्माण ख प्रयोग, गृह प्रदेश, हाथी को बांधना, अन्य पशु को 
स्किल, արլ (առ अरूण) «անո स्थिर वम श्णलिखार सें करने च्डाहिण। 


- ագո 84 


क 2 50 
मुह्ूर्तादि कार्येषु शुभाशुभ समय विचार 


PublieDemain=Kirtikant- որ 


SS 


समस्त शुभ कार्यो में त्याज्य 
१. जन्म नक्षत्र, जन्म तिथि, जन्म मास, श्राद्ध दिवस (माता-पिता का मृत्यु दिन), चित्त 
भंग, रोग या कोई उत्पादित। २. क्षय तिथि, वृद्धि तिथि, क्षय मास, अधिक मास, क्षय वर्ष, 
दग्धा तिथि, अमावस्या। ३. विष्कुम्भ योग की प्रथम पांच घटिकायें, परिधि योग का पूर्वाद्ध, 
शूल योग की प्रम ७ घटिकायें, गण्ड और अतिगण्ड की ६ घटिकायें एवं व्याघात योग की 
प्रथम आठ घटिकाएं, हर्षण और बज्र योग की नौ घटिकाएं, व्यतिपात और वैधृति योग समस्त 
शुभ कार्यों में त्याज्य हैं । मतान्तर से विषकुम्भ की तीन, शूल की पांच, गण्ड और अतिगण्ड को 
सात, व्याघात व वज्र की ९ घटिकाएं शुभ कार्यो में त्याज्य हैं। ४. महापात का समय में भी कार्य 
न करें। ५. तिथि, नक्षत्र. और लग्न इन तीनों प्रकार का गण्डान्त समय । ६. भद्रा (विष्टीकरण) | 
७. तिथि नक्षत्र तथा दिन के परस्पर ब्रने कई दुष्ट योग जैसे सप्तमी+अशश्‍्विनी+मंगल, 
पंचमी+हस्त+रवि, छठ+मृगशिर+सोम, अष्टमी+अनुराधा+बुध, नौमी+पुष्य+गुरु, 
दशमी+रेवती+शुक्र, एकादशी+रोहिणी+शनि आदि योगों को शुभ कार्य में त्याज्य करना चाहिए! 
Հ. पाप ग्रह युक्त, पाप भुक्त और पाप ग्रह विद्ध नक्षत्र एवं नक्षत्रों की विष संज्ञक घटिकायें। 
९. पाप ग्रह युक्त चन्द्र, पाप युक्त लग्न का नवांश। १०. जन्म राशि, जन्म लग्न से अष्टम 
लग्न। दुष्ट स्थान ४, ८, १२ का चन्द्र, क्षीण चन्द्र वर्जित है। १२. लग्नेश ६, ८, १२ न हो, 
जन्मेश और लग्नेश अस्त नहीं हो, पाप ग्रहों का कर्तरी योग भी वर्जित है । १३. «աա दिन, 
सभी नक्षत्रों के आदि की २ घटिका, तिथि के अन्त की एक घटी और लग्न के अन्त की आधी 
घड़ी शुभ कार्यो में वर्जित करें। १४. जिस नक्षत्र में ग्रहण या पापी ग्रहों का युद्ध हुआ हो वह 
नक्षत्र शुभ कार्यो में ६ महीने तक नहीं लेना चाहिए (ग्रहों के एक राशि अंश कलादि सम होने 
पर ग्रह युद्ध कहा है) । १५. ग्रहण के पहले ३ दिन और बाद के ६ दिन वर्जित, ग्रहण नक्षत्र 
वर्जित, ग्रहण खग्रास हो तो वह नक्षत्र ६ मास, आधे में ३ मास, चौथाई ग्रहण में १ मास, 
उदयोदय और अस्तास्त में ३ दिन पहले और ३ दिन पीछे कोई शुभ कार्य न करें। १६. गुरु- 
शुक्र का अस्त, बाल्य, वृद्धत्व, गुर्वादित्य समय भी शुभ कारों में त्याज्य कहे हैं। बाल्य और 
वृद्धत्व के ३ दिन वर्जनीय हैं। १७. कृष्ण पक्ष १४ का चन्द्र वार्द्धिक्य, अमावस का अस्त, 
शुक्ल एकम्‌ के बाल्य चन्द्र के समय में भी शुभ काम न करें। 


सामान्य रूप से दिन शुद्धि 


१. दोनों पक्षों को २, ३, ४, ७, १०, १२, ՀԿ, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तथा शुक्ला की 
१३ तिथि शुभ हैं । परन्तु तिथि-क्षय-वृद्धि त्याज्य हैं । Հ. शुभवार-सोम, बुध, गुरु और शुक्र 


भ्र ले. वतन, खैतिला, गार भौर पणिज करण शभ छे «. արդ, 


Najiafga AD Լ ( Citic 


>>>... १ 7: _' > NE i EEL, 


ի मृगशिर, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिषा और रेवती नक्षत्र शुभ हैं । ५. योगों का वर्णन किया है उनका शुभ कार्यो में त्याज्य | सिद्धि योग तिथि 
करना चाहिए। ६. तारा-जन्म नक्षत्र से इष्टकालीन नक्षत्र तक की संख्या को ९ से भाग दें। कि 
शेष १, २, ४, ६, ८ या ० रहे तारा शुद्ध जानो यदि ३, ५, ७ शेष रहे तो तारा अशुभ जानो। | विषाख्या तिथि 
शुक्ल पक्ष में चन्द्र बल व कृष्ण पक्ष में तारा बल विशेष महत्व रखता है। ७. चन्द्र बल- | अधम तिथि 
क्षीण-वार्डक्य, अस्त, बाल्य, पाप ग्रह युक्त विशेष रूप से शुभ कार्यों में वर्जित करें | राशि वर्जित तिथि नक्षत्र 
अनुसार जन्म राशि १, २, ३, ५, ६, ७, ९, १०, ११वीं राशि का चन्द्र शुभ होता है। ४, ८, 


१० 
७ अश्विनी 
१-६-११ 


१,९ 
८ अनु. 
३-८-१३ 


९ पुष्य 
४-९-१४ 


१० रेवती 
२-७-१२ 


११ रोहि. 
५-१०-१५ 


मृत्यु योग तिथि 
क्रकच तिथि 


१२ राशि का चन्द्रमा हर प्रकार से नेष्ट माना गया है । मुहूर्त प्रकाश में लिखा है-यदि लग्न | उत्पात नक्षत्र | विशाखा डळ य तड क 0 ६ 
शुभ ग्रहों और संपूर्ण गुणों से युक्त हो परन्तु १२, ८, ६ भाव में चन्द्र हो तो अशुभ ही जानो । TT अनुराधा शतभिषा | अश्विनी | मृगशिर | आश्लेषा र 
लग्न में गुरु-शुक्र तथा चन्द्र अपनी उच्च राशि ४ या नीच राशि ८ अथवा मित्र राशि याशत | यो सन Է տ है क है मघा चित्रा 
के घर में हो और सम्पूर्ण गुणों सहित लग्न हो परन्तु पाप ग्रह युक्त चन्द्रमा हो तो दोष | यम घंट योग BS AT लि ա. शिका pes रेवती 
कारक ही होता है । इसलिए चन्द्र को सभी प्रकार से देखना चाहिए। ८. पाप ग्रह १२, ८, | मुसल योग | अभिजित्‌ | զա | भरणी | आर्द्रा मघा चित्रा क 
९ इन जगह में तथा ६ में शुभ ग्रह और पाप ग्रह केन्द्र १, ४, ७, १० त्रिकोण ९, ५ में अशुभ नक भरणी आर्द्र मघा चित्रा ज्येष्ठा | अभिजित्‌ पू.भा. 
होते हैं और सौम्य ग्रह केन्द्र व त्रिकोण में और पाप ग्रह ३, ६, ११ भावों में और सम्पूर्ण | राक्षस योग | अश्लेषा | हस्त | अनुराधा | उत्तराषाढ़ | शतभिषा | अश्विनी | मृग, 
ग्रह ९१ भाव में श्रेष्ठ होते हैं । यदि केन्द्र या त्रिकोण में स्थित पाप ग्रहों पर बुध, बृहस्पति ध्वांक्ष दा कु अ र के अनुराधा | उ.चा. 
या शुक्र की पूर्ण दृष्टि हो । यदि केन्द्र या त्रिकोण में स्थित बुध शुक्र या गुरु की दृष्टि पाप पद [कृत्तिका | पुनर्वसु | पूफा. | स्वाति | मूल हे ԷՋ ՆԱ 
ग्रहों पर हो तो पाप ग्रहों का फल शुभ हो जाता है । विशेष--चर लग्न, चर नवाँश तथा आनन्द रवण | ո | कृतिका | पुनर्वसु | Վո | स्वाति | मूल 
राशि स्थित चन्द्रमा ये तीनों चर शुभ कार्यों में वर्जित करें । शास्त्रों में लिखा है कि तिथि का श्रीवत्स प शि Տո र अनुराधा | उ.षा. | शतभिषा 
९ गुण, नक्षत्र का ४, वार का ८, करण का १६,योग का ३२, तारा का ६०, चन्द्रमा का १०० डे ոճա | अश्लेषा | हस्त | अनुराधा pe रोहिणी 
और लग्न का १ करोड़ गुण होता है । अतः गुण व दोष इन दोनों के तारतम्य से विद्वानों को शुभ पू.फा. | स्वाति | मूल श्रवण | उ.भा. | कृत्तिका Ն 
विचार कर मुहूर्त करना चाहिए। क्योंकि गुण सैकड़ों दोषों का विनाश करता है तो कहीं पर अपृत पू.षा, | धनिष्ठा | रेवती | रोहिणी | पुष्य | उ.फा. | विशाखा 
एक दोष ही असंख्य गुणों को नष्ट करता है । इसलिए शुभ-अशुभ का न्यूनाधिक देखकर मित्र ८५०३, हिता अश्विनी | मृगशिर | अश्लेषा | हस्त | अनुराधा 
|| ही मुहूर्त विचारने चाहिए। सिद्ध योग “फा. शाखा पूषा. धनिष्ठा रेवती रोहिणी पुष्य 
अमृत सिद्धि मूल उ.भा. | कृत्तिका | पुनर्वसु पू.फा. | स्वाति 
| हमारे नित्य दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण लिखा-पढ़ी, राजकीय या व्यापारिक क्टर, भेट- सकाळ उ न रोहिणी दी ն Ն. 08 
|| मुलाकात, आवेदन या नवीन टेण्डर, नवीन मुलाकात द्वारा कार्य सिद्धि, नवीन विषय पर लेखन ३ उ., अश्वि,पुन. द्य द 
| कार्य प्रारम्भ आदि अनेकानेक महत्वपूर्ण कार्य हमारे दैनिक जीवन में आते हैं जिसके लिए हम शुभ | दुष्ट तिथि | पु., अश्विन १ कृत्ति. र. | स्वाति 
Վ मुहूर्त चाहते है । पर यथा शीघ्र सर्वाङ्ग शुद्ध मुहूर्त की प्रतीक्षा में अधिक दिन तक नहीं रुक सकते १,३, ७ पल १२७३ Ce ११- 
|| अत: हम अपने प्रिय पाठकों के लिए वार-तिथि-नक्षत्र-योग अनुसार सुयोग व कुयोग मुहूत्तो की सर्वार्थ सिद्धि के साथ दुष्ट तिथि पड़ जाये तो ये योग दूषित हो जाता है। ऐसे ही अमृत सिद्धि मे ह 


है। यदि यमदंष्ट्रा राक्षस आदि कुयोग में साथ ही कोई सुयोग सर्वार्थ आदि भी पड़े तो बुरे के बजाय शुभ 
फल देगा। अत: कार्यारम्भ शुभ रहता है । बैसे तत्कालीन लग्न शुद्धि कुयोगों का नाश कर सुयोग को अपना 
शुभ फल प्रदान करने की शक्ति रखती है। 


| सारिणी दे रहे हैं। इस सारिणी की सहायता से सरलतापूर्वक शीघ्र ही शुभा-शुभ काल ज्ञात करके 
| अपना कार्य आरम्भ कर सकते हैं। 
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आर्यभट्ट पञ्चाङ्गम्‌ 


विविध मुहूर्त विचार 


भारतोय संस्कृति में संस्कारों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जन्म से मनुष्य शूद्र होता है भले 
| वह किसी भी जाति मे जन्म ले, जब तक वह संस्कारित नहीं किया जाता शूद्र ही बना रहता है। पूर्व 
में चालीस संस्कारों का प्रचलन था, किन्तु आज समयाभाव के कारण इनकी संख्या में कमी आई है। 
गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि तक सोलह संस्कार माने गये हैं। इनमें से भी कुछ मुख्य संस्कारों की ही 
मान्यता आज प्रचलित है। 
गर्भाधान-- ՀՎ संस्कारों में गर्भाधान संस्कार का विशेष महत्व है क्योंकि भावी सन्तान के 
संस्कारों की आधारशिला इसी संस्कार पर निर्भर करती है। यह सर्वविदित तथ्य है कि सन्तान्नोत्पत्ति 
माता-पिता के पारस्परिक संयोग से होती है। अतः इन दोनों के चेतन-अचेतन मन तथा देह की पवितता 
आवश्यक मानी गई है। जैसे सुसमय में ՎԽՎՎ से सस्य में पुष्टता होती है उसी प्रकार सुसमय में 
गर्भाधान से सन्तान गुणी एवं दीर्घजीवो उत्पन्न होती है। 
रजोदर्शन होने के चार दिन पश्चात्‌, Կար काल में पुत्रोत्पत्ति एवं विषम रात्रि में कन्या सन्तति 
उत्पन्न होती है। गण्डान्त, रवि, चन्द्रग्रहण, ७र्वी तारा, मूल, अश्विनी, भरणी, मघा, रेवती नक्षत्रों, 
व्यतिपात, वैधृति योग, अमावस्या माता-पिता को मृत्यु तिथि, क्षयतिथि, बुधवार-शनिवार, को छोकर 
अन्य तिथि-वार नक्षत्र-योग में तथा केन्द्र स्थान (१-४-७-१०) और त्रिकोण (५-९) में शुभ ग्रह हों 
तथा ३-६-११वे स्थान में पाप ग्रह हों तब प्रसन्नचित्त होकर रात्रिकाल में गर्भाधान-कृत्य करें। विवाह 
और गर्भाधान में स्त्री के चन्द्रबल को प्रधानता दें। 
पुंसवन गर्भाधान के पश्चात्‌ पुंसवन संस्कार किया जाता है ताकि गर्भस्थ शिशु का शारीरिक 
और मानसिक विकास हो सके। इस संस्कार में मलमास, गुरु शुक्रास्त प्रभृति निषिद्ध योग बाधक नहीं 
होते, जो दिन-नक्षत्र शुभ हो उसी दिन कर लेना चाहिये। यह संस्कार गर्भ के दूसरे व तीसरे मास में 
| किया जाता है। शास्त्रकारों का मत है कि पुंसवन संस्कार के लिए पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, मृगशिरा, मूल, 
श्रवण आदि नक्षत्र शुभ रहते हैं। 
पारस्कर गृह्यसूत्र के अनुसार यह संस्कार तब करना चाहिये जब चन्द्रमा पुरुष नक्षत्र से युक्त हो । 
सौमन्तोन्नयन-- यह तीसरा संस्कार है तथा गर्भ के छठे या आठवें मास में किया जाता है। 
सीमन्वोन्तयन का शब्दार्थ होता है “शिर की मांग'' लेकिन इसका भावार्थ है सौभाग्य सम्पन्न होना। 
इस संस्कार से गर्भवती के मन में आने वाली सन्तान के प्रति प्रेम तथा कर्त्तव्य की निष्ठा का समावेश 
होता है। पारस्कर गृह्य सूत्र में कहा है कि--"' प्रथम गर्भेमासे घष्ठेऽष्टमेवा'' तथा “ पुंसवनवत्‌'' 
कहकर यह स्पष्ट कर दिया है पुंसवन संस्कार में कहे गये मुहूर्त में इसे करें। 
आश्लायन गृह्य सूत्र के अनुसार जब चन्द्रमा शुक्ल पक्ष में पुमान्‌ नक्षत्र से युक्त हो तब करना 
चाहिये साथ ही इन्होंने गर्भ के चौथे मास में इसे करने का निर्देश किया है, लेकिन अधिक मत छठे और 
आठवें मास में करने को मिलते हैं। 
मेघा-जनन संस्कार शिशु के जन्म लेने के उपरान्त यह संस्कार किया जाता है ताकि आगे 
चलकर वह यशस्वी और बुद्धिमान हो। जब बच्चा जन्म ले चुके तो नालछेदन से पूर्व दाहिने हाथ की 
अनामिका अंगुली में स्वर्ण भस्म शहद और «Վո लगा कर नीचे लिखे मन्त्रों को बोलकर बच्चे को 
शहद चटा दें। चार मंत्र है प्रत्येक को एक बार बोल कर चटाना चाहिये। मन्त्र--ॐ भूस्त्वीयदधामि, 
3» भूकस्त्वीयदधामि , ॐ स्वस्त्वीय «տխ, ॐ भूर्भुवः स्वः सर्वस्त्वीय दधामि। 
स्तन पान भुहूर्त --रिक्ता, तिथि , भद्रा, व्यतिपात , दैधृति योग को त्याग कर शुभ तिथि-वार में 
(य कस्त, या, տու, रसती Պու «Վ स्तन घान वना զբո հ ւ ։ ՆՅ 
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प्रसूता स्नान का मुहूर्त्त--उत्तरा तीनों, रोहिणी, मृगशिरा, स्वाती, रेवती, हस्त, अनुराधा, 
पूर्वाफाल्गुनी, धनिष्ठा, अश्विनी इन नक्षत्रों में रवि, मंगल एवं बृहस्पति वारों में रिक्ता तिथि एवं 
अमावस्या को छोड़कर अन्य तिथियों में प्रसूति स्नान प्रशस्त है। 
जातकर्म मेघा-जनन संस्कार से पूर्व यह संस्कार किया जाता है। नाल काटने पर सूतक लग 
जाता है और सूतक में जातकर्म करने का निषेध है। इस समय तिथ्यादि शुद्धि देखने की आवश्यकता 
नहीं होती, यदि किसी कारणवश पिता जन्म समय उपस्थित न हो तो जन्म के ११वें या १२वें दिन शुभ 
मुहूर्त में जातकर्म करना प्रशस्त है। 
नामकरण संस्कार जातकर्म संस्कार के पश्चात्‌ नामकरण संस्कार किया जाता है लेकिन 
आज के युग में समयाभाव के कारण नामकरण के साथ ही जातकर्म करने का प्रचलन है। नामकरण 
संस्कार मूलतः दश दिन पश्चात्‌ हो जाना चाहिये लेकिन इसके बारे में आचार्य के भिन्न-भिन्न मत हैं। 
पाराशर स्मृति के अनुसार-- 
जाते Խտ दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः। वैश्य पंच दशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण के लिए सूतक दस दिन, क्षत्रिय के लिए बारह दिन, वैश्य के लिए पंद्रह दिन तथा 
शूद्र के लिए एक मास तक रहता है। कुलाचार के अनुसार सूतक के अन्त होने के दूसरे दिन नामकरण 
करें। चिर-क्षिप्र-ध्रुव और मृदु नक्षत्रों में रवि, सोम, बुध, बृहस्पति, शुक्रवारो में, रिक्तामा को छोड़कर 
अन्य तिथियों में लग्न शुद्धि और चन्द्र-तारा का बल देखकर नामकरण करना प्रशस्त है। 
निष्क्रमण संस्कार--घर से बाहर निकालने को निष्क्रमण कहते हैं। यह संस्कार तब किया जाता 
है जब बच्चे को घर से बाहर ले जाना होता है। जब माता अपने पिता के यहां जाये या माता-पिता को कहीं 
अन्यत्र जाना हो तो बच्चे को भी ले जाना अनिवार्य रहता है। इसलिए नामकरण संस्कार के पश्चात्‌ 
निष्क्रमण किया जाता है। जन्म से चतुर्थ मास में यात्रा में विहित तिथियों में निष्क्रमण करना प्रशस्त है । यदि 
अत्यधिक शीघ्रता करनी पड़ जाये तो जन्म से बारहवें दिन यह संस्कार «Ա 
भूम्युपवेशन संस्कार भूम्युपवेशन का अर्थ है भूमि पर बिठाना। प्रथम बार जब बच्चे को 
भूमि पर बिठना होता है। तब यह संस्कार किया जाता है। इसे जन्म से पांचवें महीने में करना चाहिये 
भगवान्‌ वराह और पृथ्वी का पूजन करके रिक्ता अमावस्या तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में शुभ ग्रह 
के बार में लड़के को करिसूत्र धारण कराकर, धुव, मृदु, लघु संज्ञक नक्षत्र में तथा मंगल बच्चे के लिए 
विशेष शुभ हो तब यह संस्कार करना उचित है। 
इस समय बालक की आजीविकाज्ञानार्थ बिद्या, कृषि, युद्ध व सेवा-सम्बन्धी पदार्थ उसके सामने 
रखें बालक जिस को पहले ग्रहण करे उसी के अनुसार उसकी जीविका जानें। बच्चे को भूमि पर बिठा 
तथा हाथ में पकड़े रह कर बालक का पिता, चाचा, दादा और नीचे लिखे मन्त्र से प्रार्थना करें -- 
रक्षैनं वसुधेदेवि सदा सर्वगतं ` शुभे। 
आयु प्रमाणं लिखितं निक्षिपस्व हरिप्रिये॥ 
अन प्राशन देह को पुष्टि-शक्ति और स्वास्थ्य के लिए यह संस्कार किया जाता है। तैत्तरीय 
उपनिषद्‌ में “' प्राणो वै अन्नम'' अर्थात्‌ अन्न ही प्राण है कहा गया है। बालक के जन्म से छठे, आठवें, 
दशवें आदि सम मासों में यदि कन्या हो तो पांचवें, सातवें आदि विषम मास में, रिक्ता-नन्दा और 
क्षयतिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में, शनि, मङ्गल को छोड़कर अन्य वारों में, पुन., पु., हस्त, रो., 
चि., मृ., अनु., अश्वि., स्वा., तीनों उत्तरा., ध., म. और रेवती नक्षत्रं में, वृष, मिथुन, कन्या, मीन लग्न 


में अन्न प्राशन प्रशस्त है। 
कर्ण वेध-- जहां कर्ण वेध श्रवण शक्ति की वृद्धि में सहायक होता है वहीं आन्त्र उतरने 
(रानियां १) जैसी भयानक ख्याध्यि खे खच्याता है । यह संस्कार जन्म से बारहये ա տա दिन, 
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Լ नक्षत्रों मे प्रसूता का जल पूजन करना शुभ है। 


|| रोहिणी, तीनों उत्तरा, कृत्तिका इन नक्षत्रं में ४, ९, १४, ६ ८ अमावस्या को छोड़कर अन्य तिथियों, 
|| रात्रिकाल, सन्ध्या, भद्रा, गण्डान्त काल और भोजन तथा स्नान के पश्चात्‌ क्षौर करना वर्जित है। 


|է क्षौर कर्म में मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। 
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आर्यभट्ट पञ्चाङ्गम्‌ dA 
| हरिशयत, (आषाढ शुक्ल ११ से कार्तिक शुक्ल ११ तक) पौष, चैत्र और जन्म मास को छोड़ कर 
६,८, १०वें मास में, ३, ԿՎ विषम वर्षो में, जन्म नक्षत्र और रिक्ता तिथि को त्याग कर अन्य तिथियों 
में, अश्वि., पुन., पु., ह., श्र., अनु., ध., रे., स्वा., मृ., चित्रा आदि नक्षत्रों में, चं., बु., गु., शु. वारों 
में, मे., वृश्चि.. म., कु. लग्नों एवं नवांश को छोड़कर अन्य लग्नों में, चन्द्र तारा की शुद्धि देखकर 
कर्ण बेध करना शुभ है | लड़के का प्रथम दाहिना और लड़की का बायां करना प्रशस्त ह 
मुण्डन संस्कार जीवन के आरम्भ काल में जो बाल जन्म के साथ उत्पन्न हाते है बे पशुता के 
सूचक माने गयें हैं ! इन्हें कटाने से जहां बह पशुता समाप्त होती है वहीं मानवी गुणों को प्रखरता के साथ 
बुद्धि और ज्ञान की भी वृद्धि होती हैं। जन्म से तीसरे, पांचवें आदि विषम वर्षों में चैत्र को छोड़कर 
उत्तरायण समय में Հ, ३,५, ७, १०, ११, १२, १३ इन तिथियों में, सो., बु., गु., शु. आदि वारों में जन्म 
नक्षत्र को छोड़ कर मृ., चि., रे., ज्ये., श्र., ध., शत., स्वा., Վ., ह., अश्वि., पुष्य इन नक्षत्रों में लग्न 
शुद्धि देखकर अपराह्न से पूर्व मुण्डन संस्कार प्रशस्त हैं । ॥ | : 
अन्यमत से प्रथम, द्वितीय वर्ष भी विहित हैं तथा տապ के लिए रविवार, क्षत्रिय के लिए 
मंगलवार, वैश्य तथा शूद्र के लिए शनिवार भी प्रशस्त हैं तथा याम्यायन (दक्षिणायन) में मार्गशीर्ष भी 
श्रेष्ठ हैं । पी 
उपनयन संस्कार--मानवजीवन में इस संस्कार का अत्यन्त महत्व है क्योंकि इसके पश्चात्‌ मानव 
की भौतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है । गर्भाधान से आठवें वर्ष ब्राह्मण का, 
ग्यारहवें वर्ष वैश्य का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिये | इसके पश्चात्‌ उपरोक्त काल के दूने काल में निन्द्य 
माना गया है अर्थात्‌ ब्राह्मण के सोलहवें, क्षत्रिय का बाईसवें और वैश्य का चौबीसवें। इसलिए विहित वर्ष 
में हरिशयन से पूर्व उत्तरायण के सूर्य में शुक्ल पक्ष में २, ३, ५, १०, ११, १२ तिथियों में, նո, धुव, चर, 
मृदु संज्ञक, श्ले., मू., आ., तीनों पूर्वा नक्षत्रों में सो., बु., गु., शु., वारों में वृ., मि., सिं., क., तुला, धनु और 
मीन लग्न में, चन्द्र, तारा, रवि, गुरु की शुद्धि देखकर उपनयन संस्कार करना श्रेष्ठ है। 
विशेष-- ज्येष्ठ शुक्ल Հ, आषाढ़ शुक्ल दशमी, पौष शुक्ल ११, और माघ शुक्ल १२ उपनयन 
| संस्कार में निषिद्ध मानी गई हैं। 
अक्षरारम्भ मुहूर्त -- जन्म से पाँचवें वर्ष में गणपति, विष्णु, सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा करके 
कुम्भ के सूर्य को छोड़ कर उत्तरायण में Հ, ३, ५, ६, १०, ११, १२ इन तिथियों में, मृ., आ., पुन., पु., श्ले., 
ह., चि., स्वा., ध., शत., अश्वि., मू., तीनों पूर्वा और उत्तरा, रो, रे, इन नक्षत्रों में रवि, गु., शु. वारों में, 
लग्न, चन्द्र, तारा बल विचार कर अक्षरारम्भ श्रेष्ठ माना गया है। वारों में सो., बु., मध्यम माने गये हैं। 
विद्यारम्भ मुहूर्त -- शिशिर, बसन्त एवं ग्रीष्म ऋतु में कुम्भ (कुम्भ के सूर्य को छोड़कर) रवि, 
बुध, गुरु और शुक्रवार, २, ३, ५, ६, १०, ११, १२ इन तिथियों में मृ., आ., पुन., ह., चि., स्वा., श्र., 
| ध., शत., अश्वि., मूल, तीनों पूर्वा, पु. और श्लेषा इन नक्षत्रों में केन्द्र स्थान एवं त्रिकोण स्थान में 
| शुभग्रह हों ३, ६, ११ स्थानों में पापग्रह हों, आठवां स्थान खाली हो तो विद्यारम्भ शुभ էլ 
| जल पूजन के मुहूर्त-- अधिक मास, चैत्र, पौष, गुरु, शुक्रास्त काल, मास पूर्ति होने पर ४, ९, 
| १४ तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में, बु., सो., गुरुवार में श्र., पुन., Վ, मृ., ह., मू., अनु. इन 


विवाह मुहूर्त विचार 
विवाहे दस दोष 
मुहूर्त ग्रन्थों में विवाह के अनेक दोष बतलाये गये हैं लेकिन इनमें प्रमुखता मात्र दश दोषों की 
है। इनकी शुद्धि होने पर अन्य दोष प्रभावहीन हो जाते हैं। वे दश दोष हैं-- (१) लत्ता (२) पात 
(३) युति (४) वेध (५) यामित्र (६) वाण (७) एकार्गल (८) उपग्रह (९) कान्तिसाम्य (१०) 
दग्धातिथि। पंचांग में जो विवाह मुहूर्त दिये गये हैं वे इनका विचार करके दिये गये हैं । जहां कोई 
दोष नहीं है वहां सीधी रेखा और जहां दोष है वहां (5) टेढ़ी रेखा बनाई गई है। इन दस दोषों का 
विचार इस प्रकार किया जाता है -- 
१. लत्ता-- सूर्य, मंगल, वृहस्पति और शनैश्चर जिस नक्षत्र में हों क्रम से उससे अगले १२, 
३,६ और ८वें नक्षत्र को लत्ता से दूषित करते हैं । यह अग्र लत्ता दोष माना गया है। चन्द्र, बुध, शुक्र 
और राहु जिस नक्षत्र में हो क्रम से उससे पीछे के २२, ७, ५ और ९वें नक्षत्र को लत्तित करते हैं । 
यह पृष्ठं लत्ता दोष माना गया है। जैसे मंगल भरणी में हो और विवाह नक्षत्र रोहिणी हो तो यह 
मंगल का लत्ता दोषयुक्त साहा कहा जाएगा। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का लत्ता दोष का ज्ञान करें। 


भय | मृत्यु | भय | बन्धुनाश |कार्यनाश | कुलनाश | मृत्यु 


२. पात--साध्य, हर्षण, शूल, गण्ड, वैधृति और व्यतीपात इन योगों का अन्त जिन नक्षत्रों में 
होता है वे पात दोषयुक्त माने जाते हैं । 


स्वा | अनु. | मूल | उ.षा.| उ.भा.| रे नक्षत्र | 
कृति. | अनु |रोहि.| भर, | भर, | अश्वि, 
श्रव. | आर्द्रा | ज्ये | पुन, | शत. | ज्ये թ 
धनि |उ.षा, | धनि | शत. | विशा.| धनि 
पु. |पू.भा| आ | Թ |उफा| म Ա 
हस्त | ՎԱ | भर. | अनु | पू.फा | पू.फा 
रेव. |पूफा |उ,भा| उ.षा | भर, | स्वा 


Վ 


नित्यक्षौर का मुहूर्त--शनि, रवि और मंगलवार को छोड़कर अन्य ՀԱ में, मघा, अनुराधा, 


ग्रहों की विवाह नक्षत्रों में युति धन नाशक, मृत्युदायक और भयप्रद कही गई है, विशेषतया शुक्र की 
युति वर्जित है। चन्द्र यदि स्वक्षेत्री, मित्र गृही व उच्च का हो तो युति दोष (चन्द्र का) नहीं माना जाता 
उल्टे इसे शुभ कहा गया है। 


दाह कर्म में, सूतकान्त में, जेल से छूटने पर, यज्ञ में, दीक्षा लेने में, राजा और ब्राह्मण की आज्ञा 


Ms Cin Fic Domain, K ՇՇ-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
कक POT PN i 


गला Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


54 


आर्यभट्ट पञ्चाङ्गम्‌- याण. 
४. वेध-- पंचशलाका चक्र में यदि विवाह के नक्षत्र के सम्मुख नक्षत्र में कोई ग्रह पड़े तो वेध लत्तादि दोष परिहार--लत्ता उजैन क्षेत्र में सौराष्ट्र में, पात कुरुक्षेत्र, भठिण्डा, | 
जिले में, एकार्गल जम्मू-कश्मीर में, वेध सब जगहों में, उपग्रह कुरुक्षेत्र, आगरा व अवध, बंगाल, 


दोष माना जाता है। शुभ ग्रह के वेध से स्वल्प और पाप ग्रह के वेध से अधिक दोष माना जाता है.। 
नीचे वेध दोष चक्र दिया है इसमें ऊपर लिखे नक्षत्र में विवाह हो और नीचे लिखे नक्षत्र में ग्रह हो | जगन्नाथपुरी (कलिंग में) त्याज्य हैं। लग्न यदि सूर्य और चन्द्र के बल से बली हो तो एकार्गल, 
तो वेध होता है यह विवाह काल में वर्जित है। उपग्रह, लत्ता तथा पात दोष का परिहार हो जाता है। 

विवाह समय के विहित मास, तिथि, नक्षत्र और लग्नादि 


गये हैं) | विवाह लग्न में मिथुन, कन्या, तुला, धनु और मीन का नवांश प्रशस्त कहा गया है। 
वाग्दान विचार ( वरवरण मुहूर्त्त) रिक्ता अमावस्या तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में, 


यामित्र दोष चक्र 
शुभवार में तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, रोहिणी और कृत्तिका इन नक्षत्रों में लग्न और चन्द्रबल देखकर 


रो | मृ उ.फा | ह अनु | भ | उ.षा | उ.भा | रे |वि.नक्षत्र 
Ek 3000000000 
FS ६. बाण 394 राशि में 3 के (स्पष्ट सूर्य के) भुक्तांश ८, १७ और २६ हों तो विवाह के पूर्व कन्या का नाम बदलना-- आजकल कन्या का नाम विवाह से पूर्व बदलने 
बाण, २, ११, २० और २९ हों अग्निबाण , ४, १३, २२ हों तो राजबाण, ६, १५, २४ हों | का नियम चल पड़ा है। इसके पीछे कारण है कि कन्या का जन्म नाम मालूम न होना, वैसे भी प्रायः 
तो चोरबाण तथा १, १०, १९ और २८ हों तो मृत्यु बाण दोष माना जाता है। विवाह में मृत्यु | लोग जन्म नाम को बदल कर दूसरा नाम रख'लेते हैं । यदि विवाह से पूर्व कन्या का नाम बदलना 
बाण, यात्रा में चोरबाण, सेवा कर्म में (नौकरी करने में) राजबाण, गृहारम्भ में अग्निबाण और हो तो ध्यान रखें कि बोलता नाम बदला जा सकता है जन्म नाम नहीं। 
उपनयन में रोगबाण त्याज्य कहे गये हैं। विवाह विचार में विशेष--दो सगी बहनों का दो सगे भाइयों के साथ विवाह न करें। दो 
७. एकार्गल विवाह के दिन विष्कुम्भ, वज्र, परिघ, अतिगण्ड, शूल, व्याघात, वैधृति और | सगी बहनों या भाइयों का तथा सगे बहन-भाई का विवाह ६ मास के भीतर न करें| आवश्यकता 
व्यतिपात इनमें से कोई योग हो तथा सूर्य नक्षत्र से (इसमें अभिजित के सहित गणना करें) चन्द्र | में लड़की के विवाह के बाद लड़के का विवाह हो सकता है | जुड़वां भाई-बहन का विवाह करने 
विषम नक्षत्र में हो तो एकार्गल दोष होता है! में भी कोई हानि नहीं । विवाह के पश्चात्‌ ६ मास तक मुण्डन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार न करें । 
८. उपग्रह विवाह के दिन सूर्य नक्षत्र से चन्द्रमा ५, ७, Հ, १०, १४, १५, १८, १९, २१, २२, | यदि संवत्‌ बदल जाये तो ६ मास के भीतर किया जा सकता है । सगाई के पश्चात्‌ वर या कन्या की 
२२, २४ और २५वें नक्षत्र में हो तो उपग्रह दोष होता है। कुरू और वाह्यक क्षेत्र मे विशेष दोषावह है। | तीन पीढ़ी में मृत्यु होने पर १ मास तक विवाह न करें। अत्यावश्यकता में सूतक समाप्त होने पर 
९. क्रान्तिसाम्य--जब मेष और सिंह, वृषभ और मकर, मिथुन और धनु कर्क और वृश्चिक, शान्ति करा कर विवाह करें | सबसे बड़े लड़के और सबसे बड़ी लड़की का विवाह ज्येष्ठ मास में 
कन्या और मीन तथा तुला और कुम्भ इन दोनों राशियों में से एक पर सूर्य तथा दूसरी पर चन्द्र हो तो | १ करें। जन्म नक्षत्र और जन्म तिथि में भी विवाह शुभ नहीं होता । अत्यावश्यक हो कि ज्येष्ठ लड़के 
क्रान्तिसाम्य दोष होता है।यह स्थूल क्रान्तिसाम्य है । सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य ही सर्वत्र वर्जित माना गया है। | और लड़की का विवाह ज्येष्ठ में करना पड़े तो सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में रहते कदापि न करें । अन्य 
१९. दरा तिथि-- जब सूर्य धनु-मीन, वृष, कुम्भ, मेष-कर्क, मिथुन-कन्या, सिंह-वृश्चिक, | ՊՈՊ शान्ति कराकर किया जा सकता है। 
ठुला-मकर इन दोनों राशियों में से किसी राशि में सूर्य हो तो क्रम से २, ४, ६, ८, १०, १२ तिथियां त्रिबल शुद्धि 
हि हे श्रेष्ठ गुरु--जब गुरु जन्म राशि से २७५ ७॥९ ११वें हो। 
पूज्य गुरु--जब गुरु जन्म राशि से १।३।६।१०बे हो! 


नेष्ट गुरु--जब गुरु जन्म राशि से ४।८।१२ वें हो। 
परिहार--जब गुरु स्वराशिस्थ ( धनु-मीन) या उच्च में हो तो नेष्ट भी श्रेष्ठ माना गया है। 
श्रेष्ठ रवि यदि सूर्य जन्म राशि से ३।६।१०।११बे हो । 
पूज्य रखि-_ यदि सूर्य जन्म राशि से २ 5५ ।९ ।१ ७७वें हो । 


ՎԱՍ ԾԾ Ծ ԱԾ 


दग्धा तिथि चक्र 


वृषभ मिथुन सिंह तुला धनु 
५ कर्क कुम कन्या वृश्चिक मकर मीन 
ար 2 Ն | Տ 
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विवाहे मेलापक विचार द; Bm Նշա ) से गण ज्ञात करें दोनों का एक गण 
जे छु पूर्ति त काका ( का मनुष्य हो अन्य अशु नें 
विवाह सामाजिक आवश्यकता है, यह संस्कार वासना पूर्ति के तरा "का मनुष्य हा ता शुभ अन्यथा अशुभ जानें। 
$ के निर्वाह के र Հ ७. भकुट-- वर का राशि से कन्या को राशि २, १२, ६, ८, ५, ९ हो 
लिए नहीं वरन्‌ गृहस्थ धर्म के निर्वाह के लिए किया जाता है। इस तो अशुभ अन्यथा शुभ जानें। ,१२,६,८,५,९ 
विषय में विद्वानों का मत है -- -- अवकहडा चक्र से दोनों इ ¢ 
ल से 2 ՏԱ» 72९5 पक से दोनों को नाड़ी ज्ञात करें, यदि दोनों 
दाम्पत्य जीवनोद्देशयो महान सेवामयस्था। ` की एक ही नाड़ी हो तो अशुभ यदि भिन्न-२ नाडी हो तो ու 
समाज देश विश्‍वेभ्यो दिव्यात्मानं समर्पयेत्‌ ॥ र शु 


समझना चाहिये। 
विवाह में लत्ता आदि दस दोष मुख्य माने गये हैं, इनमें अल्प दोष इन आठों कूटों के शुभ होने पर ३६ गुण मिलते हैं। ह 
हो तो बिवाह हो सकता है ऐसी शास्त्राज्ञा है, लेकिन जहां वर पक्ष और 


र | मेलापक्र में गुण १८ से अधिक हों तो विवाह शुभ रहते हैं। यदि ग्रह 
कन्या पक्ष दोनों में परस्पर सन्तोष हो जाये तो विहित नक्षत्रों में विवाह हो | मेलापक ठीक हो तो इससे कम गुण भी ग्राह्य हैं। र 
सकता है -- ग्रह 
सनसश्र्चक्षुषोर्यस्मिन वरे यस्यां च योषिति। लग्न, चतुर्थ य मेलापक ७ 
सन्तोषो जायते तल नाव्यत्‌ किञ्चिद्‌ विचिन्तयेत्‌ ॥ द्व और ताता जाक մ ” अष्टम्‌, द्वादश में पापी ग्रह (मंगल, शनि, 
बर और कन्या की कुण्डली हो तो दोनों के ग्रह मेलापक और as मान्य व्हि եւ दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता ऐसी 
नक्षत्र मेलापक शुद्धि देखनी चहिये। ता है बा Հանա है। इनमें क ताया अधिक हानिकारक 
शु होता है इसलिए इस प्रकार की ग्रह स्थिति वालों को मंगली कहा जाता 
नक्षत्र मेलापक है। दीण भारत में द्वितीय भाव से भी इन ग्रहों की स्थिति वाले जातक 
इसमें वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रहमैत्री, गणमैत्री, भकुट और | को मंगली कहा जाता है। चूंकि सप्तम स्थान से द्वितीय भाव आठवें 
नाड़ी ये आठ कूट होते हैं। पड़ता है और आठवां भाव मृत्यु का है अत: सहचर या सहचरी की 
१. वर्ण--वर कन्या के वर्ण राशि चक्र से ज्ञात करने चाहियें। यदि | आयु का विचार इसी भाव से किया जाता है। यहां हम इस दोष का 
दोनों के समान वर्ण हों या वर का कन्या से श्रेष्ठ वर्ण हो शुभ | परिहार दे रहे हैं ताकि ग्रह मेलापक में सुभीता रहे। 
अन्यथा अशुभ समझना चाहिये। वर्ण का एक गुण होता है। यदि वर और कन्या दोनों की कुण्डली में उक्त स्थानों में मंगल 
२. वश्य--राशि चक्र से वर-कन्या के वश्य ज्ञात कर देखना चाहिये | आदि पाप ग्रह पडे हों तो विवाह शुभ, लड़के व लड़की की कुण्डली में 
कि दोनों का एक वश्य है तब दो गुण, एक का द्विपद (मानव) अ 000000) संख्या देखें यदि लड़के की कुण्डली में 
और दूसरे का चतुष्पदया कोट है तो शून्य गुण बाकी में एक गुण ह कुण्डली से पाप ग्रह आह क नराबर हो या अधिक हो तो 
जान ե हह शुभ अन्यथा अशुभ प्रद जानें स सप्तमेश स्वराशिस्थ हो, उच्च का हो 
३. तारा--वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक तथा कन्या के नक्षत्र से sper कया Ք A आहार हो जाता है। 
~ दोनों . ओं (र ५ Մ ल ८ | कर क्षत्र 
हक गित कर दोनो टी को hn लिख | चक्र से वर और कन्या के नक्षत्र के सामने के कोष्ठक में क 
कर ९ का भाग दें १, २, ४, ६ अथवा शून्य शेष रहने पर शुभ | यदि योग २७ से अधिक हो तो सिलात ե गुणयोग देखें। 
अन्यथा अशुभ जानें । दोनों से तारा शुभ हो तो श्रेष्ठ, एक से शुभ हो न हम bo तत , यदि २७ से कम 
तो मध्यम और दोनों से अशुभ हो तो निन्द्य समझना चाहिये। हमने यदि १८ से कम गुण मिलें तो नि टं मिलें तो मध्यम जाने । 
र आल ՄԻ) ग्रह मेलापक उत्तम हो तो 
यहां पर बिना तारा जाने सीधे वर-कन्या के जन्म नक्षत्र से तारा गुण | १२ से १८ तक भी गुण मिलें तो विवाह करना 
की सारिणी दी है। अत; वर-कन्या के तारा निकालने की इसमें जाए अत है। 
आवश्यकता नहीं है। 


मंगलीदोष 
४. योनि--राशि चक्र से दोनों की योनि ज्ञात करें। दोनों की एक 


सभी प्रकार के ज्ञान एवं भारतीय शास्त्रों की उत्पत्ति भारतीय 
योनि हो या योनि में मैत्री हो व सम हो तो शुभ अन्यथा अशुभ | दर्शन से मानी गई है। भारतीय दर्शन जीवन और जगत्‌ के रहस्यों का 
जानें। 


अनुसंधान और सन्तोष जनक सिद्धान्तो के आधार पर उनकी व्याख्या 
५, ग्रह मैत्री--राशि चक्र से राशि स्वामी जानें। राशि स्वामी एक हों, 


करता आया है। ज्ञान, दर्शन का स्वरूप और उस की सीमा है। मनुष्य 
दोनों में मैत्री हो या एक-दूसरे के लिये सम हों तो शुभ अन्यथा | स्वभाव से ही जिज्ञासु प्राणी है और अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण किंवा 
अशुभ जानें। 


आर्यभट्ट पञ्चाङ्गम्‌ कन 
नेष्ट रवि- यदि सूर्य जन्म राशि से ४।८।१२वे हो। 
श्रेष्ठ चन्द्र-- जन्म राशि से १।२।३५।६।७।९।१०।११।९१२वां 
चन्द्र श्रेष्ठ है । विवाह में १२ भी लिया जा सकता है । 
नेष्ट चन्द्र जन्म राशि से ४।८बां चन्द्र नेष्ट है । 
गोथूलिका लग्न हेमन्त ऋतु में सायंकाल जब सूर्य का बिम्ब 
लाल होकर पश्चिम में अस्त होने वाला होता है तब, ग्रीष्म में जब सूर्य 
आधा अस्त हो जाता है तब, वर्षा ऋतु में जब सूर्य सम्पूर्ण अस्त हो जाता 
है तब गोधूलि कही जाती है । वारों में जब गुरुवार को सूर्यास्त होने पर 
और शनिवार को सूर्य अस्त होने से पूर्व गोधूलि लग्न होती है । विवाह 
काल में यदि गोधूलि लग्न हो तथा लग्न, षष्ठ और अष्टम्‌ में चन्द्र हो 
तो कन्या के लिए अशुभ, लग्न, सप्तम, अष्टम इन स्थानों में मंगल हो 
तो वर के लिए अशुभ रहता है । लग्न से दूसरे, तीसरे और ग्यारहचें चन्द्र 
हो तो शुभ होता है। 
बधु प्रवेश मुहूर्त विवाह के पीछे १६ दिनों के भीतर सम दिन 
में अर्थात्‌ २, ४, ६, ८, १०वें आदि दिनों में या ५, ७, ९वें विषम दिनों 
में वधु प्रवेश शुभ होता है, इसके बाद १, ३,५, ७, ९, ११वें मास में, 
१, ३, ५वें वर्ष में वधु प्रवेश शुभ होता है । ५ वर्ष के पश्चात्‌ कभी भी 
शुभ दिन देखकर वधु प्रवेश कराया जा सकता है। 
द्विरागमन मुहूर्त्त विवाह से विषम वर्षों में द्विरागमन शुभ है। 
कुम्भ, वृश्चिक और मेष में सूर्य हो, चन्द्र, गुरु और सूर्य बली हों तथा 
शुभ दिनों में, कन्या, तुला, वृष, मिथुन और मीन लग्न में तथा लघु, चर, 
धुवसंज्ञक और मूल नक्षत्र में द्विरागमन शुभ है। शुक्र के सन्मुख और 
दक्षिण रहने पर नवविवाहिता, गर्भवती तथा बच्चे वाली स्त्री का पति घर 
जाना अशुभ है । रेवती में मृगशिर नक्षत्र तक चन्द्रमा के रहने से दक्षिण 
और सन्मुख शुक्र का दोष नहीं होता क्योंकि तब शुक्र अन्ध होता है। 
नूतन वधू द्वारा पाकारम्भ-- कृत्तिका, मृगशिर, पुष्य, ज्येष्ठा, 
विशाखा, श्रवण , धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, नक्षत्रों में शुभ तिथि में, रवि, 
|| मंगल छोड़कर अन्य वारों में, स्थिर लग्न में तथा लग्न से ४, ८, १२वें 
|| कोई ग्रह न हो तो नबोढ़ा से पाकारम्भ कराना श्रेष्ठ रहता है। 
|| धार्मिक कृत्य मुहूर्त्त ब्रत-अनुष्ठान, पुराण कथा, भागवत 
|| श्रबण,. देव पूजन, रामायण कथा श्रवण इत्यादि कृत्तिका, अश्विनी, 
| रोहिणी, मृगशिर, पुनर्वसु, पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, 
|| श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा तथा रेवती नक्षत्रों में, १, ४, ९, १४ तिथियों 
| को छोड़कर अन्य तिथियों में मंगलवार, शनिबार को छोड़कर अन्य 
| वारो में करता शुभ है। जिस विशिष्ट ब्रत-अनुष्ठान के लिए विशिष्ट 
| तिथि «որ निश्चित है, वह उसी समय करना चाहिए। 


अदम्य जिज्ञासा की प्रेरणा से, वह सदैव दार्शनिक समस्याओं का समाधान 
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55. ԱՆԱ ամ 


आर्यभट्ट | 
खोजने मे लगा रहता है। ह दर्शन आत्मा को अजर-अमर मानता 
है और कर्मानुसार (कों के अनादि प्रबाह-प्रारब्ध के कारण) देह 
परिवर्तन को इसका स्वाभाविक गुण मानता है । प्राणी माउ की देह में 
रहने वाला यह अविनाशी आत्मतत्व, արի, रूपहीन, नित्य एवं चैतन्य 
है। यह कर्म बन्धन के ही कारण विनाशशील और परतन्त्र दीख पड़ता 
है। संसार के इस निगूड तत्व को समझने के लिए ज्योतिष एक दिव्य 
चक्षु है। इसीलिए इसे बेदांग में गिना जाता है। बेद के अंगों में यह छठा 
अंग है। ज्योतिष के तेजस्‌ को देख कर ही इसे चाक्षुष प्रत्यक्ष कहा 
जाता है। ज्योतिष के तोन स्कन्थ हैं जिन मे फलित भी एक है। फलित 
स्कन्ध से हो सामान्य व्यक्ति अधिक प्रभावित होता है। फलित के 
कारण हो वह ज्योतिषी को सम्मान को दृष्टि से देखता है। वह नहीं 
जानता कि उस को जन्म पत्रिका में कहां गणितीय जुटि है, क्योकि यह 
विषय उस को पकड़ से बाहर है। वह तो फलित के प्रति आसक्ति 
रखता है और उसी से प्रभावित होता है। लोक श्रद्धा ही इस विषय को 


बनाये रखने के लिए अनुशोलन भी। 


के प्रति आस्था को सजीव बनाये रखना है। सामन्त तो रहे नहीं, श्रेष्ठी 
भी नहीं रहे, धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र में यह विज्ञान प्रचार और प्रोपेगंडा में ही 
सिमट कर रह गया। सभी लोग जानते हैं कि ज्योतिषी होना तो दूर रहा 
नक्षत्रों की श्रेणी में भो जो नहीं आते वे अपने आप को विश्व विख्यात 
भविष्यवक्ता कहते ՀԱԱ अघाते । ऐसे लोगों द्वारा भविष्यवाणी करने से 
जो स्थिति बनती है वह ज्योतिष पर आक्षेप लगाती है। ऐसे व्यक्ति 
अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए अनेक नाटक रचते हैं। उनकी 
नाट्य कला से उनको भले ही लाभ हो लेकिन इससे ज्योतिष शास्त्र की 
अपकोर्ति होती है, वह अविश्वसनीय बनता है और लोगों को उसे 
अन्धविश्वास ( सुपरस्टोशन) कहने का अवसर मिलता है। 

ऐसे हो मंगली दोष के विषय में अनेक भ्रान्तियां समाज में 
प्रचलित है । प्राचीन काल से ही भारत में कुण्डली मिलान की प्रथा है । 
विवाह से पूर्व वर तथा कन्या से ग्रहों का मेलापक पर निर्णय लिया 
जाता है कि आगामी जीवन दोनों का सुखमय रहेगा या दुखमय। 
विवाह मेलापक के लिए यूं तो अनेकानेक बातों को ध्यान में रखा जाता 
है लेकिन जितना महत्व मंगली दोष को दिया जाता है इतना अन्य 
किसी दोष को नहीँ । 

मंगली दोष का निर्णय करने के लिए वर-कन्या के प्रथम, चतुर्थ, 
सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भावों को लिया जाता है, दक्षिण भारत में 
द्वितीय भाव को और मिला लेते हैं । इन भावों में कोई भी क्रूर किंबा 
साफी ग्रह (मंगल, शनि ՎՀ, राहू , केतु) सस्थत हो तो मंगली दोष मसाज 


जीवित रखे हुए है। आज को सबसे बड़ी बिडम्बना यह है कि ज्योतिषी 
को जीविका के लिए संघर्ष भो करना है और लोग श्रद्धा को अनुकण्ठ 


ज्योतिषशास्त्र और ज्योतिषी स्वतन्त्र भारत में इतनी दयनीय अवस्था 
में आ पहुंचे कि सभी कुछ उन्हें स्वयं करना है और समाज में इस विद्या 


लिया जाता है। चूंकि मंगल बैवाहिक ६ को बिगाड़ने में अपना 
विशिष्ट स्थान रखता है इसलिए इसो ग्रह के नाम पर इस दोष को 
मंगली दोष कहा जाता है। प्राय: सर्वत्र ही यह मत प्रचलित है । यहां हम 
मंगली दोष कब-कितना हो सकता है इस पर विचार करते हैं । ग्रहों की 
९ अवस्थाएं मानो जाती हैं, उच्च राशि, मूल, त्रिकोण, स्वराशि, अधिमित्र 
राशि, मित्र राशि, सम राशि, शत्रु राशि, अधिशत्रु राशि और नीच राशि। अब 
शंका उठती है कि इन नवों अवस्थाओ में स्थित ग्रह क्या समान फल कर 
सकता है। इसका उत्तर हे नहीं। दूसरी बात क्या सभी ज्योतिर्विद इन नवों 
अवस्थाओ में स्थित ग्रह को समझकर मंगली दोष का निर्णय करते हैं 
इसका उत्तर भी नहीं है, क्योंकि उपरोक्त तथ्य को समझकर मंगली दोष 
का निर्णय किया जाता तो मंगली दोष को इतना भयंकर नहीं समझा जाता 
जितना कि आज माना जा रहा है | मंगली दोष का भयावह रूप दर्शाने के 
लिए किसने कब यह श्लोक रच डाला ज्ञात नहीं है- 

लग्नेव्यये च पाताले, जामित्रे चाञ्ष्टमे कुजे। 

कन्याभर्तुर्विनाशाय, भर्तुः कन्या विनाशक: ॥ 

अर्थात्‌ कुण्डली में १, ४, ७, ८, १२वें स्थान में मंगल हो तो क्या 
कन्या भर्ता का और भर्ता कन्या का नाश करते हैं। अगर हम इसकी 
शब्दावली पर ध्यान दें तो यह श्लोक किसी ऋषि प्रणीत प्रतीत नहीं होता। 
विवाह से पूर्व कन्या संज्ञा ठीक है लेकिन भर्ता शब्द यहां अनुचित है 
क्योंकि विवाह से पूर्व लड़के की संज्ञा वर है भर्ता तो विवाह पश्चात्‌ 
बनेगी। दूसरे जब भर्ता हो गया तो भार्या आना चाहिए कन्या कहां से 
आया। अत: यह स्वत: प्रमाणित है कि यह श्लोक क्षेपक है आप्त वाक्य 
नहीं। कितने खेद का विषय है कि ऐसे अनार्थ श्लोकों को मान्यता देकर 
ज्योतिर्विद जहां अच्छे से अच्छे सम्बन्धों को अनादृत कर देते हैं वहीं 
ज्योतिष शास्त्र को प्रतिष्ठा को भी आघात पहुँचाते हैं। ज्योतिष जगत्‌ में 
फैली इन विसंगतियों के कारण जन-साधारण की आस्था इस शास्त्र के 
प्रति लुप्त होती है और कभी-कभी माता-पिता अपने बच्चों की नकली 
कुण्डलियां बनवाकर विवाह सम्बन्ध कर देते हैं। 

प्रथम भाव तन है, चतुर्थ सुख-स्थान, सप्तम भाव कामोपयोग को 
जतलाने वाला है । अष्टम भाव जीवन साथी कुटुम्ब को बतलाता है और 
द्वादश भाव शय्या सुख का निर्देशक स्थान है । यहां स्थित होकर मंगल 
उस भाव को दूषित करता ही है साथ ही दृष्टि दोष से दूसरे स्थानों को 
भी बिगाड़ता है, जैसे लग्न में स्थित मंगल की चतुर्थ, सप्तम और 
अष्टम स्थान पर ही दृष्टि रखता है, द्वादश में होकर भी सप्तम स्थान पर 
दृष्टि डालता है । चूंकि सप्तम स्थान से द्वादश में होकर भी सप्तम स्थान 
पर दृष्टि डालता है। चूंकि सप्तम स्थान से जीवन साधी के सुख का 
निर्णय किया जाता है और उसका पाप प्रभाव में रहना जीवन साथी के 
सुख का निर्णय किया जाता है और उसका पाप प्रभाव में रहना इस सुख 


से न्यूनता लाता है । इसलिए मंगलीक दोष का विचार बड़ी सृक्ष्मता से 
करना चाहिए | यदि हम सुदर्शन पद्धति का आश्रय लें तो अधिक सत्यता 
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के निकट पहुंच सकते हैं | जैसे लग्न से मंगली दोष मानते हैं वैसे हो 


चन्द्र से भी देखें तथा शुक्र से भी | शुक्र चूंकि भोग कारक ग्रह है और 

इससे बना मंगली दोष अधिक बाधाकारक देखा गया है। कुछ लोगों 

की मान्यता है कि वर और कन्या दोनों मंगली हों तो वैवाहिक सुख 

नहीं बिगड़ता लेकिन मैंने कई ऐसे जोड़े देखे हैं जिनका दाम्पत्य सुख 
नगण्य सा ही है। कुछ लोग मानते हैं कि मंगल-शनि आदि ग्रह यदि 
कारक हों तो बुरा फल नहीं करते ऐसा भी अकाट्य सत्य नहीं है। वृष 
लग्न की कुण्डली में शनि सर्वाधिक कारक ग्रह है लेकिन दूसरे, आठवें 
और दसवें स्थान का शनि विवाह विच्छेद कराने में सक्षम होता है। अब 
तक हमने मंगली योग पर विचार किया अब उसके परिहार पर विचार 
करते हैं। अर्थात्‌ मंगली दोष किन स्थितियों में अपना फल नहीं दे 
पाता। 

१. सप्तमेश स्वराशिस्थ हो, उच्च का हो, मित्र राशिस्थ होकर 
स्वस्थान को देखता हो । २. सप्तमेश पर वृहस्पति या शुक्र को पूर्ण दृष्टि 
हो तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है । ३. सप्तम भाव को बली शुक्र या 
वृहस्पति देखते हों तो मंगली दोष का प्रभाव नगण्य सा ही रहता है | ४. 
नीचस्थ या त्रिकस्थ होकर भी सप्तमेश सप्तम भाव को देखें तो मंगली 
दोष क्षीण हो जाता है। 

बेड़ा जातक में एक श्लोक आता है :- 

त्यक्तार्के विधवारेऽत्र पापेक्ष्यार्को चिरा प्रिया। 

सौम्यैर्धन्या प्रियाऽस्तस्थैः क्रूरैः रण्डा च मिश्रितै: ॥ 

अर्थात्‌ स्त्री की कुण्डली में लग्न से सप्तम सूर्य हो तो पति द्वारा 

वह स्त्री त्याग दी जाती है या दाम्पत्य सुख से वंचित कर दी जाती है। 
मंगल हो तो विधवा होती है। शनि हो तो देर से विवाह हो तथा लम्बे 
समय बाद पति को प्रिया बने। शुभ ग्रह हो तो उत्तम भाग्य वाली, 
पापग्रह हो तो विधवा, पाप और शुभ दोनों हो तो मिश्रित फल मिलता 
है। कुण्डली के मात्र सप्तम स्थान में पापग्रह देखकर विधवा कह देना 
युक्ति-युक्त नहीं है | कुण्डली का सूक्ष्मातिसूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
ही कोई निर्णय लेना चाहिए क्योंकि इस निर्णय पर ही दो प्राणियों के 
वैवाहिक सुख बनाना और बिगाड्ना निर्भर करता है। अनुभव में आया 
है कि सप्तम और अष्टम स्थान का पापग्रह जितना पोड़ा कारक है इतना 
अन्य स्थान का नहीं । में स्वयं मंगली हूँ मेरी पत्नी मंगली नहीं है इतने 
पर भी पिछले ४२ वर्षो से हम सानन्द साथ रह रहे हैं । इससे मेरा 
आशय बिलकुल नहीं है कि कुण्डली में मंगली दोष को अनदेखा कर 
दिया जाये बल्कि इतना ही है कि जहां मंगली दोष देखे वहां उसके 
परिहार और अन्य शुभ योगों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। 
मंगल से अमंगल की कल्पना से समाज में जो भयाबह-प्रभाव उत्पन्न 
हो गया है। उसी भय को समाप्त करने के लिए लघु लेख की रचना की 
गई है। आशा है जन-साधारण इससे लाभान्वित होंगे । 
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मंगल होने से मंगली, वर की 
कुण्डली में हो तो स्त्री की ओर 
स्त्री की में हो तो पति को अनिष्ट, 
यदि दोनों की कुर्णडली में हो तो 
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च | समा | उ.षा. | श्रवण | धनि भा. उः | (वती | अधि | भरणी | कृषि रोहिणी 

वकर रिणी] मृग 

| शत. | भा. भा रकती | अधि [भरणी | कृति तिहिणों मृग. | आर्ज | पुन | पुष्य आरले मथा पिफा |उ.फा | हस्त [चित्रा स्वाति विशा. | अनु. | ज्ये. | मूल पिया. या. [श्रवण 
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पुष्य मघा |पू.फा. | उ.फा मूल |पू.षा. | उ.षा. | कना ऋ जिन धनि i शत. | पू.भा. | उ.भा. | रेवर्त 
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आश्ले.| मघा |पू.फा. |उ.फा. | हस्त 
ज्ये. | मूल |पू.षा. | उ.षा 
| कांत. 


रोहिणी] मृग. 
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विशा. 
श्रवण | धनि, | शत. | पू. भा 


न अश्वि. | भरणी [रोहिणी मृग. | आर्द्रा | पुन. 
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७... पञ्चाङ्गम्‌ 
दिन्न वक स्कोघाड्डिय्या 
गुरू | शुक्र | शनि 
शुभ | = 


चर | काल ` 


रोगा | लाभ | शुभ 

उद्देग | अमृत | रोग 

चर | काल | եղ 

लाभ | शुभ | चर 

अमृत | रोग | लाभ 

काल | Յթղ | अमृत 

शुभ | चर | काल 
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। यात्रा զբ में चन्द्रमा, योगिनी, कालराहु तथा दिशाशूल का विचार 
किया जाता है । चन्द्रमा सामने या सीधे हाथ की दिशा में शुभ होता है 

और राहु, योगिनी तथा दिशाशूल पीठ पीछे या बाँये हाथ की तरफ लेना 
| चाहिये। 

|| दिशाशूल ले जाव बांये राहु योगिनी पूठ । 

सन्मुख लेवे चन्द्रमा लावे लक्ष्मी लूट մ 

। चन्द्रमा मेष, सिंह ब धनु का पूर्व में, वृष, कन्या, मकर का दक्षिण 
में, मिथुन, तुला, कुम्भ का पश्चिम में तथा कर्क, वृश्चिक, मीन का 


| पृष्ठतो मरणं चैव वामे चन्द धनक्षयः ॥ 
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दिशाशूल- सोमवार और शनिवार को दिशाशूल पूर्व दिशा में कालराहु चक्रम्‌ 
होता हैं। गुरुवार को दक्षिण में, रविवार व शुक्रवार को पश्चिम दिशा में उततर क «22 उत्तर 2 
तथा बुध और मंगल को उत्तर दिशा में होता है। यदि आपको पूर्व दिशा में «Ը «Թ Փ «Ց रविवार » 
यात्रा करनी है तो दिशाशूल उत्तर या पश्चिम में होना चाहिये अतएव पूर्व ՀՇ 
| दिशा की यात्रा सोमवार, शुक्रवार तथा गुरुवार को ही की जानी चाहिये। չ ծ Հ: չ : ) 22 
दिशाशूल चक्रमू क तिथियां ՏՇ 
उत्तर ~ सक ५१३ हुक ES गुरुवार 
ծ, ՀՐՏ ५: ७. गुरुवार 
य: मंगल 70 ՀԱԽ S Ֆ՛ दक्षिण 2 
पश्चिम पूर्व दिशा | योगिनी खास नर 
रचि शुक्रवार लन पूर्व दिशा १।९ तिथ्य ६34 
[चि शुक्र सोम शनिवार कम को बह 
दक्षिण दक्षिण दिशा ५।१३ 
गुरुवार नैऋत्य कोण IS धार ` 
अ րզ दिशा է बुधवार 
दिशा चद्धवा का वास महिन էեն Հին मंगलवार 
पूर्व : ԱԾՆ उत्तर दिशा २११० रविव 
वर दिशा मेष, सिंह, ध सोम 2 कडी रविव 
पूर्व दिश ह, धनु सोम, शनि | प्रातःकाल Արթ Bree ՋԸ hs 
हि लकत, मक | गुर TR समय शूल-- पूर्व दिशा की यात्रा के लिये प्रात: काल में समय 
पश्चिम दिशा | मिथुन, तुला, कुम्भ | रवि, शुक्र | सन्ध्या काल | होता स ԷՏ दिशा की यात्रा प्रात:काल नहीं करनी चाहिये। डी 
न न : प्रकार दक्षिण के लिए समयशूल սարը मे 
उत्तर दि कर्क, वृश्चिक, मीन | बुध, मंगल | अर्धरात्र और उत्तर के लिये समय शूल मध्य Fe ह 
थयों काल में यात्रा नहीं करनी चाहिये त्रा के लिये. 
योगिनी वास-- प्रतिपदा तथा नवमी तिथियों को योगिनी | कि मुहूर्त में चन्द्रमा, योगी, հող याः त तो आवश्यक है 
का वास पूर्व दिशा में होता है । तृतीया व एकादशी को अग्नि कोण | का ध्यान रखा जाय | परन्तु यदि आपने आवश्यक मावर बाग अ 
(पूर्व दक्षिण मध्य) में, पंचमी व त्रयोदशी को दक्षिण में, चतुर्थी च | और उपर्युक्त मुहूर्त तक प्रतीक्षा नहीँ कर सकते तो निर्धारित पदार्थ खाकर 
यात्रा कर सकते हँ । यदि मुहूर्त के दिन-के कुछ समय पश्यात्‌ यात्रा करना 


| उत्तर दिशा में बास करता है । यात्रा में चन्द्रमा सन्मुख हो तो धन लाभ, 
|| सीधे हाथ कौ तरफ हो तो सुख सम्पदा प्राप्त होती है। बांये हाथ की 

| ओर हो तो धन हानि तथा पीठ पीछे हो तो मृत्यु भय होता है । जैसे यदि 
Վ आपने पूर्व दिशां की ओर जाना है तो उस दिन चन्द्रमा पूर्व में या दक्षिण 
|| में होना चाहिये। अर्थात मेष, सिंह या धनु का अथवा वृष, कन्या या 
|| मकर राशि का होना चाहिए। सम्मुखे अर्थ लाभाय दक्षिणे सुख सम्पदा । 
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द्वादशी को दक्षिण पश्चिम के मध्य नैऋत्य कोण में, षष्ठी व चतुर्दशी चाहते हैं तो मुहूर्स सपय के सक 
को पश्चिम दिशा में, सप्तमी व पूर्णिमा को पश्चिम उत्तर मध्य | सकती ही मत जहां तक हो सके अत क जा 
वायव्य कोण में, द्वितीया व दशमी को उत्तर दिशा में तथा अष्टमी च | प्यान अवश्य रखा जाना चाहिये। राज्य कार्य सेवा कार्य सेहत नहा लि 
अमावस्या को उत्तर व पूर्व के मध्य ईशान कोण में होता है । योगिनी द किल शूज पदार्थ खाकर ही यात्रा कर सकते है । पूर्ण चन्द्र सम्मुख हो 
यात्रा समय पर सम्मुख या दक्षिण भाग में नहीं होनी चाहिये । इस सल दा तह ही जातत 


प्रकार पूर्व दिशा की यात्रा १ ९॥३॥११ ख ५।१३ तिथियो को नहीं सनक क्र जाइ या राछ गक 
करनी चाहिये। - “वि. | 


| वि. [ऽनु 
कालराहु वास--शनिवार को पूर्व में, शुक्र को अग्नि कोण कका च दा | 
pe , शुक्रे को अग्नि कोण | काम के नक्षत्र अभि, उ.भा, | 
में, गुरुवार को दक्षिण में, बुधवार को नैऋत्य कोण में, मंगलवार को रोहिणी दा | हस्त | न ՅԼ 
हि , : , |मृग. | उ.फा. | पू.षा. 
पश्चिम में, सोमवार को वायव्य कोण में तथा रविवार को उत्तर न स 


पन्था विचार-यात्रा से समय सूर्य धर्म नक्षत्र में चन्द्रमा 
दिशा में होता है। यात्रा वाले दिन कालराहु का वास सम्मुख या सूर्य धर्म नक्षत्र में हो और चन्द्रमा 


अर्थ या मोक्ष के नक्षत्र में हो तो यात्रा शुभ होगी। सूर्य अर्थ में और चन्द्र 
दक्षिण भाग में नहीं होना चाहिये। अतएव पूर्व दिशा की यात्रा धर्म या मोक्ष में तो भी शुभ जाने Առ काम में और चन्द्रमा धर्म, अर्थ या 
शनिवार, शुक्रवार या गुरुवार को नहीं की जा सकती । 


Ե 


मोक्ष में होने पर भी शुभ होगा । सूर्य मोक्ष में चन्द्रमा धर्म शुभ जानें इनसे 
अन्यथा सूर्य-चन्द्र को स्थिति होती अशुभ जानो। 


Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


- आर्यभट्ट पञ्चाङ्गम्‌ 
यात्रा मे त्याज्य तिथियां 


षष्ठी, द्वादशी, अष्टमी, पड्वा (शुक्ल पक्ष को), पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी ये 
तिथियां याञा में निषिद्ध है । 

जन्म लग्न तथा राशि से अष्टम यात्रा लग्न में अशुभ हे । कुम्भ लग्न और कुम्भ का निवास मीन लग्न 
यात्रा में वर्जित हैं। केन्द्र १-४-७-१० और त्रिकोण ५-९ स्थान में ग्रह शुभ होते हें । चन्द्रमा लग्न से ६-८- 
१२बा अशुभ होता है। दशम में शनि और सप्तम में शुक्र ६-१-९-१२ इन स्थानों में लग्नेश अशुभ होता है । 
यात्रा में नक्षत्रों की त्याज्य घड़ी-तीनों पूर्वाओ की प्रथम १६ घडो, कृत्तिका को प्रथम २१ घडी, मघा की ११ 
घडी, भरणी को ७ घड़ी और स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, अश्लेषा इन नक्षत्रों की १४ घड़ी निषिद्ध हैं। यात्रा में 
भद्रा सर्वथा वर्जित है। पहला, सातवां, पांचवां और तीसरा तारा यात्रा में वर्जित है। 
अगर जरूर जाना हो और दिशाशूल दोष हो इसी प्रकार द्विपुष्कर योग के विषय में जानना 
तो वारों के मुताबिक पदार्थ खाकर जाने से दोष- | चाहिए ।इन योगों में किसी के यहां मृत्यु हो तो शास्त्रोक्त 
निवृत्ति हो जाती है। नीचे चक्र में देखें। शान्ति करा लेनी चाहिए। 


աուն यात्रा के नक्षत्र 
[चं. | मं. | बु. | गु. | शुः | श. | 


» अ. अनु. ज्ये, मू. ह. म. पुन. पु. रे. रो. इन 
हि छि नक्षत्रों में २, ३, ५, ७, ११, १३ तिथियों में शुभ वारो 
में अच्छा शकुन विचार कर अनुकूल और सामने व 
भद्रायां सुख्यपुच्छ घटीज्ञानम्‌ [दाहिने होने पर यात्रा करें। योगिनी बाएं या पीठ पीछे 
लत तन माल ոաաաան 
| १]अ उ. | ने. इ. दवा. प. यात्रा में शकुन 
| ५|२| ७] ४| ८] ३] ६| १]एघुयामेष्वादी | हाथी, घोड़ा, ब्राहमण, शराब, मांस, मछली, जल 
| ՎԿ| ५] ५] ५|५] ५] ५|विष्टेमुखघपकशु | से भरा एक कलश, दही, नेवला, पुत्रवती स्त्री, शृंगार 
किए स्वी, कन्या, ममोला, सरसों-ये शकुन हों तो 
पड 
: म्‌ । कार्य सिद्ध होगा । 


Էէ արն 
EEE अशुभ शकुन परिहार 
यात्रा में पहला अपशकुन हो तो ११ श्वास 


द्विपुष्कर-त्रिपुष्कर योम ज्ञानार्य चक्र 


(क्रूर) वार , मंगलबार, ₹ 
( जी तिथि २-७-१२ लेकर, दूसरा अपशकुन हो तो १६ धास लेकर और 

विषम चरण | कृति. पुन. उ.फा. विज्ञा. उ.षा. | अगर तीसरा अपशकुन हो तो कभी न जाये। अनेक 
वाले नक्षत्र पू.भा. . _ ` ` ` |आचायो का मत है कि एक कोस जाने पर शुभ- 

द्विपाद नक्षक | मृग. चि. धनि. से द्विपुष्कर चे अचका - शकुनों का फल नहीं होगा। 

योग बनता है। यात्रा में अपशकुन 


विडाल, युद्ध, विधवा स्त्री, बन्ध्या स्त्री , चमडा, 
सन्यासी, लकड़ियां, छींक, बुरे शब्द, हङ्डियां अगर 
इनमें से व्छोई यात्रा के समय सामने आवे तो कार्य नष्ट 
उरला है, «8 ՀՎԿ खानी है । 


-द्विपुष्कर योग फलम्‌-बार तिथि 
विषम चरण वाले नक्षत्रों के योग से ज्रिपुष्कर योग 


होठ है । यह योग मृत्यू, विनाश आर «ՅՅ 
Փա «ոով Հոու ५ ՀՐԱ 


“क लि००३७ वळ शी /४-80 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


काकाः `|) 


यात्रा आदि में शुक्र -चिचार 
गांव से गांव जाने में, दुर्भिक्ष व विवाह में सम्मुख शुक्र का दोष नहीं होता । शुक्रान्ध-रे., अ., भ. व 
कृ. के प्रथम चरण तक शुक्र अन्धे रहते हैं। उसमें सम्मुख शुक्र दोष नहीं । शुक्र एवं गुरु, उदय व अस्त के 
३ दिन पहले ब ३ दिन बाद क्रमशः बाल व वृद्ध रहते हैं। इसमें शुभ कार्य न करें। 


गोरखपलरा यात्रा मुद्दूर्त्त 


१). मासों की तिथियों का फल 


बहुत सुख और अर्थपूर्ण हो, क्लेश न हो 
भय, जीवहानि, पछतावा हो ७ सहित घर आवे 
कामना सिद्धि ब अर्थपूर्ण हो 8 कुशल घर आवे 
क्लेश व जीव हानि, कुशल से घर न आवे 
वस्तु-लाभ, व्याधि व संकट कटे, मित्र मिलें 

घर की चिंता, मित्र संकट, कदाचित घर आवे 
भाग्योदय, मित्र व साधनों की प्राप्ति, रत्न A 
बहुत बुरा हो, लेन-देन करना नहीं, जीवनाश हो 
कामना Վ आशापूर्ण हो, सौभाग्य का उदय हो 
सौभाग्य प्राप्त हो, बहुत दिन लगें किन्तु स-8 
क्लेश हो, जीव हानि नहीं, सौभाग्य पावे नहीं 
सिद्धि प्राप्त, मित्र मिलें, विघ्न मिटे, धन लाभ 


प्रहर | प्रहर | प्रहर | प्रहर | पूर्वं | दक्षिण | पश्चि. | उत्तर 
न कजाग: 

दिशा | दिशा | दिशा | दिशा पृष्ठे सुख की दायिनी। 
सुख | क्लेश | भीति (द्र-लाभ सन्मुख हरती प्रान॥ 
शून्य | नेष्ट | दारिद्र | समता | दाहिनी दुःख की दायिनी। 
क्लेश | दुख | इष्टला | धन घ्रा. | कौशिक योगिनी जान। 
लाभ | सुख | मंगल | श्री.प्रा. | नोट-युद्ध, यात्रा में बायें और 
लाभ | द्रव्य धन | सुख सन्मुख योगिना त्याज्य हे । 
भीति | लाभ | मृत्यु | अर्थ | टिप्पणी-आग्नेया ՎԵՅԿ 
लाभ | कष्ट |द्रव्यला.| सुख दक्षिणादिक च नैऋता वायवी 
कर 2 पश्चिमादिक स्यादशानी च 
कष्ट | सुख | क्लेश | सुख है > < 

SS हातत तथोत्तरा । अग्नेय को पूर्व में, 
चुत | लाभ का.सि.| कष्ट | नेऋत्य को दक्षिण, वायव्य को 
क्लेश | कष्ट | अर्थ | श्री.प्रा. | पश्चिम और ईशान को उत्तर दिशा 
मृत्यु | लाभ |ऊ.लाभ। शून्य मे जानकर चन्द्र निवास व 

पुखर रि दिशाशूल्व जानना ज्यालिये । 


ՊԵ ԵՀՀ աաա ա Տաղ աաա EE I, աաա աաա աաա աա աաա աաա तत तत तत त तत त त त हा SHS हि SS 7 


րապ «աղյ 
| अथ արուն 
॥ օա "աա ԻԼ» 


भूमि । 
संक्रांतिमिति दिन पांचवें ५ सप्तम ७ जबमें ९ जोय। दश १० 


| इक्कीस २१ चौबीसवें षट दिन पृथ्वी सोय ॥ 
fe आवश्यके त्याज्य घटिव्छा 

पंचमेबाण ५ घट्‌ याश्चसप्तमेरुद्र ११ संज्ञक। नवमे 
Կ» ६ नाडिका: एक विशेयम्‌ १४श्चैव चतुविंशेदश 
१० नाड्किघटिका वर्ज्यनीयाश्च भूमीकर्मणिसर्वदा। 

काकिणी विचार 

अवर्ग (१) कवर्ग (२) चवर्ग (३) रवर्ग (४) तबर्ग (५) पवर्ग 
(६) यवर्ग (७) शवर्ग (८) इन आठ प्रकार के वर्गों में से मनुष्य का 
नाम जिस वर्ग की संख्या में हो उस संख्या को २ से गुणाकर ग्राम के वर्ग 
की संख्या को मिलाकर ८ का भाग दें तो मनुष्य की काकिणी होगी। 
इसी तरह ग्राम का नाम जिस वर्ग संख्या में हो उसकी हिंगुण कर अपने 
जाम की वर्ग संख्या को युक्त कर ८ का भाग दें तो ग्राम की काकिणी 
होगी । इसमें से जिसकी काकिणी अधिक हो बह दूसरे का ऋणी होता 
है, अर्थात्‌ मनुष्य की काकिणी से ग्राम की काकिणी सदा अधिक होनी 
चाहिए। ग्राम के निवास को जान कर गृहारम्भ के मुहूर्त का विचार करें। 

गृ्ारम्भ मासे नक्षत्रादि विचार 2 

बैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन महीने गृहारम्भ में श्रेष्ठ 

कहे हैं । भाद्रपद और कार्तिक मास मध्यम हैं । २।३।५।१०।११।१२।१३ 


मुहूर्त शुभ होता है। 


चक्र के अनुसार उतनी संख्या पर जो अंक हो, उसका फल जान लें। 
> सूर्यभात वृषवास्तु चक्र 


। द्वारशाखा स्थापन լգ: 
। अश्वि. रो. मृ. पुष्य 
| तिथि शुभ ՀԱՀ द्वारशाखा देहली (दलीज) स्थापन करना शुभ है! 
Է: प Մ पर्य 8 देछली 


गृह प्रवेश कू पादि मुहूर्ताः 


इन तिथियों में, ՀՎՀՀ. वारों में, रो. मृ. पुन. ह. चि. स्वा. अनु. उत्तरा 
३ ԿՈՆ नक्षत्रों में, २।३।५ ६ ।८।९।११।१२ लग्नों में अग्निवाण और 
भूमिशयन से रहित दिनों में लग्न से केन्द्र त्रिकोण स्थानों में शुभ और 
३६।९१ स्थानों से पापग्रह तथा अष्टम स्थान शुद्ध होने पर गृहारम्भ 


गृहारम्भ मुहूर्त के दिन सूर्य जिस नक्षत्र पर हो उस नक्षत्र से 
अभिजित नक्षत्र सहित दिन का नक्षत्र जितनी संख्या पर आवे नीचे लिखे 


8. 
इस्त स्वा.श्रव, उत्तरा ३ इन नक्षत्रों में शुभ 
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जलाशय देवालय प्रतिष्ठां 

अश्चि, मृग. पु. पुष्य चित्रा स्वाति अनुराधा अभि. श्रवण धनिष्ठा शत. 

रेवती एषुभेषु. २।३।५।६।७।१०।११।१२।१३।१५ एषु तिथिषु भौमवार बिना 

उत्तरायणे गुरु, चन्द्र, शुक्र दृश्ये: शुभे लग्ने वा स्थिर लग्ने प्रतिष्ठा «ա 

तत्स्वामी नक्षत्रे तिथि मुहृर्त-लग्ने वा स्थिर लग्ने । कुम्भे ब्रह्मा । कन्यायां विष्णु । 

मिथुने रुद्रः । सिंहे सूर्यः मिथुन कन्या धनु Իզ देव्यः। मेष कर्क तुला मकरेषु 
योगिनी । वृष सिंह वृश्चिक कुम्भेषु सर्व देवानां प्रतिष्ठा कार्या। 


कूप चक्र er 
नक्षत्र वारो तिथि संयुक्ता बेदाह्‌तं तद्‌ गणकेनकार्यम्‌। एकावशिष्टं 
च जलहिनागे द्वाभ्यां च शेषं सलिलं च स्वर्गे Թարգ शेषे भुवसंस्थितं च 


भूसंस्थितं զգ «ՀԻՎ विज्ञा:। 

इशान्ये पुष्टि: पूर्वे ऐश्‍वर्य्यम्‌ अग्नेये पुत्रनाशः 
उत्तरे सुखम्‌ मध्येऽर्थनाशः दक्षिणे स्त्रीनाश 
वायव्ये शत्रुभयम्‌ पिमे धनलाभः नैऋत्ये स्वामीनाश 


गृह की जिस दिशा में कूप लगाया जावे उस का फल ऊपर लिखे 
चक्र से जान लें। जैसे घर की उत्तर दिशा में सुख इत्यादि। 
सूर्यभाव्कूप जल विचारः 
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աթ खंडित աա क्षय աշ क्षार शिक्षा मिष्ठ क्षार 
जल 


जल जल जल जल जल जल जल जल ज 
राहु मुख որսալ 

देवालय प्रारम्भ में मीनादि से तीन-तीन राशिपर्यन्त सूर्य की 
स्थितिवश में ईशाणादि विपरीत विदिशा के क्रम से राहु का मुख होता 
है | इसी तरह गेहविधि में Խոր तीन-तीन राशि की स्थिति वश ऊपर 
कहे हुए क्रम से राहु का मुख कहा है मुख की विदिशा से जो पृष्ठ की 
विदिशा हो उस में खात करना शुभ है। 


६७८ वी 
| गेहविधी | 
७।८।९ | जलाशये | 
आग्नेय 
| खातः शुभ | खातः शुभ | खातः शुभ | खातः शुभ | खात; शुभ | 
नृतन गृढ प्रवेश 

वै. ज्ये, माघ फाल्गुन महीनों में रा. रे., ति. अनु. उत्तरा ३ नक्षत्रों 

में २।३।४।५ ६ ।७।८।९।१०।११।१२।१३।१४।१५ तिथियों में चं. बु., 
ՀԱՊ वारों में अपने जन्म ग्न वा जन्म राशि से आठवां लग्न न हो। 
उपचय लग्न में वा स्वजन्मलग्नातू एते उपचंया ३।६।१०।११ स्थिर लग्न 
,मैँ से ४/ स्थान शुद्ध होने पर पर्व-रहित दिन में लग्न से १२५७९१० 


pF 


նա. URS 


Ս 


-. ०७ > Է՛յ ' ՅՑ 
स्थाना म शुभ और ३६११ में पाप ग्रह हों तो नूतनगृह में प्रवेश | 
होतत है । पुरातन गृहप्रवेश में श्रा., का., मार्ग., मासेषु ह. अश्वि., पुष्य 
मृग., श्र., ध., एपुभेषु चापि शुभ:। आवश्यके गुरु शुक्रास्त न विचारणीयम्‌। 

सूर्य भात्प्रवेश समय कुम्भ चक्र 
पूर्व [दक्षिण | पश्चिम | उत्तर | गर्भ 
क 
लाभ [कलह | नाश | स्थिर 
दुकान सलिले लने का मुहू 

वाणिज्य कर्म -- अमु., तीनों उत्तरा, पुष्य, रेवती, रोहि., मृगशिरा 
हस्त, चित्रा, अश्वि, नक्षत्रों में रिक्ता तिथि छोड़कर शुभवार में वाणिज्य 
कर्म शुभ है। 

बहीखाता पत्रारम्भ मुहूर्त -- अश्विनी, रोहिणी चित्रा 

तीनों ह * अनुरा 

पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, श्रण, रेवती शुभहै।४, ९, १४, ३ क 
तिथि रवि, सोम, बुध, गुरु, शनिवार शुभ मुहूर्त चर एवं हिस्वभाव लग्न 
में ८, १२ घर पाप रहित तथा केन्द्र कोण में शुभ ग्रह हों। | 

मशीनरी चालू करना - आश्लेषा, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, अनुराधा 
पुष्य, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, रेवती नक्षत्र शुभ है। , व 

मुकहमा दायर करना--४, ९, १४ तिथि, “मंगलवार शनिवार 
कृत्तिका, आर्द्रा, धनि., आश्ले., मघा, ज्येष्ठा, मूल, विशा., तीनों पूर्वा 
हों, भद्रा हो तो उत्तम है । ) Լ 

ऋण लेने का मुहूर्त्त-- अश्विनी, स्वाति, पुनर्वसु, विशाखा, पुष्य 
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा में चर लग्न में ऋण लेना शुभ है। मंगल के 


दिन, वृद्धि योग में, सूर्य संक्रांति के दिन, धनिष्ठा आदि पंचकों में, हस्त 
द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर योगों में ऋण नहीं लेना। रविवार को ऋण ले तो 
कभी मुक्ति नहीं मिलती । मंगलघार को ऋण वापस करना अच्छा है । 


घट्ट चक्र 


£ ४ [३ [४ 
ल 

गीकरी का मुहूर्त 

अ. मू. पुष्य, ह, चि. अनु. रेवती एषु मेषुरिवता रहित तिथिषु 


सू.बु.बृ.शु. वारेषुशुभ लग्ने १०, ११ स्थान में सूर्य भौम वा स्वामी सेवक 
की राशिश और योनि से मित्रता हो। हे दि 


हल प्रवाहनम्‌-अ.रो,मृ.पुन.पु. उत्तरा ३, ह.चि.स्वा. 


अनु.मृ.श्र.ध.श.रे. एषुमेषु २।३ ५ ।७।१०।१२।१३ तिथिषु चन्द्र बुध बृह. 
शुक्रवारेषु २।३।१ ८ ।९।१२ लग्नेषु व्यतिपात पूरवे रहित काले शुभस्यात्‌। 


सूर्य भात छल चक्रम्‌ 


नरस ज सग जस 
अशुभ | शुभ [अशुभ | शुभ 
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rtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


बीज र का मुहूर्त अथ होलाष्टकम्‌ 
अ. रो. मृ. पुन. पुष्य म. उत्तरा ३, ह. चि. स्वा. अनु. मूल. धनि. शुक्लाऽष्टमी समारभ्य फाल्गुनस्य दिनाष्टकम्‌ 
: एपुमेषु चन्द्र बुध वृह शुक्र वारेषु २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ एषु विपाशैराबती तीरे शतुद्राश्य त्रिपुष्करे । 
तिथिषु शुभेलग्ने शुभस्यात्‌। विवाहादि शुभे नेष्टं होलिका प्राग दिनाष्टकम्‌॥ 
राहु भात बीज वापन चक्रम्‌ अथ होम अग्नि वासः 


देना या धन व्यापार में लगाना स्वाती, | , चित्रा 
अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, विशाखा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, 
अश्विनी, इन नक्षत्रों में, चर, लग्न में और १, ५, ८ स्थानों में कोई ग्रह 
न हो तो तब द्रव्य को ऋण में देना रोजगार में लगाना शुभ है । मतान्तर से 
१, १२, ६ तिथि छोड़कर अन्य तिथियों में, तीनों उत्तर और रोहिणी 


SON RT | शुक्लादि तिथि बर्तमान वार दोनों को जोड़ कर एक और मिलाओ | अन्य नक्षत्रों में शनिवार छोड़कर अन्य वार में कर्ज देना चाहिए। 
| | अशु | शुभ [शुभ] शुभ| अभ शुभ अशुभ शुभ [अशुभ फलम्‌ || ४ का भाग दो यदि ३ या चार बचे तो अग्नि का वास पृथ्वी पर जानना बंटवारे का मुहूर्त्त-- अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, 
अथ खेती काटने का मुहूर्त होम मे सुख होता है । यदि १ या दो बचे तो अग्नि का वास वर्ग वा | उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण, 


भ.कृ.मृ.आद्रा. पुष्य.एले. मघा, पूर्वा ३, उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, स्वा., 
ज्येष्ठा, मूल, श्रवण, धनिष्ठा एपुमेषु शुभवासरे, शुभ लग्ने शुभं स्वात्‌। अथ ग्रहों के मुख में आहुति 
अथ खेतों से अन्न निकालने का मुहूत सूर्य के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिने प्रथम इसे सूर्य मुख में, 
रोहिणी, मधा, पू-फा., उ.फा. अनु, ज्येष्ठा, मूल, श्रवण րվ | इसी तरह सब ग्रहों के मुख में आहुति जाननी। 
उ बुध, बृह, शुक्र, वारेषु २, ३, ५, ६, ७ ८, १०, ११, १३, १५ | | सूय | बुध | शुक्र | शनि [च| मंगल | बृह | राह [ केतु] 
शेक स र 
अथ अन्न घर लाने का मुहू 
अश्विन, रोहिणी, मृग., पुष्य, मघा, तोनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, अध ग्रहायां होमयेंसमिध:। अर्क-पलाश: खदिरस्त्वपामर्गो 
स्वाति, अनुराधा, मूल, श्रवण, धनि., रेवती एषुमेषु चन्द्र, बुध, बृह., | ७ थ॑पिष्पल:॥ औदुम्बरः शमी दूर्वाकुशाच्चसमिध: क्रमादिति॥ 
शुक्र चारेषु २, ३, ५, ७, १०, ११, १३, १५ तिथिषु शुभे लग्ने शुभस्यात्‌। | सन्तानप्रदमत्रौ । देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगतपते। देही मे तनयं 
अथ नवान्न भक्षणम्‌ कृष्णत्वामहं शरणंगतः। कौशल्याशुशुभेतेन पुत्रेणामिततेजसा। 
_ अकि. रोहिणो, मृग., पुन., पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, | यथावरे ह णदे वाननामदितर्वजपाणिना ॥ सपादलक्ष जप: तिल 
श्रवण, धानि., शत., रेवती एबुमेषु शुभवारेषु १, ३, ५, ७, १०, ११, १२, | पायसधृतंदशांशहवनं । तद शांततर्पणम्‌ । दद्दशांश ब्राह्मण भोजनम्‌। 
१३, तिथिषु शुभलग्ने शुभस्यात्‌। यात्रायां द्वादशराशिगत चन्द्रफलम्‌ आद्यचन्द्रःश्रियं कुर्याद्द्वितीये 
| अथ अन्न बेचने का मुहूर्त धनधान्यद: | तृतीये राजसन्मानं चतुर्थेकलहा गम:॥१॥ पंचमे ज्ञानवृद्धिश्च 
कृत्तिका, रोहिणी, तीनों उत्तरा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, | «Ց सम्पत्तिरत्तमा॥ सप्तमे सुखकृच्चन्द्रो ह्यष्टम मरणं भवेत्‌ ( कष्टं 
मूल एषुमेषु २, ३, ५, ६, ७, १०, ՀՆ १२, १३ तिथिषु, शुभवासरे | वा) । ९वें भाग्यवृद्धिश्व दशमे सुखसबः। एकादशे सर्वलाभोद्वादशं 
शुभस्वलग्ने Հրո Ls :॥ आवश्यके द्वादशगतेऽपि यात्रा कार्यानिष्टचन्द्रदानतु । दधि 
तण्डुलः :॥ 
क परात ता द्वादशस्वस्थश्चन््रमाशुभवः॥ आधाने-सम्प्रदाने च विवाहे 
वारेषु र, ३, ५, ६, ७, १०, ११, १२, १३ तिथिषु शुभे लग्ने शुभंस्यात्‌। राजविग्रह ॥ पाणिग्रहे प्रयाणे च चन्द्रो द्वादशगः शुभ:। अभिषेके निवेके 
च गृहे पुंसवनादिषु । यात्रा युद्धे विवाहे च चन्द्रो द्वादशग: शुभः। 
22 कक, ՀՑ «Արան ԱՅԻ २ |. अव सर्वेषं श्राद्धानां कालर्विभावग: पूर्वाद्धदैविकं श्राद्धमपरानहे զ 
३, ५, ६, ७, १०, ११, १२, १३, १५ एषु तिथिपु चन्द्र, बुध, बृह., शुक्र | Տ तके शुबलपक्ष्य ha 
बरेषुशुभे लग्नशु शुभंस्यात! , , बुध, बृह., शुक्र श्राद्धकुयाट्विचक्षण: Ա कृष्णपक्षे5पराहे च रौहणं न तुलच्छयेत्‌॥ क्षयाहे 
विशेषः। न ज्ञायते मृताहश्चेत्यमीते प्रोषिते सति। मासश्चैत्प्रतिविज्ञात- 
अथ लता औषधि लगाने का ՅԵՄ | स्तछशस्यान्मतेऽहनि। श्राद्धविघ्न निर्णय: । श्राद्धविष्नं समुत्पन्ने ह्वाविज्ञाते 
अश्वि, रोहिणी, मृग., आर्दा, पुष्य, मघा, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, त । एकादश्यां तु कर्तव्य कृष्णपक्षे विशेषत: ॥ इति॥ 
विशाखा एघुपेषु चं-बु.बृ.शु. वारेषु शुभ तिथौ शुभलग्ने शु्स्यात्‌। गयाश्राद्धकाल: ॥ मौने मेषेस्थिते सूर्य कन्यायां कार्म के घटे दुर्लभं 
आश ऊर्जी देने च्छा պամ त्रिषु लोकेषु गयायां पिण्डपातनम्‌ । मकरे वर्तमाने च ग्रहणे चन्द्रसूर्ययो: 
भरणी, पूल, आद्र, अश्लेषा, Կա, ज्येष्ठा एबुसेपु शानि, «րոդ । दुर्लभत्रि, մ गयायासर्वकालेपुपिण्डं दद्याद्धिचक्षण : । अधिमासे जन्सदिने अस्ते 
__________ (ऐप 8० जतरा Ս 
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पाताल में होता है होम में प्राण और धन का नाश करता है। धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती. नक्षत्रों में २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ तिथियों 
में शुभ लग्न में बंटवारा करना शुभ रहता है। 

खसीयतनामा एवं उत्तराधिकार देने का मुहूर्त चैत्र मास 
छोड़कर उत्तरायण में अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तराफाल्गुनी, 
उत्तराभाद्रपद, उत्तराषाढा, हस्त, चित्रा, अनुराधा, श्रवण एवं रेवती नक्षत्रों . 
में रिक्ता तिथि (४,९, १४) छोड़कर अन्य तिथियों में मंगलवार छोड़कर 
अन्य वारों में गुरु, शुक्र, चन्द्र के उदय रहते शुभ लग्न में वसीयतनामा 
अथवा राज्याभिषेक करना शुभ होता है। 

मंत्री अथवा उच्चाधिकारी से मिलने का मुहूर्त्त तीनों उत्तरा, 
श्रवण, धनिष्ठा, मृगशिर, पुष्य, अनुराधा, रोहिणी, रेवती, अश्विनी, चित्रा, 
हस्त ये नक्षत्र रविवार सहित शुभ दिनों में तथा गोचरोक्त सूर्य बली हो 
तो मुलाकात करना शुभ है। 

मन्त्री पद की शपथ लेना उत्तरायण में, गुरु, शुक्र, चन्द्र ग्रहों 
के उदित रहते और मंगल, सूर्य तात्कालिक लग्न का स्वामी, तात्कालिक 
दशा का स्वामी, जन्म लग्नेश इन ग्रहों के बली रहते शुभ है। चैत्र मास, 
मलमास और ४, ९, १४ तिथि मंगलवार तथा रात्रि में अशुभ है इसलिए 
वर्जित है । ज्येष्ठा, श्रवण, हस्त, अश्विनी, पुष्य, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, 
अनुराधा, रोहिणी, तीनों उत्तरा में और ३, ५, ६, ७, ८, ११ राशि की 
लग्न में या जातक को जन्म लग्न, जन्म राशि से ३, ६, ११वें शुभ राशि 
के लग्न में रहने और शपथकालिक लग्न से ३, ६, ११वें स्थान में पाप 
ग्रह हों या केन्द्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हों तब शपथ ग्रहण करना शुभ है। 

देव-प्रतिष्ठा का मुहूर्त _ विभिन्न देवताओं की (चैत्र को छोड़कर 
उत्तरायण सूर्य में) प्रतिष्ठा तथा जलाशय, नाग आदि की प्रतिष्ठा, 
अश्वि,, रो., मृग., पुन., पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., 
श्रवण, धनि., शत., रेवती नक्षत्रों में मंगलवार को छोड़कर अन्य वारों में, 
शुक्ल पक्ष की २, २, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२, १३ तिथियों में गुरु 
शुक्रोदय पंचांग शुद्धि, चन्द्र तारा शुद्धि देख कर करना चाहिए। 

प्रेत क्रिया मुहूर्त -- अश्विनी, पुष्य, हस्त, आश्लेषा, मूल, ज्येष्ठा, 
श्रवण, आर्द्रा और स्वामी नक्षत्र में प्रेत क्रिया करना उचित है, यदि 
मरणकाल में किसी कारणवश न की गई हों । धनिष्ठा नक्षत्र का उत्तरार्ध, 


शतभिषा, पूर्वा पाद्पद, उऊत्तराभाद्रपद रेखती इन ա यार नक्षकों मे प्रेत 
RO «Բո ծ. 


के ण ՆՀ Լարա कय | «ո աո स्वर्थ्िसि से: हँ RPS Աի: 


Է- 


नाम सुहूर्स 


तिथि 
२, ३, ५. ६, ७,|सू.च. 


լ. रोहि., मृग. पुष्य, तीनो उत्तरा, हस्त, चित्रा, अनु, स्वत कुम्भ लान व 
८, १०, ११, |बु.गु. | छोड, चन्द्र शुक्र लग्न में रहते, १२, ८, पाप ग्रहों के न रहते वें शुभ ग्रहों 
१२, १३ श. | के रहते दुकान खोलना श्रेष्ठ है । * २, १०, ११वें शुभ ग्रह 
२, ३, ५, ७, |बु.गु. | पुष्य, हस्त चित्रा और तीनों उत्तरा | कुम्भ लग्न को छोड. बच शुक् लग मरे 
११, १३ | शु. | १२वें पाप ग्रह न हो। २, १०, ११वें शुभ ग्रह हो। ` शुक्र लग्न में रहते ८, 
रवि, मंगलबार, संक्रांति दिन, वृद्धि योग, द्विपुष्कर ब त्रिपुष्छर केन जर द्विपुष्कर व թն 
ՑԱ Տ कि - , ष्कः 
के दिन कभी ऋण न लें। आगर ले लिया जाये तो उस ऋण से मुक्ति न मिले յ 
बुधवार के दिन कभी द्रव्य न दिया जाये। मु ले और 
मृगशिर, पुनर्वसु, पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, अनुराधा - 
द्विस्वभाव लम श्रेष्ठ है। ՅԱԿ, श्रवण, रेवती । चर तथा 
शुक्ल पक्ष की ११ से कृष्ण पक्ष की ५ तक को तिथियो में -- 
i श्रवण, शतभिषा, रेवती नक्षत्र शुभ होते हैं। में अश्विनी, चित्रा, स्वाति, 
-------- भरणी, कृत्तिका, अश्लेषा, तीनों पूर्वा, विशाखा नक्षत्र | शुक्ल पक्ष की १३ ३ 
व्हि पक्ष की ५ तक कुम्भ लग्न को छोड़कर बेचना शुभ होता है। ९ सै कृष्ण 


२, ३, ५, ७, |सू.बु. | अधिनी, मृगशिरा, पुष्प, हस्त, चित्रा, अनुराधा, रेवती नक्षत्र शुभ होते हैं। 
का मुहूर्त | १०, ११, १३ |गु.शु. 


कार्य (२, ३, ५, ७, ८,[चं.बु. | अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, तीनों उत्तरा, स्वाति 

सीखना |१०, १२, १३, १५| गु.शु. | श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती। ७ ' अनुराधा, अभिजित्‌, 
दत्तक (पुत्र |२, ३.५ ६. ७, ८, १०,| सू.मं. | अधिनी, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा 
गोद लेना) ॥१, (२, (३, १५ , | २५/८।११ शुभ हँ । 
Ն ३, ५, ७, १०,| चन्द्र | रोहि... मृग., पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति अनु 

» हस्त, / , ոլ, धनि., शत. 

६१, १३, १५ | बुध | शुभ हैं। बैशाख, श्रावण, पौष, माघ, फाल्गुन श्रेष्ठ हैं। लग्न २ ३५६८ մ पित 
नह | शु शुभ ग्रह लग से १।४।७।१० ա արզ एवं पाप ग्रह ३ ।६। dea 
शनि | होते हैं। ८।१२ में कोई ग्रह नहीं लेना ՀԱՐԱ | ह 
चन्द्र | रोहि., मृग., चित्रा, अ रेवती, तीनों उत्तरा नक्षत्र 
बुध | हैं ३।६।९।१२ मध्यम 


मृग., पुष्य, मूल, श्र., पुन, हस्त मतान्तर सं तीनों उत्तरा, रोहिणो, रेवती । मार्सेश्वर 
कंबली रहते गर्भाधान से ८ या ६ मास में, केन्द्र व त्रिकोण के शुभ ग्रहों के रहते ३, 
६, ११ स्थान में क्रुर ग्रह और पुरुष ग्रह लग्न या नवांश में शुभ होता है। 

मंगल | श्रव., रोहि., पुष्य, उत्तम । मृग., ՎԼ, हस्त, रेवती, मूल और तीनों उत्तरा मध्य है। | बड़े-बड़े 
गुरु | गर्भाधान से तीरे मास में पुरुष संज्ञक लान में, लग्न से १, ४, ५, ७, ९, १० इन व्यापार करना 
शु.रवि| स्थानों में शुभ ग्रह हो । चन्द्रमा १ ६४८ !१२वें न हो, पाप ग्रह ३।६।११बें शुभ होंगे । 
सू.मं. | रेवती, तीनों उत्तरा, रहिणी, मृगशिर, हस्त,स्वाति, अश्विनी अनुरधा। पंचम में कोई 


२,३, ५ ६ ७, ८,|सू.चं. 
१०, ११, १२, १३, १५ नि गु श. 


, अनुराधा, धनिष्ठा नक्षत्र; स्थिर लग्न 


ग्रह न हो, केन्द्र १।४।१०।७ में शुभ ग्रह हो। 
चन्द्र | अश्विन, रोहिणी, मृग., ՎՀ, पुष्य, तीनों उत्तरा,हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, 
बुध | अभि., श्रवण, दनि, शत, रेवती । लग्न से १ ७।९११० स्थानों में शुध ग्रह हो। 
गु.शु. | ३।६।११ में पाप ग्रह शुभ, ८।१२ में सभी ग्रह ՅԱ _ 
च.गु. MME (१.0 
१, २, ३, ५, ६,| चंद्र | आश्र., पुन., पुष्य, मृग., हस्त, चित्रा, अनु., श्रव,, धनि और रेवती लग्न 
कर्ण ये ७, १०, ११, | बुध | २३ (४ ६ ॥७॥९ १२ यदि पो विशेष उत्तम, शुभ ग्रह १।३।४।५।७।९।१०।१॥ 
कर्ण वैध १३, १५ |गु.शु.| में उत्तम। पाप ग्रह ३६१९ में शुभ, ८वें कोई ग्रह नहो। 
२, ३, ५, ७, | चंद्र | अश्चि., मृग,, पुन., पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, ज्ये., श्रवण, धनि., शत, रेवती । लग्न 
१३ | बुध | २।३।४७६ ७५ 
गु.शु. 
अश्चिनो, मृग., आर्द्रा, पुन., पुष्य, अश्ले, तीनों पूर्वा, हस्त, चित्रा, स्वाति, मूल, 
शु.प. २, ३, ५, |सू.च. | अधिनी, रोहिणी, आर्द्रा, पुन., पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वा., अनु., मूल, श्रवण, धनि., 
१०, ११, १२ | बुध | शत., रेवती, चिक ठाना उत्तरा नक्षत्र शुभ । लग्नेश ६८ में अशुभ, शुभ ग्रह 
कृ. पक्ष की १, | गुरु | ९ !४॥७॥५॥९ १०वें स्थान में शुभ, पाप ग्रह ३॥६॥११वें में शुभ पुरुष १।४८८यें में 
२, ३, ५ | शुक्र | सभी पाप ग्रह अशुभ हाँगे। 


अश्विन, रहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, अनुराधा, पूल, श्रवण, 
१०, ११, ।९।१२ शुभ ग्रह १॥२ ४८ ७८ १०वें हो। पाप ग्रह ३।६।११ में 
जल पूजा मृग., पुन., पु, हस्त, अनु., मूल, श्रवण नक्षत्र श्रेष्ठ । रिक्ता तिथि, गुरर, शुक्रास्त, | नूतन गृह 
कुआं पूजा / वे 


| शुभ हैं। लग्न २ ५ ८ ॥११ उत्तम 
। लग्न से १ ।२॥३ ५ ॥७॥९ ॥१०॥११ स्थानों में शुभग्रह शुभ 


धनिष्ठा, शतभिचा, रेवती । 
शुभ ८वें कोई ग्रह न हो, जन्म से विषम वर्ष शुभ। 
५, ६, २, ३, | गु. 
११, १२, १० | शु. | श्रवण, धनिष्ठा, शतभिया। 
पौष व मलमास, श्राद्ध पक्ष, मासान्त आदि वर्ज्य करें। प्रवेश 


बाल वृद्ध, 
կր ոա»վ शुभ | शुभ तीनों पूर्वा, तीनी उ., कृ., रो., զո, मघा, ह., स्वा., Յոլ, मूल, श्रव., धति, रब. गुशु | होते हैं। ३।६॥११ स्थानों में पाप ग्रह शुभ होते हैं। ८।४ में कोई ग्रह नहीं 
| | चन्द्र तत उषतः आकः तोह. मृग, पुन, पुष्य हस्त च स्वा; अनु मूल ब्रव, शनि | चाहिए। माघ, फाल्गुन, ता वहान मास में प्रवेश उत्तम होता है। हीं होना 
द (मौना) बुध «Բ , शत., रेवती । विठा के बाद րոլ वर्षा में, मेष वृश्चिक और कुम्भ के सुर चन्द्र Աա ոն स्वाति, अनु धनि, शत, रती ի 
मुकलाबा गुरू । २।३।६।७।१२ लग्न में शुभ, लग्न से १।२।३।५।७।१०।११बे शुभग्रहा बुध |, |, ' ), मार्गशीर्ष, माघ फाल्गुन र 
क्र | ३।६।११ये भाव में पाप ग्रह शुभ होते हैं। ड गु-शु. | शुद्धि अवश्यक करें। » फाल्गुन मास श्रेष्ठ होते हैं । लग्न 


विशाखा, अनु., धनि.। लग्न २५॥८॥११, लग्न से | मन्त्र सिद्धि |२, ३, ५, ७, १०, 


मुहूर्त |११, १३, १५ 


अश्वि., हस्त, चित्रा, स्वा,, 
१।२।३।५।७।१०।११ मे शुभ ग्रह हो और ३।६।१.१ में पाप ग्रह होते हैं। 


आश्चि., कृत्तिका, आर्द्रा, पुन,, अश्ले., ज्ये., धनि., शत, नक्षत्र शुभ गुरु शुक्रास्त एवं 


कल | 
| विवाह | _ _| शनि | मासादि दोषेधि नास्ति! 

|| "52 २, ३, ५, ७, १०, चें.बु. | अश्वि,, रोहि., मृग., पुष्य, मघा, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति अनु., मूल, धनि. 
ՂԱ | रेवती सम्मुख चन्द्रमा शुभ होता है। ह 
| | २,३,५,६.७,८,१०,| सू.चं. | भर., कृति., भृग,, आर्द्रा, पुष्य, अश्ले., मघा, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वा.. ज्ये 
|| का मुहुर्त |११,१२, १३,१५ बिगुश 


मूल, पूर्वाषाढ, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद। लग्न २।५।८।११ शुभ होता है। 
ի आव 2 
է: 


पपा 


, श्ले, मघा, तोनो पूर्वा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र शप होते ₹ लग्न 
३।६७।८।११ शुभ होते हैं। सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्रमा १ ար ।६० स्थान में पाप 
शुक्र | ग्रह ३।६।११ स्थान में शुभ होते हैं परन्तु ८वें कोई ग्रह न हो। 

Հ.Վ. | अधि,, զդ, पुन., पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनु,, श्रवण, धनि., शत, रेवती नक्षत्र 

गु.शु. | लग्न शुद्धि आवश्यक है | सूर्य नक्षत्र से दिन के नक्षत्र तक गणना करें। १ से ९ ա մ 
से १५ श्रेष्ठ, १६ से २४ नेष्ट, २५ से २७ श्रेष्ठ होते हैं। लग्न से ८।१२ कोई ग्रह हो। | 


सर्वारम्भ लग्न से १२८ स्थान शुद्ध हो अर्थात्‌ कोई ग्रह न हो तथा जन्म लग्न च 
ह जन्मराशि से 
छ || ३।६।१०।११ स्थान में हो तो सभी प्रकार कार्य प्रारम्भ करना शुभ होता है | 


रोहिणी, լար पुष्य, मघा, तीनों उत्तरा, हस्त, अनुराधा, पूव 
शतभिषा, լ Ն 2 
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լ पञ्चाङ्गम्‌ र 
- सिद्धि Ն मुछ होरा में कीन सा कार्य करें? 
सर्व कार्य सिं के लि छोरा ड] रवि की होरा-- राज्याभिषेक, प्रशासनिक कार्य, नवीन पद- 
ग्रहण, राज-दर्शन, राज्यसेवा, औषधि का निर्माण, स्वर्ण-ताम्रादि 
कार्य, यज्ञ-यागादि, मन्त्रोपदेश, गाय-बैल एवं वाहन का क्रय 
उत्सव। | 
चन्द्र ( सोम ) की होरा--कृषि सम्बन्धी कार्य, नवीन वस्त्र 
अथवा मोती रत्न, आभूषण धारण, नवीन योजना, परिकल्पना, 
कला सीखना, बाग-बगीचा लगाना, वृक्षारोपण, चांदी को वस्तुओं 
का निर्माण। 
मंगल की होरा--वाद-विवाद, मुकदमा, जासूसी कार्य, 
छल करना, असद्‌ कार्य, ऋण देना, युद्ध-नीति, साहस कृत्य, 
खनन कार्य, स्त्र्ण-ताप्रादि कार्य, शल्य-क्रिया (आपरेशन), 
व्यायाम। 
बुध की होरा--साहित्यारम्भ, पठन-पाठन, शिक्षा-दीक्षा, 
लेखन, प्रकाशन, अध्ययन, शिल्पकला, मैत्री, क्रीडा, धान्य-संग्रह, 
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सर्व कार्य-सिद्धि के लिए होरा मुहूर्त पूर्ण फलदायक और अचूक माने गए हैं। सात ग्रहों के सात होरा हैं जो दित-रात के २४ घण्टों में घूमकर 
मनुष्य को कार्य-सिद्धि के लिए अशुभ समय में भी सुसमय सुअवसर प्रदान करते हैं। सूर्य का होरा राज-सेवा के लिए उत्तम है, प्रवास के लिए शुक्र का 
होरा, ज्ञानार्जन के लिए बुध का होरा, सर्वकार्य सिद्धि के लिए चन्द्रमा का होरा, द्रव्य-संग्रह के लिए शनि का, विवाह के लिए गुरु का तथा युद्ध, कलह 
और विवाद के लिए मंगल का होरा उत्तम होता है । प्रत्येक होरा १ घण्टे का होता है । जिस दिन जो बार होता है, उस वार के (सूर्योदय के समय) १ 
घण्टा तक उसो वार का होरा रहता है। उसके बाद १ घण्टे का दूसरा होरा उस वार के छठे बार का होता है । इसी प्रकार दुसरे होरे के वार से छठे बार 
का होरा तोसरे घण्टे तक रहता है। इस क्रम से २४ घण्टे में २४ होरा बोतने पर अगले वार के सूर्योदय-समय उसी ( अगले) वार का होरा आ जाता है। 
जिस कार्य की सिद्धि के लिए ऊपर जो होरा श्रेष्ठ लिख आए हैं, किसो भो दिन उस होरा के १ घण्टे-मुहूर्त में बह कार्य करेंगे तो सफलदा आपके हाथ 
रहेगी । प्रत्येक बार २४ घण्टों का होरा चक्र नोचे भी दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आज गुरुवार है और आज ही आपको कहीं प्रवास 
करना (जाना) है। ऊपर प्रवास के लिए शुक्र का होरा श्रेष्ठ लिख आए हैं, अत: मालूम करना है कि आज गुरुवार के दिन शुक्र का होरा किस-किस 
समय रहेगा। चक्र में गुरुवार के सामने खाने में देखा तो चौथे, ग्यारहवें घण्टे में शुक्र का होरा मिला। 


ին हो 
१ 
रु 


गुरु की होरा -- धार्मिक कार्य, विवाह, ग्रह-शान्ति, यज्ञ-हवन, 
. | दान-पुण्य, मांगलिक कार्य, देवार्चन, देव -प्रतिष्ठा, न्यायिक कार्य, नवीन 
,| वस्त्राभूषण धारण, विद्याभ्यास, वाहन क्रय-विक्रय, तीर्थाटन । 

| शुक्र की होरा--नृत्य-संगीत, स्त्री-प्रसंग, प्रेम -व्यवहार, 
| प्रियजन-समागम, उत्सव, वस्त्र व अलंकार धारण, लक्ष्मी-पूजन, 
: | व्यापारिक कार्य, कृषि-कार्य, ऐश्वर्यवर्द्धक कार्य, फिल्म-निर्माण। 
है शनि की होरा--गृह-प्रवेश, नौकर-चाकर रखना, सेवा 
बिता सारिणी के किसी बार को अभीष्ट होरा निकालने का नियम: -- किसी भी वार का प्रथम होरा ՀՈԿ (उसी बार) से प्रारम्भ होता है | विषयक कार्य, मशीनरी कल-पुर्जो के कार्य, असत्य भाषण, छल- 
उस वार से विपरीत क्रम से बारों को एक-एक के अन्तर से गिनें। जैसे, बुधवार को प्रथम होरा बुध का, तत्पश्चात विपरीत क्रम से मंगल को छोड़कर| कपट, अर्क-निष्कासन, विसर्जन, धन-संग्रह, पद-ग्रहण। 


सोम (चत्र) का होरा होगा एवं रवि को छोड़कर शनि का होरा होगा। इसौ क्रम से आगे शेष २१ होरा उस दिन व्यतीत होंगे। सर्च कार्येषु विवाहे पंचशलाका 
नामाक्षरों से वर्ग बोधक चक्र ( स्वर्ग से पंचम वर्ग बैरी होता है। ) साप्तशलाका चक्रम्‌ |, चक्रम , 
मार्जार | सिंह श्‍वान | सर्पं | मूषक मृग फना धा. էան | | ոա ԷԻ, 


«ջ»աք-ՀԱՆ«»8 տե. 
कराग्रे वसते लक्ष्मी: कर मध्ये सरस्वतो । कर पृष्ठे तु गौदिन्द: प्रभाते कर दर्शनम्‌ ॥ त र. [च जोड़ें 
हाथों के अगले भाग में लक्ष्मी, मध्ये में सरस्वती और पृष्ठ पर वर्तमान तिथि को दो से गुणा कर पांच जोड़ें। फिर सात Հլա 
ՀՈ का निवास है अत: प्रात: काल में इन का दर्शन करना անալ 
कुम का ՀԱՀ है. कर्म करक हो जीव Վո Վրա ( घर्म-उरर्थ-व्छास- 
ՀԵՆ "परा उत्स्य ւ 


श्रेष्ठ । ३ से खृषारून् श्रेष्ठ । ४ से सभा में सामान्य । ५ से ज्ञान बेला 
Both Wart होड Ni 


էւ: पद्चाङ्गम्‌ 


राशि वालों ) को दक्षिण दिशा का और शूद्र वर्ण (मिथुन, तुला, 
कुम्भ राशि वालों) को उत्तर दिशा का द्वारा शुभ होता है। 
गृह-द्वार का निर्णय -- मकान के जिस भाग में द्वार करना 
हो, उस भाग के ९ भाग करके पाँच भाग दक्षिण और तीन भाग 
उत्तर में छोड़कर शेष भाग में द्वार बनाना चाहिए। वाम, दक्षिण 
का अर्थ मकान से निकलते समय का लेना चाहिए। 
देव-मन्दिर के पास मकान बनाने का निषेध -- ब्रह्मा के 
मंदिर के नगल में तथा विष्णु, सूर्य, शिव-मंदिर के सामने, जैन 
मंदिर के पीछे, देवी-मन्दिर के किसी भी भाग में गृह बनाना शुभ 


शुभाशुभ भूमि विचार-- जिस भूमि पर मकान बनाना है, 
उस भूमि में सूर्यास्त समय एक हाथ चौकोर और एक हाथ गहरा 
गड्ढा खोद कर जल भर दें। प्रात: यदि जल रहे तो शुभ, नहीं रहे 
तो मध्यम, गड्डा फट जाय तो अशुभ भूमि समझें। 

नींव खोदने में पत्थर आदि मिलने का फल-- नींव खोदने 
में पहले पत्थर, ईट, धन, ताँबा आदि मिलने से सुख लाभ। 
कपाल, हड्डी, कोयला, केशादि मिलने से कष्ट होता है। 

मण्डलेश व्हा निर्णय --- गृह-स्वामी के हाथ से लम्बाई- 
चौड़ाई नाप कर दोनों के योग को दूना करके ८ से भाग देने पर 
शेष १ में इन्द्र, २ में विष्णु, ३ में यम, ४ में वायु, ५ में कुबेर, ६ 
में शिव, ७ में ब्रह्मा, ८ शेष में गणेश मण्डलेश होते हैं। 

दूसरा प्रकार-- लम्बाई-चौड़ाई के योग में ९ से भाग देने 
पर शेष १ में दाता, २ में भूपति, ३ में नपुंसक, ४ में चोर, ५ में 
विलक्षण, ६ में भोगी, ७ में धनादूय, ८ में दरिद्र एवं ९ में कुबेर 


दरवाजों ( किंवाड़ों का फल-- कपाट (दरवाजा) स्वयं 
खुलता है तो उन्माद, स्वयं बन्द हो. तो कुल नाश, प्रमाण से 
अधिक हो तो राज-भय, प्रमाण से कम चोर-भय, कष्ट हो । द्वार 
के ऊपर द्वार नहीं रखना | किवाड़ पतले अशुभ, विशेष मोटे होने 
से क्षुधाभय, टेढ़े होने से गृह-स्वामी को कष्ट, अन्दर की तरफ 
टेढे से स्वामी को मृत्युकारक, बाहर की तरफ टेढ़े होने से 
विदेश-वास, दूसरी दिशा में चोर-भय करता है । 


त्नड़ुव्छा होगा या त्नडुव्छी 
गर्भिणी के नाम के अक्षरों को तिगुना करें | उसमें घोड़ा के 
अक्षर, देश के अक्षर, वर्तमान तिथि जोड़ें । जोड़कर जो संख्या 
आवे उसमें ८ का भाग दें। यदि विषम अंक बचे तो लड़का, यदि 
सम अंक बचे तो लड़की होगी। ऐसा जानना चाहिए। 
जन्म-कुण्डली जीवित की है या मृत «ի 
जन्म-लग्न के अंक, प्रश्न-लग्न के अंक और जन्म-लग्न 
से आठवें भाव के अंक, इन तीनों का जोड करें | जो संख्या आवे 
उसमें जन्म-लग्नेश को गुणा करें। गुणनफल में अष्टमेश का 
भाग दें यदि सम बचे तो मृत की और विषम अंक बचे तो 
जीवित की जाननी चाहिए। * 
लड़कियों की कुण्डलियो में आवश्यक विचार 
योग नं. (१) अश्ले. नक्षत्र तिथि २, शनिवार | नं. (२) तिथि 


'चन्द्र-सूर्य-वेध-विचार-- चन्द्रवेधी ग्रह होना चाहिए और 
«րամ जलाशय होना चाहिए। हृदया वाटिका सूर्यवेधी और 
चन्द्रवेधी दोनों शुभ मानी जाती हैं। पूर्व-पश्चिम लम्बा मकान 
सूर्यवेधी होता है और उत्तर-दक्षिण लम्बा मकान चन्द्रवेधी होता 
|| है। मकान चन्द्रवेधी शुभ होता है। चन्द्रबेधी मकान में धन और 

| कुल की वृद्धि होती है। सूर्यवेधी मकान धन, कुल का नाशक 
होता है। बाग-बगीचा सूर्यवेधी और चन्द्रवेधी दोनों प्रशस्त माना 
गया है। देवालय मन्दिर के लिए सूर्ववेधी और चन्द्रवेधी का 


शिलान्यास-- पहले दक्षिण-पूर्व के कोण में नींव के अन्दर 

|| पूजा करके शिला की स्थापना करनी चाहिए, बाकी ४ शिलाओं 
|| को स्तम्भ-शिला के चारों तरफ स्थापित करना चाहिए । 

राशि-द्वार का निर्णय--ब्राह्मण वर्ण, (कर्क, वृश्चिक, 

॥ मीन राशि वालों) को पूर्व दिशा का, क्षत्रिय वर्ण (मेष, सिंह, धनु 

|| राशि वालों) को उत्तर दिशा का, वैश्य वर्ण (वृष, कन्या, मकर, 
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ՅյԹ-ՅԼԹյ विचार ( օլաՎԹՅ ) 


ग्रह-गति से वैधव्य ( विषकन्या ) योग 
१. जिस कन्या को जन्म-कुण्डली में ९ में मंगल , ९ में शनि, ५ 
में सूर्य हों। । 
स्त्री के आंझ होने का योग 
जन्म लग्न से आठवें सूर्य-चन्द्रमा अपनी 
Fo सूर्य-चन्द्रमा अपनी 
२-- जिस स्त्री की कुण्डली में १, ८, १०, ११ राशियों में 
चन्द्रमा शुक्र के साथ हो और पाप ग्रहों से देखा गया हो। 
३-- जिस स्त्री के सातवें सूर्य व राहु हों और शनि की 
दृष्टि हो तो बालक पैदा होकर मर जाते हैं। 
४-- जिस स्त्री के जन्म लग्न से आठवें 
अपनी राशि के हों तो स्त्री के ही एक प्रसव 


अथ पक्षी शकुन- 


| चन्द्रमा और बुध 


प्रश्न कर्त्ता अपने मन में श्री 
विचार करके इस चिड़िया पर 
जो 'श्री' लिखी हैं उनमें से «Աք. 


उसका फल नीचे लिखे 
अनुसार समझना चाहिए--- 
चोंच दुःख पंखे मरण, कंठे मिलन समाज। 
उदर सुभोजन पूंछ धन, मस्तक पावै राज॥ 
शुभ लक्षण पांवन परै, घर मे मङ्गलचार। 
प्रश्नोत्तर के समय यह बुधजन करें विचार॥ 


पुरुष की मृत्यु पहले होगी या स्त्री की 
पुरुष और स्त्री के नाम के अक्षर गिनकर दुगुने करें और 
दोनों के नाम में जो मात्रा हों उसको Վիրի करे । फिर अक्षरों की 
दुगुनी-की हुई संख्या तथा मात्राओं की चौगुनी की हुई संख्या, 
दोनों का जोड़ करें। जोड़कर जो संख्या आवे उसमें ३ का भाग 
७, शतभिषा नक्षत्र, मंगलवार। (३) तिथि १३, कृत्तिका नक्षत्र, | दें। यदि शेष ०, १ रहे तो पुरुष की, यदि शेष २ रहे तो स्त्री की 


रविवार--इन योगों में पैदा हुई कन्या विषकन्या कहलाती है। | मृत्यु पहले होगी। 
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हैं । लम्बी वर्गाकार अंगुलियां व्यक्ति की मानसिक सबलता | 


७ हैः को सूचना भी देती हैं। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार आंखो में 
| լ रेखायें बोलती Շ उभार कुण्डली में मंगल को सुदृढ़ स्थिति एवं नेत्र स्थान से सीधे | तार्किक होने का संकेत देती हैं । अंगूठा व्यक्ति के हाथ में महत्वपूर्ण 
अंग है क्योंकि इस की सहायता के बिना अंगुलियां कुछ भी नहीं 


भारत में ''तमसो मा ज्योतिर्गमय'' की उद्घोषणा करने | सम्बन्ध के कारण होता है तथा इनमें रंग और चमक चन्द्रमा और 
वाले ऋषि प्रकाश के सत्य और उसकी व्यापकता से परिचित रहे | शुक्र के कारण होती है । जहाँ इन ग्रहों का संयोजन किंवा युति हुई | कर सकतीं । व्यक्ति का समग्र व्यक्तित्व अंगूठे में छिपा है। अंगूठे 
थे। इसलिये उन्होंने अभिवाज्य काल को पहचान कर उसको | वहीं व्यक्ति आकृति से मोहक एवं व्यवहार में कामी हो गया। | का मस्तिष्क से गहरा सम्बन्ध है, इस तथ्य की पुष्टि वैज्ञानिक भी 
अपने जीवन से अच्छिन्न रखने के लिए क्रिया के भेद किये। यह | सामुद्रिक शास्त्र के ये बाहरी चिन्ह व्यक्ति की ग्रह स्थिति के जन्म | करते हैं। 
विषय व्याकरण का रहा पर ज्योतिष को मीमांसा करते समय वे | कालिक समीकरण को स्पष्ट करते हैं और उस स्थिति को जान मस्तिष्क मानव देह का केन्द्रिय अंग है जो सारी देह के 
प्रकाश के प्रभाव और परिणामों का सूक्ष्म निरीक्षण करते रहे। | लेने के पश्चात्‌ भविष्यत्‌ को जान लेना कोई अगम्य बात नहीं | क्रिया कलापों का संचालन करता है। मस्तिष्क को गतिशील 
परिणामत: जिस प्रकार वे व्यक्ति के बाह्य रूपाकार का आंकलन | रहती। अन्तर मात्र इतना है कि सामुद्रिक शास्त्र ग्रहों की चर्चा | रखने में अनेक ज्ञानतन्तु अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं । मस्तिष्क 
कर सके उसी तरह उसके आन्तरिक अतएव गुणात्मक स्वरूप | नहीं करता वह संयोजन और संघटनो का ही फलित बतलाता है। | और हृदय में हो रहे रासायनिक अमलों का प्रतिरूप मानव को 
का भी मूल्यांकन करने में समर्थ हो सके। भारत में आकृति विज्ञान किंवा सामुद्रिक शास्त्र का प्रचार | हथेली पर अंकित रेखायें हैं ।हम जब किसी के मन और मस्तिष्क 
महर्षियो को यह साधना और निरीक्षण पद्धति केवल व्यक्ति | प्राचीन समय से रहा है । बाल्मीकि ने श्रीराम को अजान बाहु और | के भावों को पढ़ना चाहें तो हमें उसके करतल की रेखाओं को 

तक ही सीमित नहीं रही, पर्यावरण, ऋतु, भूगर्भ और धारित्री को | अरविन्द दलायताक्ष अर्थात घुटनों तक लम्बे हाथ और कमल पत्र | देखना-समझना होगा। अगली पंक्तियों में रेखा के आकार-प्रकार 
प्रकृति का अध्ययन भी उसकी सीमा में आया। पराशर, गर्ग, भृगु, | जैसी विशाल आंखों वाला कहा है और सामुद्रिक शास्त्र के इस | एवं इस पर बने चिन्हो के अनुसार व्यक्ति के जीवन में कैसी 
वराह जैसे स्वनामधन्य मनीषियो ने इस विषय को व्यापक और | कथन को पुष्टि की है । जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों तक लम्बे हों | घटनायें होंगी इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। आशा है पाठक 
मानवोपयोगी बनाने में लोकोत्तर योगदान दिया। धरती मानव के | वह सम्राट होता है। पैरों के तलवों की रेखायें, ललाट पर पड़ने | वृन्द लाभान्वित होंगे। 
आवास के लिए उपयुक्‍त है, धरती की गंध, रूप, रंग से उसके | वाली वलियो तथा नासिका आदि को देखकर व्यक्ति के स्तर एवं आई०ए०एस० अधिकारी --यदि बुध की उंगली अर्थात्‌ 
सम्पर्क में आने पर हमारी देह एवं विचारधारा में जैव रासायनिक | भावी जीवन को पढ़ने की परम्परा अति प्राचीन है। हाथों की | कनिष्ठिका लम्बी हो और उसका सिरा अनामिका के प्रथम पौर 
परिवर्तन किस तरह के होंगे, उनका हमारे पर अनुकूल प्रभाव | रेखायें भी भविष्यत्‌ ज्ञान का माध्यम रही हैं। के आधे हिस्से को भी पार कर चुका हो और सूर्य रेखा उच्चकोटि 
होगा या प्रतिकूल आदि विषय ज्योतिष शास्त्र से ही सम्बन्ध हैं। हाथ का रूप और आकार हमारे जन्म लग्न की भांति भविष्यत्‌ | की हो तो जातक आई०ए०एस० अधिकारी अथवा उच्च पदाधिकारी 
: ज्योतिष की एक शाखा है सामुद्रिक । सामुद्रिक शब्द व्यक्ति | कथन का आधार बनता है | अर्थात्‌ व्यक्ति के हाथ का सामान्य | बनता है। 

के रूप आकार में प्रसृत चिह्नों एवं संयोजनों को समझने का | आकार और रूप उसकी प्रकृति और चरित्र की सूचना देता है तो न्यायाधीश होने का योग--यदि गुरु पर्वत अधिक 
बोधक किस प्रकार बना-यह शब्द शास्त्र के विवेचन की बात है। | रेखायें और उन पर बने चिन्ह दशा-अन्तर्दशा में घटने वाली | विकसित हो और उस पर क्रास का चिन्ह हो, तर्जनी अंगुली 
हम मात्र इतना जानते हैं कि सामुद्रिक के नाम से जाना गया शास्त्र | घटनाओं को दशति हैं। पर्वत यह निश्चित करते हैं कि व्यक्ति में | अनामिका से बड़ी हो, कनिष्ठिका का सिरा अनामिका के 
ज्योतिष को एक शाखा है। यह शास्त्र व्यक्ति की रूपरेखा को | कौन से गुण या अवगुण विद्यमान हैं तथा वह कौन सी आजीविका प्रथम पौर के मध्य भाग तक पहुँच गया हो तो जातक न्यायाधीश 
आधार बनाकर उसकी स्थिति एवं भविष्यत्‌ का उपदेश करता है। | अपनायेगा। इसके साथ ही व्यक्ति के वर्ग विशेष में रहने की | होता है। 
इसमें मनुष्य के व्यक्तित्व, मुखमण्डल, नासिका, ललाट आदि के | सूचना भी इन्हीं या से मिलती है दूसरे शब्दों में हम कह | । व्यवसायी होने का योग-- यदि बुध पर्वत उभरा हुआ हो 
संघटन को देखकर भविष्य ज्ञान किया जाता है। सकते हैं कि पर्वतो के सूक्ष्म निरीक्षण-परीक्षण करने के पशचत्‌ | और निर्दोष हो, मस्तिष्क रेखा सीधी हो और बध पर्वत तक जाती 

हमारे काव्य शास्त्र में पुरुषों एवं स्त्रियों की सुन्दरता के | एक कुशल रेखाविद्‌ यह निश्चित कर लेता है कि सम्बद्ध व्यक्ति | हो तो जातक सफल व्यापारी होता ե 
ही जो Ջր दी गई हैं। वे सामुद्रिक शास्त्र की मान्यताओं की का हाथ किस Ք का है। प्रत्येक हाथ का वर्ग किंवा श्रेणी उसके पुलिस अधिकारी--मंगल पर्वत उभरा हुआ हो तथा उस 

पुष्टि करती हैं। कमलपत्र के समान आयत विशाल आँखें, | मूल्य को दर्शाती है ला सब कुछ ऐसा ही है जैसे एक मूर्तिकार | पर उज्जवल तारे का चिन्ह हो और शरीर हृष्ट-पुष्ट हो तथा भाग्य 
लाल कमल के सदृश्य सुकोमल अरुण हाथ और पदतल व्यक्ति | विभिन्न मुखाकृतियों के प्रतिरूप मूर्तियां बनाता हे और उनको | रेखा निर्दोष हो तो जातक सफल पुलिस अधिकारी बनता है। 
के सुन्दर स्वास्थ्य के ही सूचक नहीं हैं (क्योंकि लाल रंग सन्तुलित | श्रेणीबद्ध कर उनका मूल्य निश्चित करताहै। . : इंजीनियर होने का योग-- यदि शनि पर्वत विकसित हो 
रक्त प्रवाह का ही सूचक है) बल्कि उनकी कोमलता व्यक्ति के हस्त सामुद्रिक में अंगुलियों का आकार प्रकार और इन पर | और निर्दोष भाग्य रेखा शनि पर्वत पर आती हो, बुध पर्वत पर 
सम्पन्न स्तर की सूचक रहती है। निहारी की रत्नारी आंखें | अंकित चिन्ह भी विशेष महत्व रखते हैं जैसे अंगुलियां वर्गाकार | तीन चार खड़ी रेखा हों और सभी उंगलियां लम्बाई लिए हुए हों 
कात हो तही աաա नक उसके कासो होने । वर छोटो हो विचार चना देती | तो जातक इंजीनियर होता है। ___________ 0७4 
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हः सञ्चाङ्गम्‌ 


पूर्ण रूप से विकसित हों, कनिष्ठिका का सिरा अनामिका के | तो विवाह नहीं होता। 
ऊपरी पौर के मध्य तक जाता हो, बुध पर्वत पर तीन खड़ी रेखाएं 
हों तो जातक डॉक्टर होता है । अगर मंगल की बजाय बृहस्पति 
पर्वत विकसित हो तो जातक सफल वैद्य होता है। 
शिक्षक होने का योग-- बृहस्पति पर्वत उभरा हुआ हं 
और उस पर क्रास का चिन्ह हो तथा इसके साथ ही सूर्य रेखा, 
भाग्य रेखा, निर्दोष हो तथा तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो 
तो व्यक्ति शिक्षक होता है। 
अभिनेता-अभिनेत्री योग-- अनामिका उंगली विशेष लम्बी 
हो और ऊपर से नोकदार हो, सूर्य रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह हो, 
सभी उंगलियां कोमल और ढलवी हों, भाग्य रेखा पूरी लम्बाई 
लिए हुए हो तो जातक सफल अभिनेता या अभिनेत्री होती है। 
साहित्यकार--ह थेली में चन्द्र पर्वत और गुरु पर्वत उभरे 
हुए हों, अनामिका तर्जनी से लम्बी हो, सूर्य रेखा तथा बुध पर्वत 
निर्दोष हों तो जातक सफल साहित्यकार बनता है। अगर चन्द्र 
पर्वत से धनुषाकार रेखा बुध पर्वत की ओर आती हो तो जातक 
श्रेष्ठ कवि बनता है। 
विवाह में अड़चन--( १) यदि विवाह रेखा कई स्थानों 
घर कटती हो, (२) चन्द्र पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनी हों। 
अनमेल विवाह का योग-- ( १) यदि विवाह रेखा सूर्य 
रैखा को काटती हो तो अनमेल विवाह होता है, (२) यदि शुक्र 
|| पर्वत अधिक विकसित हो तब भी। 
सुखहीन विवाह का योग--(१) यदि भाग्य रेखा पर 
|| क्रास हो, (२) विवाह रेखा पर द्वीप का चिन्ह हो, (३) शुक्र 
|| पर्वत कम उभरा हुआ हो। १ 
तलाक होने के योग--(१)विवाह रेखा के अन्त में 
| रेखाओं का गुच्छा हो, (२) यदि मंगल क्षेत्र से चलकर कोई 
|| रेखा विवाह रेखा को काटे तो पति-पत्नी पृथक्‌ रहते हैं, (३) 
|| यदि विवाह रेखा से निकल कर एक शाखा मस्तिष्क रेखा से 
` || मिलती हो, (४) शुक्र पर्वत से प्रभाव रेखा जीवन रेखा को 
'काटती हुई विवाह रेखा से मिलती है अथवा विवाह रेखा को 
| काटती है तो तलाक होता है, (५) अविवाहित रहने का योग:- 


जुकाम रहता है। 


चायु रोग होता है। 


मृत्यु होती है। 


रेखा हो। 


मृत्यु होती है। 


main 
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डाक्टर होने का योग-- यदि बुध पर्वत और मंगल पर्वत | विवाह रेखा ऊपर अर्थात्‌ कनिष्ठका उंगली की ओर झुकी हो 


ङ्त Չա उरे रग 
षक यदि चन्द्र पर्वत अत्यधिक उठा.हुआ हो तो जातक को नजला 


ոշ" यदि चन्द्र पर्वत जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ हो और उस पर 
एक से अधिक क्रास अथवा बिन्दु हो तो जलोदर रोग होता है। 

ष्क यदि मस्तिष्क रेखा कई जगह से टूटी हुई हो तो जातक की 
स्मरण शक्ति कम होती है। 

օօ यदि मस्तिष्क रेखा जरूरत से ज्यादा चौड़ी हो तथा उस पर 
काला धब्बा हो तो जातक को मस्तिष्क रोग होता है। 

शक यदि जीवन रेखा अंत में कई शाखाओं में बंर जाती हो तो 


धक यदि दोनों हाथों में मंगल रेखा पर शाखाएं निकली हों अथवा 
जीवन रेखा के प्रारम्भ में तारे का चिन्ह हो तो जातक को 
कैंसर रोग होने का भय होता है। 

ष्क य॒दि मंगल पर्वत पर तीन या तीन से अधिक बारीक-बारीक 
रेखाएं दिखाई दें तो जातक को गुप्तांगों के रोग रहते हैँ । 

ո अगर स्वास्थ्य रेखा दूषित हो और हृदय रेखा जंजीरदार हो तो 


भागीदारी नहीं करनी चाहिए। 
जातक को हृदय रोग होने का भय है। डः के : 
ՈՔ बृहस्पति के पर्वत पर काला तिल हो तो विवाह में 
र որա मं Ն Թ में बाधा 


खाल्यावस्था में माता-पिता की मृत्यु-- भाग्य रेखा के 
शुरू में त्रिकोण या द्वीप हो तो माता-पिता में से किसी एक की 


हत्यारा होने का योग--मंगल का पर्वत उठा हो, उस पर 
तारे का चिन्ह हो। शनि के नीचे-मस्तक रेखा पर नीले रंग की 


विदेश में मृत्यु-- जीवन रेखा अंत में दो शाखाओं में बंट 
जाए और उसमें से एक शाखा चन्द्र स्थान पर जाए.तो विदेश में 


मुकद्दमेबाजी में जायदाद और धन नाश होना-- दोनों 
हाथों में मंगल पर्वत का काला धब्बा, तिल या अन्य चिन्ह हो तो 
मुकद्दमेबाजी में जायदाद बर्बाद होती है। । 


॥69 
शराबी होने का योग--चन्द्र पर्वत अधिक उठा होतो 
प्राणी मद्य सेवी होता है । 
अकाल मृत्यु का योग ( १) जीवन रेखा कटी हुई हो, 
हृदय रेखा शनि पर्वत को स्पर्श करती हो तो जातक की अकाल 
मृत्यु होने का भय होता है, (२) जीवन रेखा दोनों हाथों में 
छोटी हो अथवा टूटी हुई हो, मस्तिष्क रेखा तथा हृदय रेखा बुध 
पर्वत के नीचे आपस में मिलो हो तो अकाल मृत्यु होती है। 
डथेल्टी पर त्लिल्रः- 

४७० यदि लाल रंग का तिल मस्तिष्क रेखा के ऊपर हो तो जातक 

के लिए सिर पर चोट लगने का खतरा रहता है। ५ 
४७7 शनि पर्वत पर काला तिल जातक के प्रणय सम्बन्धों में 

निराशा लाता है । पति-पत्नी के आपसी झगड़े के कारण उनमें 

से एक को आत्महत्या करनी पड़ती है। | 
क चन्द्र पर्वत पर काला तिल पानी में डूबने से मृत्यु का 

जातक को प्रेमी अथवा प्रेमिका धोखा देती रो गा 
४७7 हृदय रेखा पर गहरे काले रंग का तिल हो तो जातक 

रोग होने की सम्भावना रहती है। մեն 
क जिस व्यक्ति के बुध पर्वत पर काला तिल हो, वह व्यक्ति 

ठग, कपटी तथा धूर्त होता है। ऐसे व्यक्ति से व्यापार में 


४७ शुक्र पर्वत पर काला तिल जातक को अत्यधिक भोगी बनाता 
है जिससे वीर्य दूषित हो जाता है। 

"क जीवन रेखा पर काला तिल हो तो दिमाग पर चोट लगने का 
न रहता है तथा शत्रु द्वारा आघात लगने का भी खतरा रहता 

[| 

"ॐ भाग्य रेखा पर काला तिल भाग्योदय में बिलम्ब तथा संघर्ष 
का सूचक है। 

७७ यदि सूर्य रेखा पर काला तिल हो तो जातक को असफलता 
का सामना करना पड्ता है तथा धन हानि होती है। 

„ङ यदि अंगूठे के मूल में काला तिल हो तो जातक के प्रथम 
सन्तान की मृत्यु हो अथवा गर्भ-क्षय हो। 


Kirtikant Sharma Najafgarh. Delhi Collection 


आर्यभट्ट पञ्चाङ्गम्‌ 
मुखाकूति से भविष्य ज्ञान 


वर्गाकार मुखाकृति--वर्गाकार मुखाकृति वाले व्यक्ति पृथ्वी तत्व प्रधान व्यक्ति होते हैं। 
ऐसे व्यक्तियों की मुखाकृति की तस्वीर लेकर अगर चारों ओर लाइन लगा कर चतुष्कोण खींचा 
| इनका चेहरा चतुष्कोण में पूरा फिट आ जाएगा। यह जातक स्वस्थ सुडौल एवं शक्तिसम्पन्न 
होते हैं। इनमें उद्योगशीलता, व्यावहारिकता तथा संचय करने को प्रवृत्ति एवं गुण पाए जाते हैं । यह 
लोग भौतिक साधनों से सम्पन्न सुखी समृद्ध होते हैं। यह लोग सिद्धान्तों पर चलने वाले होते हैं 
और दूसरे के प्रभाव में आकर आसानी से अपने सिद्धान्त नहीं बदलते । अगर इनके चेहरे में, पृथ्वी 
तत्व को अत्यधिक मात्रा हो तो यह व्यक्ति हठी, अदूरदर्शी, आलसी, विलासी होते हैं तथा अपनी 
अकर्मण्यता के कारण बाद में दुखी होते हैं। 
वर्गाकार मुखाकृति वाली स्त्रियों का शरीर स्थूल होता है। इनकी चाल धीमी तथा मतवाली 
होती है। ऐसी स्त्रियां कर्मठ, व्यवहारकुशल तथा मनमौजी होती हैं । अगर इनकी मुखाकृति में पृथ्वी 
तत्व अत्यधिक मात्रा में हो तो यह स्वभाव तथा चरित्र की दृष्टि से दुर्बल होती हैं। 
वृत्ताकार मुखाकृति--वृत्ताकार मुखाकृति वाले जल तत्व प्रधान होते हैं । यदि इनके चेहरे 
का चित्र लेकर एक गोले में फिट किया जाए तो उनमें यह लगभग फिट हो जाता है। ऐसे जातक 
के गाल भरे हुए मांसल एवं स्निग्ध होते हैं । इनका शरीर स्थूल तथा उदर लम्बा होता है। यह लोग 
भावुक, कल्पनाशील, प्रसन्नचित्त, सहृदय, स्वप्नदर्शी मिलनसार एवं संवेदनशील होते हैं । यह लोग 
आराम पसंद जीवन बिताना पसन्द करते हैं तथा संघर्ष से दूर भागते हैं। जिनके चेहरे पर जल तत्व 
का अत्यधिक प्रभाव हो वह निराशावादी और अकर्मण्य होते हैं। 
गोल चेहरे वाली औरतें श्वृंगारप्रिय हावभाव वाली, बुद्धिमती तथा पतिव्रता, उदार हृदय, स्नेही तथा 
चंचल होती हैं। अगर जल तत्व का अत्यधिक प्रभाव हो तो यह दुर्बल, निराश एवं रोगग्रस्त होती हैं। 
सूच्याकार मुखाकृति--सूच्याकार मुखाकृति वाले व्यक्ति अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। अगर 
इनके चेहरे को तस्वीर चतुष्कोण में फिट की जाए तो ललाट वाला ऊपर का भाग चौड़ा होगा और नीचे 
का ठोड़ी वाला भाग संकरा होगा अथवा यूं कहा जा सकता है कि इनके चेहरे की आकृति बाल्टी की 
आकृति जैसी होगी। कोनों में गोलाई नहीं होगी। ऊपर का भाग विस्तृत होने के कारण यह लोग 
बुद्धिमान, चिंतक, दूरदर्शी, साहसी, स्वस्थ एवं समृद्ध, स्पष्ट वक्ता, अभिमानी, नेतृत्वप्रिय एवं हठी 
होते हैं। यह लोग शक्ति में विश्वास करते हैं और अगर कहीं वाद-विवाद में उलझ जाएं तो पीछे नहीं 
हटते। यह लोग रचनात्मक एवं ध्वंसांत्मक दोनों प्रकार के कार्य करते हैं। अगर चेहरे पर अग्नि तत्व 
का अधिक प्रभाव हो तो जातक अत्यन्त क्रोधी, हिंसात्मक एवं पाश्विक वृत्ति वाला होगा। 
सूच्याकार मुखाकृति वाली स्त्रियां स्वाधीनताप्रिय, असहिष्णु एवं वाचाल होती है | गृहस्थ 
जीवन में यह औरतें सफल नहीं होतीं क्योंकि जरा-सी बात पर इनको क्रोध आ जाता है । हां, 
नौकरी, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में यह स्त्रियां उन्नति कर सकती हैं। 


ऊडाकार मुरकाकसि-- ऊंछाकार सुखाकाति बायु तत्व प्रधान मुखाकृति होती है। इनका 
झिजत उ «աաա ոա. कूल डकर ազան Կառ आरे 


արատ 


ह्याकरको वाहक. 
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सामान्य कद के, पुष्ट शरीर एवं उभरे स्तिग्ध պո वाले, आकर्षक और लुभावने होते हैं। यह 
व्यक्ति आशावादी, स्वच्छन्द, साहसी होते हैं तथा हर बात तर्क से करते हैं। यह हमेशा ज्ञान की 
जिज्ञासा, आनन्द की खोज, शान्ति की चाह रखते हुए प्रगति की राह पर चलते हैं। अगर चेहरे का 
नीचे का भाग पुष्ट हो तो यह व्यक्ति प्रेम और सौन्दर्य की इच्छा, काम पिपासा तथा व्यर्थ आचरण 
की कामना रखते हैं । 

यदि इन व्यक्तियों का चेहरा उल्टे अण्डे की तरह हो अर्थात्‌ इनका ललाट का भाग संकुचित 
हो और नीचे का भाग विस्तृत हो तो ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती। यह लोग 
हास्य एवं व्यंगप्रिय, मनमौजी, उथले स्वभाव के होते हैं । चेहरे के नीचे के भाग में वायु तत्व की 
प्रधानता जातक को असत्यवादी, अस्वस्थ एवं चिड्चिड़ा बनाती है। 

अंडाकार मुखाकृति वाली स्त्रियां सामान्य होती हैं परन्तु थोड़े प्रयत्न से अच्छा जीवन साथी 
सिद्ध हो सकती हैं। 

'उल्टे घड़े समान मुखाकृति- ऐसे जातक को देखकर ऐसा लगता है जैसे शरीर पर गर्दन 
सहित उल्टा घडा रखा हो । इनमें आकाश तत्व की प्रधानता होती है । इनके चेहरे पर अद्भुत कांति तथा 
आंखों में विशेष तेज होता है। यह लोग उदार हृदय, महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी एवं आदर्शयुक्त, 
एकान्तप्रिय, सौम्य, तेजस्वी, आध्यात्मवादी, आत्मबली एवं असाधारण प्रवृति के व्यक्ति होते हैं। यह 
अपने क्षेत्र में उच्च पद पर होते हैं तथा लोगों का तथा समाज का जिसमें भला हो, ऐसा कार्य करते हैं 


अध्ययन के लिए चेहरे को तीन भागों में बांटा जाता है:-- 

(१) ललाट क्षेत्र (२) नासिका क्षेत्र तथा (३) मुख क्षेत्र। 

ललार क्षेत्र का विकास व्यक्ति की मानसिक, बौद्धिक एवं सात्विक शक्ति का सूचक है। 
नासिका क्षेत्र मनुष्य की भौतिक, व्यावहारिक एवं राजसी प्रवृत्तियों का सूचक है । मुख क्षेत्र जातक 
को जैविक, वासनात्मक एवं तामसिक इच्छाओं का सूचक है। 

जिस जातक का ललाट एवं नासिका क्षेत्र उन्नत, विकसित तथा विस्तृत होता है वह बुद्धिमान, 
ज्ञानवान, विचारशील, व्यवहारिक, चतुर तथा साहसी होता है तथा जीवन में सफल होता है । यश, 


. धन, सुख तीनों को प्राप्त करके जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। 


जिस जातक के ललाट एवं मुख क्षेत्र विकसित, उन्नत एवं विस्तृत हों वह गम्भीर, धीमा, 
चतुर, चालाक, धूर्त, कामी, दम्भी, विचारवान, समय और स्थिति को पहचानने वाला होता है । यह 
व्यक्ति अधिक स्वार्थी होता है और जरूरत पड़ने पर असत्य एवं अन्याय का भी सहारा लेता है। 


जिस जातक के नासिका क्षेत्र एवं मुख क्षेत्र विस्तृत, उन्नत, विकसित हों, विशेषकर मुख क्षेत्र 
नासिका क्षेत्र से अधिक विकसित एवं उन्नत हो ऐसा व्यक्ति कामी, वासनायुक्त, असभ्य, मन्दबुद्धि, 
हिंसक होगा । यदि नासिका क्षेत्र, मुख क्षेत्र से अधिक विकसित हो तो जातक उत्तेजित, आक्रामक, 


BINA sabia «Հ Հոմո» कोणा । 
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हः पञ्चाङ्गम्‌ 


भारतीय सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों ने स्त्री शरीर पर 
पाये जाने वाले तिलों के सम्बन्ध में अनेक तथ्यों का विश्लेषण 
किया है | इनमें कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करते हें -- 
यदि किसी स्त्री के भौंहों के मध्य भाग में तिल चिह्न 
हो तो उसे राज्य प्राप्ति का लक्षण समझना चाहिए। यदि स्त्री 
के बायें कपोल पर लाल रंग का तिल हो तो वह मिष्ठान्न 
भोजन प्राप्त करने वाली होती है। 
यदि किसी स्त्री के हृदय स्थान पर तिल हो तो उसे 
सौभाग्य सूचक समझना चाहिये। यदि दायें स्तन पर लाल 
रंग का तिल हो तो ऐसी स्त्री तीन कन्या तथा दो पुत्रों को 
जन्म देती है । यदि बायें स्तन पर लाल रंग का तिल हो तो 
| स्त्री पहले बच्चे को जन्म देने के बाद विधवा हो जाती है। 
| यदि किसी स्त्री की नाभि के निचले भाग में तिल का 
चिह्न हो तो उसे शुभ समझना चाहिये । यदि गुप्त स्थान में 
तिल हो तो वह दारिद्रय कारक होता है । हाथ, कान, कपोल, 
कंठ अथवा बाई ओर के किसी अंग में तिल हो तो ऐसी स्त्री 
|| अपने प्रथम गर्भ से पुत्र को जन्म देती है । 
` जिस स्त्री के बायें गाल पर लाल रंग का तिल हो तो, 
॥ सदैव समधुर श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करती है । 
| जिसस्त्री के ललाट पर काले रंग का चमकीला तिल हो 
` || तो वह पांच पुत्रों की माता तथा सौभाग्यवती होती है। ऐसी 
॥ स्त्री स्वभाव से धार्मिक तथा दयालु प्रकृति की होती है। 
४ मस्सा विचार 
Վ जिस स्त्री के कण्ठ, होंठ, दायें हाथ अथवा बायें कान 
|| पर मस्सा हो तो उसके पुत्र उच्च पद प्राप्त करते हैं। 
լ जिस स्त्री के बायें गाल पर लाल रंग का मस्सा हो, तो 
| वह सदैव विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त करती है। जिस 
` | स्त्री की दोनों भौहों के मध्य भाग में मस्सा हो तो वह स्वयं 
|| सर्विस के ऊंचे पद को प्राप्त करती है । 
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तो वह भाग्य हीन होती है। 
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स्त्रियों के तिलादि एवं हस्त रेखा का विचार յ 


नख विचार 
बन्धूक पुष्प के समान लाल रंग के तथा ऊंचे उठे हुए 
नखों वाली स्त्री, ऐश्‍वर्य शालिनी होती है । टेढे, खुरदरे विवर्ण, 
श्वेत तथा चमकतेदार नाखून होने से स्त्री दरिद्रा होती है । 
जिन स्थ्रियों के नखों पर स्वेत रंग के बिन्दु होते हैं, वे प्राय: 
व्यभिचारिणी होती हैं । चिकने सुन्दर रंग के अरुणाभायुक्त, 
बैडूर्य अथवा मोती के समान चमकदार तथा श्वेत बिन्दु 
युक्त चिह्न सुख देने वाले होते हैं। 
चपटी, मोटी, रूखी तथा जिनके पुष्टभाग पर रोम हों, 
ऐसी अंगुलियां अशुभ होती हैं । अत्यन्त छोटी, पतली, गहरे 
लाल रंग की तथा विरल अंगुलियां रोग देने वाली होती हैं। 
यदि अंगुलियों में तीन से अधिक पर्व हों तो उस स्त्री को 
दुःख प्राप्त होता है । 
यदि अंगुलियां गोलाई लिए हुए हों, उनके पर्व बराबर 
हों वे आगे से पतली कोमल त्वचा युक्‍त तथा गांठ रहित हों 
तो ऐसी स्त्री सुख भोगने वाली होती है। 
यदि अंगुलियां बहुत छोटी हों तथा दोनों हाथों से 
अंजुलि बनाने पर उनके बीच में छेद रहें तो ऐसी स्त्री अपने 
पति के घर को खाली कर देती है। अर्थात्‌ वह धन का 
संचय करने वाली नहीं होती, खर्चीली होती है। 
स्त्रियों के हाथ में गोल, सीधा तथा गोल नाखून वाला 
कोमल अंगूठा शुभ होता है। जिस स्त्री के अंगूठे अथवा 
अंगुलियों में यव का चिह्न हो तथा उस यव (जौ) चिह्न के 
ऊपर तथा नीचे की रेखा बराबर हो तो ऐसी स्त्री धन-धान्य 
से अत्यधिक सम्पन्न तथा सुख भोगने वाली होती है । यदि 
किसी स्त्री के हाथ का अंगूठा चौड़ा फैला हुआ हो तो वह 
विधवा होती है। यदि किसी स्त्री के हाथ का अंगूठा लंबा हो 
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स्त्रियों की हस्त रेखा विचार 
यदि किसी स्त्री के हाथ में बुध क्षेत्र पर छोटी-छोटी 
कई खड़ी रेखायें हों तो वह बहुत बातूनी होती है। यदि 
किसी स्त्री के हाथ में बुध का पर्वत सूर्य की ओर झुका हुआ 
हो तो उसे वैधव्य का कष्ट भोगना पड़ता है। उसका पति 
दुराचारी तथा व्यसनी होता है। 
यदि किसी स्त्री के दायें हाथ में भाग्य रेखा के दाईं और 
अथवा बायें हाथ में भाग्य रेखा के बाई ओर चतुष्कोण में 
नक्षत्र चिह्न हो तथा हृदय रेखा टूटी हुई हो तो उसका किसी. 
पुरुष अथवा अपने पति से अत्यधिक प्रेम होता है। 
यदि किसी स्त्री के हाथ को तर्जनी उंगली के द्वितीय 
पर्व पर नक्षत्र चिह्न हो तथा उसके दोनों ओर एक-एक खडी 
रेखा भी हो तो ऐसी स्त्री पतिव्रता होती है। 0 
यदि किसी स्त्री के हाथ में भाग्य रेखा का उदय चन्द्र 
पर्वत से हुआ हो वह स्पष्ट रूप से आगे बढ़ती हुई शनि के 
पर्वत पर चली गई हो तो ऐसी स्त्री विवाह के बाद अपने 
व Ա रहती है। यदि स्त्री के दायें हाथ में भी ऐसी 
खा उसको उन्नति तथा भाग्योदय में 
प्राप्त होती है । र, Նան 
यदि स्त्री के हाथ में भाग्य रेखा चन्द्र पर्वत से उत्पन्न 
होकर गुरु पर्वत पर गई हो तो वह धनी पुरुष की पत्नी होती 
है तथा उसे सुख, यश एवं विदेश गमन आदि से लाभ प्राप्त 
होते रहते हैं। 
यदि विवाह रेखा में से एक शाखा हृदय-रेखा की ओर 
लटकी हुई हो परन्तु हृदय रेखा से मिली न हो तो ऐसी स्त्री 
का पति शराबी होता है और उसके नशे में अपनी पत्नी को 
दुःख देता है। स्त्री के हाथ और पाँव की उंगलियां यदि 
टेढ़ी-बांकी हों तो वैधव्य अथवा हीनता का लक्षण समझना 
चाहिए हृदय-रेखा श्रृंखलाकार होकर बीच में शनि क्षेत्र की 
ओर छुकी हुई हो तो ऐसी रेखा वाली स्त्रियों को पुरुषों की 
परवाह नहीं रहती। 
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Հ प्रश्‍नकाल में चर राशि अर्थात्‌ मेष, कर्क, 


और मकर इनमें से कोई राशि लग्न में हो तथा चर राशि 
का नवांश भी लग्न में हो और लग्न से चौथे भाव में 
चन्द्रमा हो तो विदेशी अपने घर पहुँच गया ऐसा कहना। 


प्रश्ना त्विच्चारु 


जिस भाव सम्बन्धी विषय का विचार करना हो प्रश्न लग्न से शुक्र जितने संख्यक स्थान में स्थित 
उस भाव का स्वामी कार्येश कहलाता है, और लग्न हो उतने महीने पर्यन्त गर्भ की स्थिति कहना 
का स्वामी लग्नेश कहलाता है। अगर प्रश्न लग्न में और शुक्र यदि दसवें, ԿԱՀ बारहवें भाव में 


¥. 


निम्नलिखित योग हो तो कार्यसिद्धि होती है-- हो तो पंचम भाव से लेकर शुक्र के स्थान तक 
१. लग्न का स्वामी कार्यभाव में हो और कार्येश गिनकर मास संख्या जानी जाती है। 
लग्न में हो। यदि गर्भिणी स्त्री पिता के घर में हो तो पिता से 
२. लग्न का स्वामी लग्न में हो और कार्यभाव का | धारित नाम और पति के घर में हो तो ससुराल का 
स्वामी कार्यभाव में हो। ՝ जाम ग्रहण करके जो अक्षर संख्या हो उसमें पति की 
3. यदि लग्न का स्वामी और कार्यभाव का स्वामी | नामाक्षर संख्या मिलाने फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 
दोनों ही लग्न में हों। से लेकर प्रश्‍न पूछने के दिन तक जो तिथि हो यहां 
४. लग्नेश और कार्ये दोनों कार्यभाव में हों। तक गिनकर जोड़ दें, योगांक में तीन का भाग दें, एक 
इन चारों योगों में से कोई एक योग हो तथा | रोष बचे तो पुत्र, दो बचें तो कन्या, शून्य बचे तो गर्भ 


नहीं है या गर्भ गिर जाएगा अथवा उत्पन्न होने पर भी 

उस गर्भ की सन्तति का नाश होगा, ऐसा कहना चाहिए। 
सन्तान सम्बन्धी प्रशन 

७ पंचम भाव में बुध या शुक्र हो तो जातक को 


लग्नेश और कार्येश इन दोनों पर चन्द्रमा की दृष्टि हो 
और चन्द्रमा को भी लग्नेश कार्येश देखे तो कार्य 
सिद्धि जाननी चाहिए। यदि चन्द्रमा मित्रक्षेत्री हो तो 


और भी अधिक शुभ जानना चाहिए। 

तेस कार्येश के ऊपर चन्द्रमा को दृषिट न ७ दा पनत को कन्या 
हो तघा अन्य शुभ ग्रह को दृष्टि हो तो प्रश्न सम्बन्धी 

रत्न की प्राप्ति होगी । 
wand स महा Փ लग्नेश की पंचम भाव में स्थिति और पंचमेश 
है तो कार्यसिद्धि होगी । यह कार्यसिद्धि तब होगी जब | | सा ख आ होता यी सऱ्यात कारक 

ग बनाता है। 
चन्द्रमा कार्यभाव पर आएगा। ७ शुभ ग्रह दृष्ट लग्नेश और पंचमेश का केन्द्रस्थ 
धन लाभ कब शोगा होना सन्तान योग बनाता है। 


१. लग्न का स्वामी लेने वाला होता है और ग्यारहवें | & यदि पांचवे भाव में सूर्य, मंगल और राहु तीनों ही 


स्थान का स्वामी देने वाला होता है। जब लग्नेश हों तो सन्तान देर से होगी। 
और एकादच्ञेश का योग होता है और चन्द्रमा ७ यदि पांचवें भाव में केतु हो तो सन्तान की प्राप्ति 
लाभ भाव को देखता है तो लाभ होता है। में देर होगी । 
२. यदि लग्नेश Տ. आठवें, बारहवें घर में हो तो | ७ यदि प्रश्‍न कुण्डली में चौथे भाव में पाप ग्रह और 
धन का नाश होता है। पाँचवे भाव में बृहस्पति हो तो सन्तानाभाव का 
गर्भ सम्बन्धी प्रश्‍न | Հղել 
१. यादे पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव को न गीसरे और आठवें भाव में ` 
չ արվ ® यदि तीसरे और आठवें भाव में शनि हो तो 
देखता हो और पाप ग्रह पंचम भाव में स्थित हो नहीं होगी। हः 


या पंचम भाव को देखता हो तो गर्भपात हो जाएगा । 
२. यदि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव को देखता 
हो तो प्रसव होता है! 
३. यदि प्रश्‍नकाल में जिस किसी चार स्थानों में दो- 
दो ग्रह हों तो एक साथ दो सन्तानो का प्रसव 
होता हे ६ 


® यदि दूसरे, पांचवें या दशम भाव में मंगल हो तो 
पुत्रहोन योग बनता है | 
® यदि पांचवें भाव में शनि और राहु के साथ सूर्य 
हो तो सन्तान उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाती है। 
ԱԹ, «զատող स्वज्ययन्थी աող 


( 


७ यदि चतुर्थ भाव में शनि द्वारा दृष्ट राहु स्थित हो तो 
बटवारे में भूमि मकान आदि की प्राप्ति होती है। 

Փ यदि चतुर्थेश द्वितीय अथवा ग्यारहवें भाव में हो 
तो भूमि आदि का प्रचुर लाभ होता है। 

Փ यदि चतुर्थ भाव शुभ ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट 
हो तो जातक को घर, भूमि की प्राप्ति होतो है। 

७ यदि बृहस्पति और शुक्र से दृष्ट चतुर्थेश त्रिकोण 
अधवा केन्द्र में हो तो जातक अपने परिश्रम से 
भूमि, मकान, खेत आदि प्राप्त करता है। 

@ यदि चतुर्थेश और दशमेश में राशि परिवर्तन योग 
हो तो जातक को घर, भूमि, खेती, बगीचा आदि 
की प्राप्ति शीघ्र होती है। 

मुकदमे में जीत छार 

१. यदि प्रश्न समय पाप ग्रह लग्न में बैठा है तो वादी 
जीते और यदि वही पाप ग्रह नीच राशि में, सूर्य 
के सानिध्य से अस्त या शत्ुग्रह के राशि में हो तो 
वादी नहीं जीतेगा अर्थात्‌ उसकी हार होगी। 

२. यदि सप्तम भाव में बली पापग्रह हो तो शत्रु की 
विजय हो। 

३. यदि लग्न और सप्तम भाव में बराबर पापग्रह हों 
और वह बराबर बली हों तो मुकदमा अथवा 

लड़ाई देर तक चले और अन्त में दोनों घरों में 
जो ग्रह अधिक बली होगा उस भाव वाला 
जीतेगा-- प्रश्‍न लग्न वाला पापग्रह अधिक बली 
होगा तो वादी की जीत होगी। अगर सप्तम भाब 
स्थित पाप ग्रह अधिक बली होगा तो प्रतिवादी 
की जीत होगी। 
विवाह में, शत्रु को मारने में, युद्ध में, संकट 
आवश्यक विवाद यात्रादि) में भी पापग्रह लग्न में 


हों तो विजय होती है और प्रश्‍न लग्न पर पापग्रह की 
दृष्टि हो तो पराजय होती है। 


प्रवासी सम्बन्धी प्रश्न 
अगर कोई प्रश्‍न करे कि अमुक पुरुष विदेश गया 


है, घर नहीं पहुँचा, बंधा हुआ है या मर गया है? 


१ 


यदि प्रश्न लग्न में पापग्रह हो तो वह मारा नहीं 
गया है और बन्थन में भी नहीं है अर्थात कुशल 
से है, ऐसा कहना। 


२. प्रश्न लग्न से सप्तम या अष्टम भाव में यदि 


पापग्रह, अथवा लग्न और सप्तम इन दोनों में 
पापग्रह हौं तो ոոպ ख տապ մոմն 


| सस्ाम्ती «ս, ԿՈՒՌ, ՅՅ, ասա տոր 2 


प्रवासी का आगमन 

१. प्रश्नकाल में केन्द्र से द्वितीय स्थानों (दूसरे, पाँचवें, 
आठवें, ग्यारहवें) में ग्रह प्राप्त हो तो विदेश गए 
व्यक्ति का आगमन कहना। अगर दूसरे, पाँचवें, 
आठवें और ग्यारहवें भाव में ग्रह न हों तो गोचर 
में जब इन भावों में ग्रह आने की सम्भावना हो 
तो प्रवासी तब लौट कर आएगा ऐसा कहना। 

. सातवें केन्द्र को छोड़कर अन्य केन्द्र भाव (१, 
४, १०) से द्वितीय भाव (२, ५, ११) में चन्द्रमा 
हो तो विशेष रूप से आगमन कहना। 

रोगी के जीवन मरण का विचार 

„ यदि प्रश्न लग्न से सप्तम, द्वादश और दूसरे भाव में 
पापग्रह हों और लग्न, छठे, आठवें भाव में चन्द्रमा 
हो तो शीघ्र मृत्यु करने वाला योग होता है अथवा 
चन्द्रमा के दोनो तरफ यदि पापग्रह हों तो भी शीघ्र 
मृत्यु कारक योग होता है। 

- लग्न में सूर्य और सातवें भाव में चन्द्रमा हो तो 
भी मृत्यु योग होता है। 
अगर जीवन-मरण प्रश्न का न होकर अन्य विषय 

सम्बन्धी हो तो मृत्यु योग नहीं कहना, खाली 

कठिनाईयां आएंगी ऐसा कहना। 

बन्धन एवं दण्ड विषयक प्रश्‍न विचार 

१. दूसरे-बारहवें अथवा पांचवें-नवें भाव में पाप ग्रह 
हो तो जातक को कारावास दण्ड भोगना पड़ेगा। 

२. चौथे भाव में मंगल और दसवें भाव में शनि हो 
तो लम्बे कारावास या मृत्युदण्ड का सूचक है। 

३. यदि नवम भाव में शुक्र, शनि और सूर्य तीनों एक 
साथ बैठें हों तो किसी घृणित अपराध में, दण्ड 
भुगतना होगा। 

४. यदि लग्नेश और षष्ठेश राहु, केतु से युक्त या 
दृष्ट होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों तो 
कठोर कारावास का दण्ड मिलेगा। 

अमुक वस्तु खरीदने मे लाभ रहेगा 
प्रश्वलग्न का स्वामी खरीदने वाला और ग्यारहवें 

भाव का स्वामी बेचने वाला होता है यदि लग्न का 

स्वामी लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो उस वस्तु 


को स्बरीदने से प्रश्तकर्ता को लाभ होता है । लग्न का 


~ 


~ 


~ 
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ह पञ्चाङ्गम्‌ a 
| होकर लग्न को जितनी दृष्टि से देखता हो, पेष-- सो नें व॑ 
होकर ल बता हो, मन्दी जी जानने का कार मघ--सोना, दालें, कंबल, गेहं. जौ 
उतना ही लाभ होगा। अर्थात्‌ एक चरण दृष्टि से देखता माळ ते जानने का सुलभ प्र वृष वस्त्र पु, सरसो, रह यव, भह 
> Na तिथि जा | संक्रांति र NS ५८५. > ' पु, सरसां, गेहूं, यव, चावल, बेल 
अ Sl दो चरण दृष्टि से देखता हो तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, सूर्य संक्रांति, राशि और धान्य इनके धुवांकों की संख्या को जोड़कर ७ से | मिथुन रुई, कपास, कमलकंद, बाजरा लार Լն 
Ա 8 ԱՅՔ : բ. गुणा कर ३ का भाग देने से एक शेष बचे तो भाव उस पदार्थ का समान रहेगा। २ शेष रहे तो सस्ता और |कर्क--केला, धान, जायफल, तमालपत्र दालचीनी, चाय 
आसुक वस्तु ԳԱՅ मे लाभ रहेगा | ३ अर्धात्‌ ० शेष रहे तो महंगा रहेगा। चीनी छी Fo 
प्रश्त॒काल में प्रश्‍न लग्न से एकादश भाव बलवान हो सिंह--शाली, षटरस, मृगछाल ४ 
तो खरीदी हुई वस्तु बेचने में लाभ होगा, अर्थात्‌ एकादश է वार Bl अह स्वार, बाजए छाल, गुड, खांड 
भाव का स्वामी एकादश भाव में हो या एकादश भाव को रविवार तुला--उड़द गह 2400 मूग, गेहूं, अलसी 

"7०:2५ हू, , सरसों, मटर, हरड 
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अश्चिनी ` विष्कुम्भ 


पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो लाभ होगा, ऐसा कहना । न प्रीति सोमवार Me 
यस्त सास्ती թար या मॅगी भरणी प्रीति उततर व्यक र. खांड, , लोहा, शक्कर 
१. ऐसे प्रश्न में जिस ग्रह से लग्न बलयुक्त होता है कृत्तिका युष्मान बुधवार मकर अल लवण, चित्र, वस्त्र, शस्त्र, कंदफल 
वह ग्रह जितने मास तक उस प्रश्‍न लग्न վ रोहिणी सौभाग्य गुरुवार 9 SP र, सकुट, मजीठ, जर्मीकन्द 
अशुभदायक नहीं होता तब तक वह वस्तु सस्ती] मृगशिर शोभन Գարո pa Ro Fr वस्तुएं ՄՐ 
२. «րոն में पापग्रह हो अथवा लग्न पर एवं आर्द्रा अतिगंड षट्‌ सप्तमगो हानि SE माळी ह 
लग्नेश पापग्रहों से युक्त एवं दुष्ट हो तो बस्तु| पुनर्वसु सुकर्म उपचयसस्था: क्राः शुभदाः शेषेषु हानिकराः इति। 
महंगी होती है। परन्तु कब तक महंगी रहेगी 2 पुष्य धृति जिस वस्तु की तेजी या मंदा देखना हो उस गति 
3 > क कट जी होती अश्लेषा शूल os Re सी ऐसा प्रथम देखना। फिर उस 
६ ४ ը ग्रह 
जब लग्न शुभयुक्त और शुभदृष्ट होगा। ही गंड "की राशि से नहस्मति का देखना। जिस वस्तु 
३. क्रय-विक्रय के प्रश्न लग्न बलवान्‌ हों तो वस्तु| पूट वृद्धि पर हो तो वस्तु को मंदा करता Է ՏՏ ६ इतनी राशि 
सस्ती और लग्न निर्बल हो तो वस्तु महंगी होती ध्रुव इतनी पर गुरु हो तो । है और १ ॥३ ६॥८ १२ 
है! लग्न शुभ ग्रह और स्वामी से देखा जाता हो यती वत स्स है। ऐसा हो 
तथा केन्द्र (१, ४, ७, १०) में शुभ ग्रह स्थित हो ԱՆԱ ՀԱԱ करता ह. और 
तो लग्न बलवान होती है | इसके विपरीत अर्थात्‌ हर्षण रै ।२ (४६ )७ ।९ ।१२ इन स्थानों पर होवे तो तेजी करता 
चाप ग्रह से दृष्ट, केन्द्र में पाप ग्रह हों तो. निर्बल वज है। शुक्र ६७ पर सर्वदा तेजी करता है और 
कहलाता है | | सिद्धि १।२।३ ।४।५ |८ ९ ।१०।११ ।१२ पर शुक्र सर्वदा मं 
|| आमुक स्थान में गाढा धन है या गद्दी ՈՅ कि करता है। मंगल, शनि, केतु, सूर्य, क्षीण ऱ्य 
|| १. प्रश्न कुण्डली ards का स्वामी चौथे ե Ալ व्यतीपात २।६।१०।११ मंदा करते हैं और १॥२॥४ ८ ७८२ 
को देखता हो तो धन है ऐसा कहना यदि चतु ष्ठा वरीयान पर तेजी करता है। पूर्ण चन्द्रमा का फल गुरु 
। स्थात पर पापग्रह की भी दृष्टि हो तो धन है परन्तु मूल परिधि देखना। ऐसा मंदा तेजी का फल जानना हि 
प्राप्ति नहीं होगी। न मो क पता ԱՈ ՄԱՆԱԿ 
| £ = : नक्षत्रों के पदार्थ--चांदी आदि धातुओं के कारक 
| २. चौथे भाव में कोई भी ग्रह हो तो धन उत्तम पात्रमे| ह शिव मंगल, सूर्य हैं । पुनर्वसु, पुष्य, उ.फा., चित्रा ज्ये द 
है ऐसा जानना । ET यानि चतुर्थ भाव पर| उत्तराषाढ सिद्धि धनि, पू भा. उ.भा. नकष ह । सई SE |, ե 
'चतुर्थेश की दृष्टि न हो तो भी यदि चन्द्रमा चतुर्थl[ श्रवण fe KENSAL नह , रोहि., 
स्थान में हो तो धन है, ऐसा कहना। अत उ.भा., तेल पदार्थ- आदा पुष्य, स्वाति, कृत्तिका, शत., 
नष्ट वस्तु प्रश्‍न शुभ मघा। धान्य--(मवकी, गुवार), उ.भा. पू.षा. श्ले, रोहिणी, 
Ա प्रश्न, विधि, वार, नक्षत्र, लग्न तीनों एकत्र कर| शतभिषा शुक्ल कृत्तिका, स्वा., भर। गुड-मधा, ज्ये., उ.भा. । गुवार-- 
|| उनको पांच से भाग देने से शेष १ रहे तो वस्तु पृथ्वी में। पूर्वा भाद्रपद पुष्य, पू.भा.। मटर--श्ले., उ.फा.। सिल्क-पुन., म. | 
| है। २ बचे तो जल में है मिलेगी नहीं। ३ बचे तो| उत्तराभाद्रपद 5 बिनौला-मूल। खिल--उ.भा. | ऊपर के नक्षत्रों में शुभ 
ग्रह के गमन से नक्षत्र पदार्थों में मंदा का असर रहेगा और 


|| आकाश में है मिलेगी नहीं। ४ बचे तो राजा ले गया। 
| बचे तो वायुगत शोक जानो। 


रेवती अशुभ ग्रहों के गमन से तेजी का असर पड़ेगा। 


. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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छि स्प Խա Խա ह्या Խա छड 


क्रियाशील होने को जिया , सोने अर्धात्‌ निद्रावस्था को सुषुप्ति तथा सोने और जागने (सुषुष्ति | पकवान खाना 


एवं जागृत) के बीच 


अवस्था स्वप्न कहलाती है। स्वप्न के मुख्यत: सात भेद हैं। बहुत | पान खाना 


लम्बे तथा बहुत छोटे स्वप्न प्राय: निष्फल होते हैं। स्वप्न का फल कब मिलेगा। इसके बारे | पिंजड़ा देखना 
में शास्त्रकारो का मत है कि रारि के प्रथम प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल एक वर्ष पश्चात्‌, | तीतर देखना 
दूसरे प्रहर में देखे गये का छ: मास में, तीसरे प्रहर में देखे गये का तीन मास में, चौथे प्रहर में | हण वन देखना 
देखे गये का एक मास में, अरुणोदय अर्थात्‌ सूर्योदय से कुछ काल पूर्व में देखे गये स्वप्न का | सूखा वन देखना 
'फल एक सप्ताह में मिल जाता है। 


काला मांस देखत 
अपना कटा पैर देखना 
स्वयं को जलते देखना 
सफेद वस्त्र पहनना 
काले वस्त्र पहनना 
पोले दछ पहनना 
दस्त फन्ट दन! 
ԱԼ क Հա 


5m 0)... see 077 _ 


लम्बी यात्रा, पदोलति हो | सूखा वृक्ष देखना लाभ मिले Հաղ देखना 
कष्ट मिले, अबनति हो | दूध देखना शु नष्ट हो ग्रहण देखना 
घन लाभ हो शराब Փար मन को शान्ति मिले । तेल पीना 
घन प्राप्ति हो शराब पोना कष्ट मिले खाना बनाना 
कष्ट मिले कई प्रकार को शराब झगड़े, फसाद में | तिल खाना 
हति हो मिलाते देखना फंसे, अपवाद फैले | घोडे पर चढना 
सुन्दर स्रौ मिले ' | जल पीना सौभाग्य सूचक | घोडे से गिरना 
लाभ मिले अपने को नंगा देखना. सम्पत्ति को हानि | बांहे करी देखना 
यात्रा में कष्ट, चिन्ता | अपने को गंदगी के ढेर कठिनाइयों का सुअर देखना 
अधिक धन लाभ हो पर बैठे देखाना सामना करना पड़े | बुलबुल देखना 
लाभ, उनवि हो सापो को पांवो से रोदना शु का नाश हो चित्र देखना 
अवनति हो मिठाई खाना विपत्ती आये जुआ खेलना 
कठिनाई आवे तलवार लिए व्यक्ति देखना किसो से झगड़ा हो | कुएं में गिरना 
अच्छा समाचार मिले | बिच्छू कारे बीमारी हो कुच कारे 
समझौता हो अण्डे खाना व्यर्थ का झगड़ा हो | सफेद सांप काटे 
विन्कमुक्ति, हर्ष मिले | कुत्ता भोकता दिखे शत्रुओं का नाश हो | काला सांप काटे 
सम्माद मिले चूहा दिखाई दे शुभ है, लाभ हो लाल सांप काटे 
व्यापार में हानि वरें (भिड, ततैया) दिखें. शत्रु परास्त हों पीला सांप काटे 
चिन्ता मुक्ति मरा बैल देखना सुखा पड़े बरात देखना 
सौभाग्य प्रापि सुरमा लगाना रोगहो रीछ देखना 
कष्ट, हानि सुर्य देखना उच्चाधिकारी से मिलना | विष खाना 
लाभ मिले बादल टेखना उनति हो सोना पाना 
सन्तान को कष्ट धृक देखना परेशानी हो सांप पकड़ना 
याजा में विज हो ր खर्चा बढ़े सांप मारना 
बदनामी हो भैंस देखना मुसोबत आवे चीता देखना 
लाभ मिले हंस देखना प्रतिष्ठा बढे विद्यालय से भागना 
हानि चिन्ता է देखना राजभव हो ढोलक बजाना (स्त्री) 
दमा रोग हो अपने बाल सफेद देखना आयु बढे ढोलक बज़ाना (पुरुष) 
शुभ , प्रशंसा मिले । मल (Հո) खाना घन मिले हस्ताक्षर करना 
चिन्ता से मुक्त मिले । पल արոր व्यय बढ़े स्याही देखना 
2220 “232 कन ह... पह णात वी. ie 


तालाब भरा देखना 
मुर्दा देखना 
स्त्री से सहवास करना 


प्रेमे से मिलन हो | चूहा काटे दुर्घटना से बचाव 
प्रसनता हो रथ पर सवारी करना उच पद मिले 
स्त्री संग हो जिहा (जीभ) कटी देखना मत्री पद मिले 
कारागार मिले बमन (Թ. राज्य पद मिले 
अच्छा समाचार मिले | जीभ पर लिखना विद्या प्राप्ति हो 
अच्छा समाचार मिले | नगर व ग्राम को घेरा मुखिया पद मिले 
चिन्ता हो गले में मोती का हार पहनना राज्य पद मिले 
दूसरे से धन मिले | कानों में कुण्डल पहनना राज्य पद मिले 
स्वास्थ्य लाभ हो मुकुट धारण करना राज्य पद मिले 
घन प्राप्ति हो लिङ्ग कय देखना स्त्री ही प हो 
प्रतिष्ठा मिले वीर्यं पान करना घन मिले 

आफत आये मूत्र पान करता धन मिले' 

रोग हो रकत पान करना घन मिले 

बचे नीमार हों शरीर से रक्त रिकलना घन मिले 
बदनामी हो अपना सिर काटना घन मिले 
व्यापार में लाभ गुदा से जल पीना धन मिले 
व्यापार में हानि घर जलता देखना घन मिले 

भाई को मृत्यु हो इन्द्र धनुष देखना घन मिले 

आयु कम हो शिव मंदिर देखना घन मिले 
विद्वानों से मिलन हो | घुंआ पीना लक्ष्मी मिले 
राज्य से लाभ आग्नि खाना लक्ष्मी मिले 
आर्थिक तंगी मोती, मूंगा, कीड़ी देखना धन प्राप्ति हो 
परेशानी हो चावल खाना धन प्राप्ति हो 
शत्रुभय हो मूंग खाना धन प्राप्ति हो 
लाभ हो सूखे मेवे देखना धन प्राप्ति हो 
առ | इलायची, लौंग इत्यादि धन मत 
शौर्यपूणं कार्य करे खाते देखना 
रोग हो गना चूसना लक्ष्मी बढ़े 
गोगो हो कुंकुम लगाना कष्ट निवृत्ति हो 
अच्छ समाचार मिले | देवी, देवता देखना कष्ट निवृत्ति हो 
चिन्ता, शोक हो सुगन्थित पदार्थ देह सा सित 
हानिहो पर लगाना सलमा स 
शत्रु का नाश हो झाग वाला दूध पीना सम्मान मिले 
कष्ट से राहत मिले | फल खाना व देखना सम्मान मिले 
असफलता मिले बादलों, तारों को छूना सम्मान मिले 
सफलता मिले मक्खी, मच्छर कारें स्त्री लाभ मिले 
जी विवाह हो हाथ में वीणा लेना स्त्री लाभ मिले 
कठिनाई आये अगम्य स्त्रियों से कामुक _. टी 
धन हानि हो क्रीड़ा करना hs स्री लाय मती 
इच्छाएं पूरी हों गेहूँ, जी, सरसों देखना विद्या लाभ हो 


हानि, भय 


nharma-MNaial 


ոա ատյ देखना 
հ ԼԸ 


Խոտ लाभ रो 


सरस्वती देखना विद्या लाभहो 
जूते फटे देखना सन्तति नाश हो 
सूअर पर बैठी स्त्री पकड़ें मृत्यु हो 


सिंह, मगरमच्छ पकड़ें. काणगार मिले 

गधे पर सवार होना मृत्यु हो 

लाल चस्त्र वाली स्त्री से = 
रमन करना सलह 

अपना विवाह देखना मृत्यु हो 

कौवे, गीध, नोचते देखना मृत्यु हो 

कौवे, गीध सिर पर बैठे मृत्यु हो 

पिशाच, प्रेतों के साथ : 

मदिरा पीना ԻՆՆ 

सूर्य अस्त होते देखना मृत्युहो 

कान में सर्प घुसना भयंकर पीड़ा हो 
अपना मांस खाना अङ्ग-भङ्ग हो 
स्त्री का स्तन पान करना मृत्यु हो 
शमशान में मदिरा पीना मृत्यु हो 

पर्वत को गुफा में जाना आपत्तियां आएं 
दांतों का गिरना धन हानि हो 
नाक-कान कटना घन हानि हो 
जलमुर्गी, उल्लू देखना. घन हानि हो 
हिरण, बकरा देखना धन हानि हो 
जूते चोरी चले जाना स्त्री वियोग हो 
दोनों हाथ कटे देखना माता-पिता की मृत्यु 
छिपकली देखना दुर्भाग्य सूचक 
दर्पण में मुख देखना सन्तान प्राप्त हो 


सोने, चांदी की टट्टी करना दश माह में मृत्यु हो 
अचानक मोटा होना आठ माह में मृत्यु 
अचानक पतला होना आठ माह में मृत्यु हो 


अपने को कोचड में फंसे शौप्र मृत्यु हो 
कैंचुए देखना गप्त शश हों 
हाथों में दस्ताने पहनना सम्मान मिले 
बकरी देखना घन लाभ हो 
ओले गिरते देखना दुःख, कष्ट मिले 
टोपी फटना मानहानि हो 
टोपी सिर से गिरना मानहानि हो 
स्वर्ग में जाना यज्ञ-गौरव मिले 
नक म जाना दुःख क्लेश हा 
सीढ़ी पर चढ़ना उन्नति हो 


शहतूत का पेड़ देखना 


घतर-सम्पत्ति बडे 


आर्यभट्ट पञ्चाङ्गस्‌ 
छिपव्कत्ती 
2:52 աա | अङ्ग फल 


Վ լ 


नी ( व्झोडव्किरत्ती ) पतन Կ 


सिर राज्यलाभ नीचे का होंठ धन नाश 
नाक की नोक व्याधि हृदय धन लाभ 
बायीं बांह राज भय उदर भूषण लाभ 
दाहिनी बांह | राजा समान सुख कन्धा विजय 
बन्धु मिलन स्तन दुर्भाग्य सूचक 
कारावास नाभी बहुत धन मिले 
शुभ लाभ नाखुन धान्य लाभ 
धनागम दाहिने अंगुष्ठ घन लाभ 
राज्याघिकार प्राप्ति | «ավ अंगुष्ठ हानि, दु:ख 
बदनामी बायां पैर नाश 
श्रन लाभ दायां पैर यात्र 
स्त्री सुख जंघा शुभ लाभ 
शत्रु नाश पादमध्य स्त्री नाश 
बहुलाभ पादान्ते मृत्यु 
आयु वृद्धि केशान्ते मरण तुल्य कष्ट 
मिंष्ठान्न भोजन पीठ पीछे बुद्धि नाश 
ऐश्वर्य प्राप्ति कटि प्रदेशे वाहन लाभ 


आदर, सम्मान 
परेशानी 
पदोन्तत्ति 
लाभ, स्त्री सुख 
झगड़ा 
खुशी हो 
खुशखबरी मिले 
बुरा समाचार मिले 
भोगानन्द मिले 
ऐश्वर्य बढ़े 
पद घरे 


अण्डकोष 
दायी बगल 
ՀՎ बगल 


-स्शोरास्गन्तों स्का ՅԱՅ 


|| ९, साधना करते समय शरीर को चुस्त रखना चाहिए। किसी समय भी 

| ढीलापन ब आलस्य नहीं आने देना चाहिए! २. हर एक साधना के पश्चात्‌ 
शब आसन करना चाहिए। ३. अपने आप को हर समय स्वस्थ और बलवान 
मनन्‌ करता चहिए। ४. साधना करते, खाते-पीते तथा चलते समय हर हालत में 
रीड की हड्डी को सीधा रखना। ५. प्रत्येक आसन का अपना विशेष गुण व 
प्रभाव होता हैं। अतः यह आवश्यक है कि साधक अपनी प्रकृति व्यवसाय 
५२१८. ता आसनों को करें। ६, रोगी साधक को चाहिए कि पूर्ण 

ग्यता प्राप्त होने तक 


ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। चक्रासन से मोटापा 


कम होता है व अनेक बीमारियों का ईलाज भी होता है जैसे;-- १. यह कमर दर्द 
व गुर्दे के रोगों के लिए लाभकारी है। २. हर्नियां व नलों के रोगों से छुटकारा 
च ५ 


'चक्रासन से पेट के वायु- विकार दूर होते हैं। ४. चक्रासन से 
है। 
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वर्षा ज्ञान 


«րոր բվախիը 
१०) ३ 


विग्रह, थोड़ी बर्षा से संवत्‌ नष्ट, यदि अधिक वर्षा हो जावे और नदियों 


वर्षा की कमी, निर्मल दिशा में वर्षा अधिक होती है। 


सितम्बर, अक्टूबर इन चार मासो में वहां वर्षा प्राय: हुआ करती है। 


में वहां-बहां जुलाई को वर्षा होगी । इसी प्रकार मान लिया कि शीतकाल 


ग्रहों के रस नाड़ी चक्रादि का विचार करना चाहिए 


Յա թրա व्की त्त्रिथ्यि 
भूमि पर सीधे लेट जाइये। और 3 बार ।: 4: 2 के अनुपात से 
पूरक कुम्भक व रेचक करना चाहिंए। फिर दोनों हथेलियों को दोनों 


गति समान रखते हुए हाथों और पाबों कै बल कमर को धीरे-धीरे इस 
प्रकार उठायें कि वह गोलाकार हो जाबे। जितनी देर हाथ व पैर सुख 
पूर्वक शरीर का भार सहन कर सके इस आसन को करना चाहिए । पुनः 
धीरे-धीरे पूर्वावस्था में आ जाना चाहिए। यह आसन एक मिन्ट से शुरू 
करके तीन मिन्ट तेक किया जा सकता है। जो इस तरह नहीं कर सकते 
उन्हें स्टूल का सहारा लेना चाहिए। योग के हर आसन जहां तक सम्भव हो 
अनुभवी योगाचार्य की देखरेख में ही करने चाहिए। 


ic Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Col 
ADF कक्कर Fr DPF I iF pn 


सूर्य के रोहिणी नक्षत्र पर रहते नीचे लिखे दिनों में जहां कहां थोड़ी सी 
वर्षा हो तो इतने दिनों तक वहां वर्षा न होवे जैसे रोहिणी में सूर्य प्रवेश के प्रथम 
दिन में थोड़ी सी वर्षा हो तो उस दिन से ७२ दिन तक वर्षा की खैंच रहती 
सूर्य रोहिणी पर रहे उन दिनों से गर्मी ज्यादा पड़े तो आगे वर्षा श्रेष्ठ, राजाओं में 


का जल भी चल पडे तो अशुभ फल नष्ट होकर वर्षा अच्छी होती है । उन दिनों 
में बिजली वर्षा की कमी । अधिक दिन की बिजली में शुभ, बादल की दिशा में 


वर्षा ज्ञान ज्ञान सारणी से वर्षा जानने की रीति दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, 
मार्च इन चारों պո की तारीखों में जिन जिन तारीखों में जहाँ वर्षा होती है। 
उसके हिसाब से वर्षा होती है । उसके हिसाब से ही वर्षा ऋतु में जुलाई, अगस्त, 


ज्योतिष के दृष्टि विज्ञान के सिद्धान्त से आधुनिक समय के अनुसार भारत में १२ 
दिसम्बर के बाद ही शीतकाल में वर्षा साधारण रूप से होने का नियम है। जैसे 
मान लो कि शीतकाल में लुधियाना से १९ दिसम्बर को वर्षा हुई है तो वर्षा ऋतु 


जनवरी को देहली में वर्षा हुई है तो ऊपर की वर्षा ज्ञान सारणी यह पता देगी कि 
वर्षा ऋतु में वहाँ २९ जुलाई को वर्षा होगी । इसी प्रकार जैसे कि २२ फरवरी को 
शीतकाल में वर्षा हुई तो वहां ५ सितम्बर को वर्षा होगी। वर्षा ज्ञान के लिए 
'शीतकाल में होने वाली वर्षा की तारीख वार टाईम सहित नोट करके देखने से 
वर्षा ऋतु की वर्षा का ज्ञान ठीक हो सकता है । बिशेष सुगमता लिए मेघगर्भ तथा 
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` पञ्चाङ्गम्‌ 


अशौच ह 


« अशौच दो प्रकार का होता है- (१) जननाशौच जिसे 
सूतक और (२) मरणाशौच जिसे पातक कहते हैं। 


गर्भस्त्रावादि अशौच व्यवस्था 

चार मास तक गर्भ के गिरने को 'गर्भस्राव' कहते हैं। 
पांचवे और छठे मास में ' गर्भपात' और इस के उपरान्त ' प्रसव' 
कहलाता है। तीन मास के भीतर किसी भी मास में गर्भ के गिराने 
से गर्भिणी को तीन दिन का और चौथे महीने में चार दिन का 
अशौच रहता है, पिता आदि सपिण्ड केबल स्नान मात्र से शुद्ध 
हो जाते हैं। पांचवें और छठे महीने में गर्भपात हो तो क्रम से ५ 
और ६ दिन का गर्भिणी को अशौच रहता है, पितादि सपिण्ड को 
३ दिन का ' सूतक ' होता है। गर्भाव और गर्भपात में चारों वर्णो 
को एकसा ही होता है। 


जननाशौच व्यवस्था 
सात महीने से लेकर किसी भी महीने में जन्म हो तो माता- 
पितादि सपिण्डो को अपने-अपने वर्ण के अनुसार पूरा अशौच 
(सूतक) होता है। जैसे ब्राह्मण को १० दिन, क्षत्रिय को १२ 
दिन, वैश्य को १५ दिन और शूद्र को एक मास का सूतक रहता 
है, किन्तु माता को सूतक निकालने के बाद भी पुत्र जन्मा हो तो 
२० दिन और कन्या उत्पन्न होने से १ मास तक धर्म कार्य करने 
का अधिकार नहीं होता। नाल-छेदन से पीछे सूतक हो जाने के 
कारण जात कर्म का अधिकार नहीं होता। 


जननाशौच दान भोजन निर्णय 
जननाशौच में पहले तथा छठे-दसवें दिन दान, पति ग्रह का 


दोष नहीं है। केवल अन्न भोजन का ही निषेध है। 
मृतौत्पत्ति में विचार 


नाम संस्कार से पूर्व बालक की मृत्यु हो जाये हो पितादि सपिण्डो 
को पूर्ण जननाशौच (सूतक) रहता है। पातक में देवकर्म और 
पितृकर्म का अधिकार नहीं रहता। _ 
मृताशौच व्यवस्था 
नामकरण अर्थात १० दिन के बाद ६ महीने के भीतर 
अर्थात्‌ दांत आने से पहले बालक के मरने पर माता और पिता 
को ३ दिन का मृताशौच (पातक) होता है किन्तु सपिण्ड स्नानमात्र 
से शुद्ध हो जाते हैं । कन्या मरने पर पिता को एक दिन का पातक 
लगता है। स्मरण रखना चाहिए ७वें महीने से अर्थाथ्‌ दांत 
निकलने के पीछे ३ वर्ष तक अर्थात्‌ चूडाकरण संस्कार न होने 
पर बालक के मरने पर माता-पिता को ३ दिन सपिण्डों को १ 
दिन तक पातक हो जाता है, और ३ वर्ष तक मुण्डन-संस्कार हो 
गया हो तो बालक को जलाना चाहिए। , 
कन्या अशौच व्यवस्था 
सगाई होने से पहले कन्या मरने पर तीन पुरुषों तक १ दिन 
का पातक होता है, सगाई हो जाने के बाद और विवाह से पहले 
कन्या मरने पर पिताकुल के और पतिकुल को ७ पुरुषों तक ३ 
दिन का पातक रहता है। यदि विवाह हुई कन्या पिता के घर में 
मर जाये व प्रसूता हो तो माता पिता और सहोदर भाइयों को ३ 
दिन का पातक, चाचा आदि को १ दिन का अशौच होता है। 
परन्तु पतिकुल में पूर्ण अशौच होता है। विवाहित कन्या को १० 
दिन के भीतर माता पिता की मृत्यु की खबर मिले तो ३ दिन का 
पातक, १० दिन के बाद सुने तो १ दिन का। 


मातामह मातामही दौहित्र मरण पर विचार 

नाना मरे तो दौहित्र को ३ दिन, नानी मरने पर १॥ दिन का 
पातक होता है । यज्ञोपवीत संस्कार हुए दौहित्र के मरने पर नाना 
को ३ दिन, बिना यज्ञोपवीत के १॥ दिन का पातक होता है । 


यदि मरा हुआ बालक उत्पन्न हो तो पितादि सपिण्डो को कि सुर तया जामात अशा भए विचार 

अपने-२ बर्ण के अनुसार पूर अशौच (सूतक) होता है । बालक सास और ससुर यदि मर जायें तो जामात पास होने से ३ 
जन्म लेकर नाल-छेटन से पूर्व ही मर जाय तो. माता को १७ दिन | दिन, बिना समीप होने से १॥ दिन का पातक लगता है। जमाई 
ԱԼ» «բոա» ऊर. शिला पपळे व्हे պ विन Հո जनन गि "मर्ने Ի: ९ दिन का पातक होता है । 


(सूतक) होता है । नाल-छेदन के बाद १० दिन के भीतर अर्थात्‌ 
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बन्धुत्रय विचार 

भूआ, मासी और मामी के पुत्रों को कहते हैं 
पिता की भूआ, मासी और मामी के पुत्रों को पितृबांधव कहते 
हैं। माता की भूआ, मासी और मामी के पुत्रों को मातूबांधव 
कहते हैं। इन तीन प्रकार के बांधवों में से किसी की मृत्यु हो 
जाये तो ३ दिन का पातक होता है । इनकी बहिन मरे तो १॥ दिन 
का पातक होता है, और विवाहित कन्या मरने पर १ दिन का 
पातक होता है। 

अशौच-सम्पात पर निर्णय 

१० दिन के अशौच में यदि ५ दिन के भीतर दूसरा १० 
दिन का अशौच हो जावे तो पहले के अशौच की समाप्ति पर 
दूसरे अशौच की भी समाप्ति हो जाती है । ५ दिन के बाद ९ दिन 
के भीतर हो तो पिछले के साथ शुद्धि हो जाती है। यदि १० वें 
दिन की रात्रि में दूसरा अशौच हो जाय तो दो दिन अशौच और 
बढ़ जाता है। जननाशौच में मृताशौच अथवा मृतशौच में जननाशौच 
हो जावे तो मृताशौच के साथ शुद्धि होती है। 


प्रथमाब्दे निषिद्ध कार्याणि 
प्रथमान्दे निषिद्धानि महातीर्थस्य गमनपुपवासञ्रतानि च 
अब्दमध्यये न कुर्वीत महागुरुनिपातने। प्रभोतौ पितरौ यस्य 
दहस्तस्याशुचिर्भवेत्‌। नदेयंनापिवैपिच्यं पूर्णो न वत्सरः। 
प्रथमान्दे गयाश्राद्धनिषेध उक्त:--तीर्थ श्राद्धं गयाश्राद्ध श्राद्धमञ्च 
पैत्रिकम्‌। अन्दमध्ये न कुर्वीतमहा गुरु विपत्तिषु । गयाश्राद्धं मृतानां 
तु पूर्णे त्वब्दे प्रशास्यते शुक्रस्पास्तमने चैव देवेज्यस्य तथैव च। 
प्रेतकार्यं न दुष्येत प्रथम वत्सर बिना॥ गयायां 
सर्वकालेषुपिंडंदद्याद्विचक्षण अधिमासे जन्मदिने, अस्ते च 
गुरुशुक्रयो: । गोदावर्योगयायां च श्री शैले ग्रहणाद्वये । सुरासुरगुरूणां 
च मौढ्यदोषो न विद्यते ॥ 
गंगायामस्थिनिक्षेपने विचार 


Յար गुरौ शके तधैव चाधिमास के । गंगायास्थिनिक्षेप 
न कुर्यादिति गौतम: ո दशाहाम्यन्तरे न दोष: ॥ 
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ՅԱԿ पञ्ाङ्गय्‌ 


भेरव भविष्यज्ञान प्रश्नावली को सिद्ध यंत्र ३२( बत्तीसा) के 
निम्नांकित किसी भी इच्छित प्रश्न का 


श्री 


* आधार पर तैयार किया गया 

: उत्तर प्राप्त करन के लिए इसे प्रयोग में लाया जा सकता है ! इस प्रश्‍नावर्ल 
में मुख्य-मुख्य बत्तीस प्रश्न दिये गये हैं , कोई भी पाठक साधारण ( धन 
अध्या ऋण) गणित द्वारा अपने प्रश्‍न का उत्तर पा सकता हे व्यर्थ में 


किंबा सत्यता की परख करने में प्रश्नावली का उत्तर सही नहीं आयेगा। 
तीन प्रश्न (एक बार में) Կ अधिक प्रश्नों क उत्तर भी संदेह पूर्ण होंगे, 
| अत: उपर्युक्त बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो नहीं परमावश्यक है । 
। प्रश्नावली में उत्तर जानने की विधि यह है कि दिये बत्तीसा यंत्र के 
किसी भी कोष्ठक में प्रच्छक (प्रश्न पूछने वाला) अपने दाहिने { दक्षिण) 
हाथ की मध्यमा अंगुली रखने से पूर्व ո» नमो भैरवाय "' मन्त्र को तीन 
बार जप लें। आगे प्रश्न क्रम संख्या और जिस अंक पर अंगुली रखी है 
दोनों का योग कर लें तथा इस योग में से १ घटा दें, शेष जो संख्या बचे 
|¦ उसे संख्या वाले प्रश्‍न के सामने देवता का नाम देख लें। जिस देवता का 
जाम लिखा है उसके नीचे यन्त्र कोष्टक संख्या के आगे उत्तर देख लें- 
मान लो कोई प्रश्‍न पूछना चाहता है कि मेरा विवाह होगा या नहीं 

तो यह प्रश्न संख्या हुई १२ (बारह) और प्रश्न कर्ता ने यंत्र में १५ के 
अंक पर अंगुली रखी । अत: यन्त्र के कोष्ठक की संख्या है १५ (पन्द्रह) 
दोनों का योग आया २७ (सत्ताईस) । इसमें से १ (एक) घटाया तो शेप 

| रहे २६ (छब्बीस) Հո संख्या का देवता है केतु, अतः केतु के नीचे 

3 ५८वीं संख्या का उत्तर आया अर्थात्‌ विवाह उपाय से होगा। 

जब प्रश्न संख्या और यंत्र संख्या कोष्ठक संख्या का योग एक 

घटाने से भी ३२ से अधिक आये तो इसमें से ३२ घटा कर तब उपर्युक्त 
विधि से उत्तर देखना चाहिये जैसे प्रच्छक का प्रश्‍न है मुझे पली कैसे 
स्वभाव की मिलेगी। प्रश्‍न संख्या है २९ यन्त्र के कोष्ठक (հով 

| अंगुली रखी है) की संख्या है 

५५ इनक्रा योग किया तो आया 
|¦ ४४ इसमें ९ ऋण किया शेष रहा 
। ४३ वह बत्तीस की संख्या से 
ի अधिक है अतः इसमें से ३२ की 
| संख्या घटाई शेष रहे ११ अब पूर्व 
|| विधि से ११ की संख्या का देवता 
| देखा तो ज्ञात हुआ इन्द्र” और 
| देवता इन्द्र के नीचे १५वीं संख्या 
उत्तर मिला “पत्नी मधुर 


३२ बत्तीसा यंत्र 


bY Saray 


| श्री भरव भविष्यज्ञान प्रशनावर्ल 
हिल पया 


मुझे सन्तान सुख मिलेगा या नहीं ? 

मेरी मुकद्दमे में हार होगी अथवा जीत? 
मेरा भाग्योदय कब होगा? 

मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं ? 

मुझे उन्नति के अवसर मिलेंगे या नहीं? 
खेती से मुझे लाभ मिलेगा या हानि? 

मैं अपना मकान बना सकूँगा या नहीं ? 
कया मुझे परीक्षा में सफलता मिलेगी? 


क्या मुझे भूमिगत धन की प्राप्ति सम्भव है? 
मेरा विवाह होगा अथवा नहीं ? 

अमुक रोगी रोग मुक्त होगा या नहीं ? 

मेरे स्वप्न का फल कैसा? 

क्या मेरा स्थानान्तरण हो जायेगा ? 

मुझे व्यापार में लाभ मिलेंगा अथवा हानि? 
क्या मेरी चिन्ता दूर हो जायेगी ? 

मित्र के साथ मित्रता कैसी रहेगी ? 

मुझे कर्ज मिलेगा या नहीं ? 

मेरी खोई हुई वस्तु मिलेगी अथवा नहीं? 
प्रवासी (परदेश गया हुआ) कब लोटेगा? 
क्या मुझे यात्रा से लाभ मिलेगा? 

मेरे भाईयों से कैसे निभेगी ? 

क्या मैं कुंआ बनवा सकूंगा ? 

मेरे लिए यह वर्ष कैसा है? 

मेरा आज का दिन कैसा बीतेगा? 

अमुक स्त्री को पुत्रोत्पन्न होगा या पुत्री ? 
क्या मेरी इच्छा पूर्ण होगी? 

मुझे पत्नी कैसे स्वभाव की मिलेगी? 

क्या मेरा सम्बन्धी धोखा देगा? 
प्रॅमिका/प्रेमी का प्रेम शुद्ध है या नहीं? 

मैं तीर्थ यात्रा कसंगा अधवा नहीं? 


मेरे लिए विद्या प्राप्ति के योग हैं अथवा नहीं? 
इस जीवन में सफलता पा सकूंगा या नहीं ? 


լ 
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१. श्री भैरव 


७. पत्नी उत्तम स्वभाव की मिलेगी || 


१. सन्तान सुख मिलेगा। | ८. निकट भविष्य में इच्छा पूर्ण नहों होगी । 
२. तीर्थ यात्रा में विघ्न पड़ेगा। ९, कन्या सन्तान जस लेगी। 
३. प्रेमी-प्रेमिका का प्रेम शुद्ध है। १० ॥ दिन मानसिक परेशानी 
४. सम्बन्धा धाखा द सक, । होशियार। हेगा। 
५. पत्नी उग्र स्वभाव की मिलेगी । ११ Fत्याधिक लाभप्रद रहेगा! 
६. इच्छा पुरी होने में अभी देर है । १२. कु । महो बनवा सकोगे । | 
७. पुत्रोत्पत्ति का हर्ष होगा। १३. भाईयों से तकरार होने का տպել 
८. यह दिन शुभ नहीं है। १४. यात्रा से लाभ मिलना कठिन है। 
९. वर्तमान वर्ष मध्यम रहेगा। १५. चिन्ता उ करें, प्रवासी कुछ दिनों 
विष्णु १०. कुआं बनता अभी सम्भव नहीं है। म लाट आयेगा। 
नारायण | ११. भाईयों से प्रेम बना रहेगा। աա - | 
दामोदर १२. यात्रा में हानि होने को आशंका अधिक है; Հ नोकरी शोध सिज पाऊल । 
द्‌ १३. प्रवासी शीघ्र लौटेगा। ba: गरी शीघ्र मिल जायेगी। | 
55 १४. खोई वस्तु शीघ्र मिल जायेगी। ५ Ան योदय होने में अभी देरी है | 
गणेश १५. कर्ज मिलने में कठिनाई झेलनी पड़ेगो। Է Հ Են ի" जायेंगे। 
५: -5४-३२६३२३............. » (| क इच्छा परो जायेगो 
अग्नि २. शिव ५. तीर्थ याग होने में संदेह है” 
वायु मुकडमे में जीत होगी | ६. प्रेमो,ग्रेमिका प्रेम करता/करती है। 
रुणा २. सन्तान सुख गृह देवता की पूजा से मिलेगा। | ७: सेधा धोखा दे सकता है सावधान रहे । 
यम ३. तीर्थ यात्रा की इच्छा पूर्ण हो जायेगी। | ८. पली के स्वभाव से मेल खा जायेगा। 
कुबेर ४. प्रेमी/प्रेमिका प्रेम नहीं करता/करती। | (“इच्छा अवश्य पूरी होगी। 
५. संबन्धी धोखा देगा, सावधान। १०. पुत्र सन्तान का जन्म होगा। 
६, पत्नी सरल स्वभाव की मिलेगी। ११. यह दिन शुभ ही बोतेगा। 
७. अभी इच्छा पूरी नहीँ होगां। १२, यह वर्ष कष्टमय बीतेगा। 
८. कन्या सन्तान उत्पन्न होगी । १३. कं बनणे को इच्छा पूरी हो ի 
«. आज का दिन शुभ रहेगा। १४. भाएयो से अनबन रहेगी। 
१५, 


१०. यह साल उत्ता नहीं है। 

- कुआं बनवाने की इच्छा पूर्ण होगी। 
१२. भाईयों में अनबन रहेगी। 

१३ यात्रा लाभकारी रहेगी। 


यात्रा करना न्ना लाभप्रद रहेगा। 
———— 


५. सीता 


Ls ERIE 
१. उनात प्रलने का समय आ गया है। 
२. Հոմ मिलेगी किन्नु अत्याधिक 


१४. प्रवासो निर भविष्य में लोट ३ । इच्छुक नही ॥। प्रयत्त स 
१५. नष्ट वस्तु (खोई) नहीं मिलेगी । ३. धण्योदप होने में अभी देरी है। 
इका | ४ त । 
DI I ग क लिए पुतरेष्टि यज्ञ करायें । 
१. आपका भाग्योदय शीघ्र ՆԱ ` ६. तोर्थ याग पर अवश्य जाओगे। 
२. आप मुकदमे मे क इसमें संदेह है। | ७ प्रेमी/प्रेषिक्ना का दिखावटी प्रेम है। 
३. सन्तान सुख मिलेगा किन्तु उपाय से। | ८. संगी गुप बाल चलेगा सावधानी से रहें। 
४. तीर्थ यात्रा को इच्छा पूरी नहीं होगी। | ९. पलो उत्तम स्वभाव वाली मिलेगी। 
५. प्रेमी/प्रेमिका का प्रेम गुप्त है। १०, इच्छा पूरो हो इसमें संदेह है। 


६. संबंधी धोखा नहीं देगा। ११, कन्या सलान जन्म लेगी। 


eal aT 


| आर्यभट्ट पञ्चाङ्गम्‌ 
| १२. आज का दिन विशेष शुभ नहों F լ 
१ 


७. मुकहमे में जीत जाओगे। 
८. सेताः सुख के लिए संतान गोएल का अनुप्ठान ն 
९. तीर्थ यात्रा सकुशल होगी । 
१०. प्रेमी/प्रेमिका का प्रेम छल है। 
११. संबंधी धोखा दे ऐसा नहीं दिख रहा। 
१२. पत्नी का स्वभाव अच्छा होगा। 
१३. इच्छा पूरी होने में संदेह है। 
१४. पुत्र सत्तानन जन्म ले ऐसे योग है: 
१५. यह दिन शुभ रहेगा। 
९. नारायण 
१. विद्या प्राप्त कर लोगे, विश्वास करो! 
२. परीक्षा में पास हो जाओ इसमें संदेह है। 


१३. वर्ष आप के लिए चुनौतियों भरा होगा। 
१४. कुआ बनवाने को इच्छा पूरी होने में देरी होगो। 
१५. भाईयों से मेल मिलाप रहेगा। 


६. राधा 


१. खेती से लाभ मिलेगा; 

२. उन्नति में अभी देरो है धेय रखें। 

३. नौकरी नहो मिलेगी । 

इ. भाग्योदय शीघ्र होगा । 

«. मुकदना जोत लो ऐसे सम्भावना कम हो है। 
६. सन्तान सुख अभी देर में मिलेगा! 

७. तोर्थ यात्रा पर जाना सम्भव नहों हो सकेगा। 


<. प्रेमी/प्रेमिका मात्र दिखावा करता/करती है। | ३. मकान नहीं बन सकेगा। . 
१. संबंधी धोखा नहीं देगा! ४. खेती करने से लाभ मिलेगा। 


Հարանատաաաաա անարատ TNT 


५. प्रमोशन अभी मिलना सम्भव नहीं है। 
६. नौकरी शीघ्र मिल जायेगो। 

७. भाग्योदय शोप्र ही होने वाला है। 

८. मुकद्दमा जीतने में संदेह है। 


१०. पलो का स्वभाव अच्छा नहीं होगा । 
११. इच्छा पूरी होने में सन्देह है। 

१२. पुत्र सन्तान जन्म लेगी। 

१३. यह दिन उत्तम प्रकार से व्यतोठ होगा। 


१४. यह वर्ष श्रेष्ठतम रहेगा। ९. सन्तान सुख अभी देरो से मिलेगा धेर्य रखे । 
१५. कुँआ बने जायेगा! १०. तीर्थ याज पर जाने का अवसर नहीं मिलेगा! 
७. लक्ष्मी ११. प्रेम का चक्कर हानिकारक है । सावधान रहें। 
म १२. संबंधी धोखा अवश्य देगा सःवधान । 
१. मकान को इच्छा पूरी हो जायेगी। १३. पत्नी अच्छे स्वभाव को नहीं मिलेगी। 
Հ. खेती से लाभ कम मिलेगा। होने मे सदेह है १ 
Տ १४. इच्छा पूरी होने में संदेह है। 
३. प्रमोशन हो जाये ऐसा सम्भव नहीं दिखता। | १५. कत्या सन्तान का जन्म होगा। १ 


४. नौकरी अधक प्रयत्न करते पर मिलेगी ।' १ 
६. निकट भविच्य में हा भाग्योदय होरे बाला हैं! 
६. मुकद॒मे में जतका कठिन हैं। 

७. सन्तान सुख मिल जायेगा। 

८. दोर्ध याञ्चा पर जाने में विघ्त-काघाओं का 


१०. दामोदर 
जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा। 
२. अल्प विद्या प्राप्ति के योग हैं। 
३. परीक्षा में असफलता हाथ लगेगो। 


յ 
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` सामन्य करना पडेगा! ४. मकान बनाने की इच्छा पूरी नहीं होगी। 
९. प्रेमो/प्रेमिका का प्रेम शुद्ध ՀԱ है! ५. खेती से अल्प लाभ की आशा रखें। 
१०. संबंधी धोखा देने से नही चूकेगा। ६. प्रमोशन के योग बन रहे हैं। 
११. पलो चिड्चिडे स्वभाव को मिलेगी। ७. नौकरी मिलने में अभी देरी है। 
१२. इच्छा पूरी हो जायेगी। ८. भाग्योदय निकट भविष्य में हो जादेगा। 


९. मुकदमे में जोत निश्चित है। ५ 


१०. सन्तान सुख थोड़ा देरी से मिलेगा! 


१३. कन्या रल उत्पन होने को सम्भावना प्रवल हे! 
१४. आज का दिन अच्छा नहीं हैं। 


| 


ի -खेती मत करो लाघ की आशा कम है। 
"इ. प्रमोशन शोद्र हो मिलने बाला है। 


करो աաա में թն देतेहे! 
२. "शट աաա «Աաաա फेस रण्छै ५ 


२९९. इन्द्र 
Թով घर की प्राप्त हो जायेगा । 
२. जोडन झै साकलाला फण्प्ठ «ր Մ 


४. परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगे। 

५. मकान अभी नहीं बन सकेगा। 

. खेती से लाभ नहीँ होगा। 

. प्रमोशन हो इसमें संदेह है। 

. नौकरी अभी नहीं मिलेगी। 

, भाग्योदय शीघ्र हो जायेगा। 

. मुकहमे में जीत जाने का अवसर क्षीण है। 
. सन्तान सुख मिलेगा। लेकिन उपाय से। 

. तीर्थ यात्रा पर जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। 
. प्रेमो/प्रेमिका का प्रेम झूठा है, बच कर रहें! 
१४. संक्रंधी धोखा देने की योजना बना रहा है। 
१५. पत्नी अति नम्र और स्नेहशील होगी। 


९२. गणेश 


१. विवाह हो जायेगा चिन्ता न करें। 
२. भुमिगत घन को प्राप्ति सम्भव नहीं है । 
३. जीबन में सफलता मिल जायेगी। 
४. विद्या प्राप्त कर लोगे। 
५. परीक्षा में उत्तीर्ण होने के चांस नहीं हैं। 
६. मकान अभो देर से बनेगा। 
७. खेती से लाभ मिलेगा। 
८. उन्नति (प्रमोशन) अभी नहीं होगी, देर हैं। 
९. नौकरी मिल जायेगी। 
०. भाग्य का सितारा चमकने वाला है! 
१. ऐसे आसार हैं कि աա हार जाओगे। 
२. संतान सुख मिल जायेगा! 


१३. तीर्ध यात्रा को नहों जा सकोगे। 
१४. प्रेमी/प्रेमिका का शुद्ध प्रेम नहीं है। 
१५. संबंधी गुस रूप से सहायता करेगा। 


१३. अग्नि 


१. बामार अच्छा हो जायेगा। 
२. 
३. 
४. जीवन में सफलता मिलेगी। 


विवाह होने के आसार नहीं हैं। 
गडा धन मिलेगा, गृह देवता को पुजा करें। 


. विद्या प्राप्त कर लोगे! 


६. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। 


१५. यह वर्ष मध्यम फलप्रद रहेगा। १. तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा पूरी नहीं होगी। | ७. मकान शीघ्र ही बन जायेगा। 
Po २ ८. विष्णु १२, प्रेमो/प्रेमिका मन से प्रेम करता/करती है। ८ : lh से लाभ मिलेगा / 
Հոր १३. संबंधी տա नहीं देगा। ल तरक्की मिलना कठिन है। 
३- परीक्ष में सफलता मिलेगी। १४. पत्नी मधुर स्वभाव को मिलेगी! १०. नौकरी मिलने के आसार नहीं हैं। 
२. मकान निकट भविष्य में नहीं बना पाओगे। | १. इच्छा पूर्ण हो जावेगी। ११. भाग्योदय शीघ्र होगा। ˆ 


१२. मुकदमा जीतना कठिन है। 
१३. सन्तान सुख मिल जायेगा। 
२४. तीर्थयात्रा करने की इच्छा पूर्ण होगी । 
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३. बिद्या Վի प्राप्त कर लो इसमें संदेह है । 


१. 
२. रोगी के रोगमुक्त होते में अभी देरी है। 


१०. 
११. 
१२. 
23. 
१४, 


१५. 


१. 
. स्वप्न का फल अच्छा नहीं है। 
. बीमार के ठीक होने के आसार नहीं 
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९४. वायु 
स्वप्न का फल उत्तम फलप्रद है । 


. विवाह संबंध के लिए उपाय करना । 


४. भूमिगत धन मिलने की सम्भावना हैं। 


. जीवन में सफलता मिलने में संदेह है । 
Թռ प्राप्त हो जायेगी शिवार्चत ऊरें। 
, परीक्षा में उत्तीर्ण होना कठिन है 
. मकान बनाने में कठिनाइयां आयेंगी 
, खेती से लाभ होने की आशा है। 
प्रमोशन होने नें अभी समय लगेगा। 
नौकरी निकट भविष्य में नहीं मिलेगी। 
भाग्योदय शीघ्र ही होने वाला है। 
मुकद्दमे में जीत निश्चित मिलेगी। 
सन्तान सुख पाने के लिए सन्तान गोपाल 
का अनुष्ठान करें, 
तोर्थयात्रा नहीं हो सकेगी । 

२५. वरुण 
तबादला Հին हो हो जायेगा। 


विवाह हो जायेगा चिन्ता न करें। 


. गड़ा धन मिल जायेगा लेकिन उपाय से। 


जीवन में अधिक सफलता मिले आशा कम है। 


. विद्या प्राप्ति में विघ्न आयेंगे । 


परीक्षा मे उत्तोर्ण होने के लिए शिवार्चन करें ! 
मकान बन जायेगा 


खेत से विशेष लाभ को आशा रखना निर्मूल है। 


. उति शीघ्र मिल जादेगी। 
. नौकरी निकट भविष्य में मिल जायेगो । 
. भाग्योदय अभी नहीं हो रहा देर लगेगो। 


मुकद्दमा जीतना कठिन है । 
संतान सुख भाग्य में नहीं है। 


१६. यम 


व्यापार में लाभ मिलेगा, परन्तु सावधानो आवश्यक है! 


- तंबादले क याग बन रह हैं 


स्वन का फल अच्छा है । 


- बीमार अच्छा हो जायेगा! 
. विवाह के लिए कुमार मत्र का सबा लाख जप करें। 


गड़ा धन मिल जायेगा। 


. जीवन में सफलता नर्हो मिलेगी ! 
ւ उच्चशिक्षा प्राप्ति के लिए गणपति मत्र ऊपें। 
- परीक्षा में पास हो जाओगो। 


५. तन्रादल्ता होर रुका जायेगा 7 
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११. खेती से लाभ हो इसमें संदेह ६। 

१२. प्रमोशन कठिनाई से मिलेगा। 

१३. नौकरी मिलने में संदेह है। 

१४. भाग्योदय शीघ्र होने वाला है। | 

१५. मुकदमे में जीत निश्चित है । | 
| 


९७. कुखेर 
१. चिन्ता अभी देर से मिटेगी। 
२. व्यापार में लाभ मिलेगा! 
३. स्थानांतरण अभी नहीं होगा। 
४. स्वप्न शुभ फलप्रद है। 
५. बीमार के अच्छा होने की संभावना कम हैं! 
६. विवाह होने की संभावना नहीं है। 
७. गडे धन प्राप्ति के लिए आसुरी सिद्धि करें। 
Հ. जीवन में सफलता मिल जायेगी! 
९. विद्या से लाभ नहों मिलेगा। 
१०. उत्तीर्ण होने के लिए हनुमत्‌ उपासना करें। 
११. मकान अभी नहीं डन सकेगा। 
१२. खेती से लाभ नहीं मिलेगा। 
१३. तरक्की मिल जाये ऐसा योग नहीं है। 
१४. नौकरी शीघ्र मिल जायेगी। 
१५. भाग्योदय होने के लिए स्वर्गाकर्षण भैरव 
मन्त्र का जप ՅԱ 


१८. सूर्य 
पाखा दे सकता है सावधान रहें। 
शीघ्र मिट जायेगी। 
व्यापार से लाभ नहीं रहेगा। 
४. टगादला हो जायेगा। 
५. स्वप्न का फल उत्तम नहीं है। 
गोग मुक्त हो जायेगा। 
७. विवाह शीघ्र हो जायेगा। 
८. गड़ी धन भाग्य में नहीं है। 
०, वन में सफलता प्रात करे की सम्भावत नहो 
१०. विद्या प्राप्ति नहीं हो सकरेगी । 
११. पराक्षाम पास म ह. मर ला कर उदो | 
१२. मकान ՀԱԱ बन जायगा! 
१३. खेती से लाभ मिलेगा। 
१४. प्रमोशन के योग प्रयतन साध्य हैं। 
१५. नौकरी देर से मिलेगी। 
१९. चन्द्र 
कर्ज मिलने में विघ्त-बाधाएं आयेंगी। 
२. मित्र कपट करेगा सावधानी अपेक्षित है। 
३. चिन्ता मिट जाएगी, इंश्वराधना करें। 
४. व्यापार से लाभ रहेया। 


मित्र 
चिन्ता 


६. रांगा 
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բ . स्वप्न का फल विशेष अच्छा नहीं है। 
७. रोगी स्वास्थ्य लाभ कर लेगा। 
«- विवाह के लिए विस्वासु मच का अनुष्ठान करें। 
५. गड्डा धन पितृ पूजन करने से मिलेगा! 
| १०. जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। 
| ११, विद्या प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पडेगा ! 
| १२. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। 
१३. मकार बन जायें इसमें सम्देह है 
! १४. खेती से अधिक लाभ नहीं मिलेगा 
। ५५. उन्नति होने के योग क्षीण हैं। 
। २०. मंगल 
खोई वस्तु मिल जायेगी प्रयत्न करें। 
कर्जा मिल जायेगा। 
मित्र के साथ निभ जाये ऐसा नहीं लगता । 
| ४. चिन्ता शीघ्र दूर हो जायेगी 
: व्यापार में हानि होने के योग हैं। 
| ६. ट्रीसफर नहीं हो सकेगा। 
¦ ७. स्वप्न का फल उत्तम है। 
| ८. बीमार के अच्छे होने की सम्भावना नहीं है। 
१ १, विवाह अभी देर से होगा। 
| १०. गडा धन मिलते में सन्देह है। 
५५. जीवन में सफलता कष्ट से मिलेगी । 
| १२. विद्या प्राप्त कर लोगे। 
| १३. पास होना कठिन है! 
| 
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|| १४. सकात अभी नहीं बन सकेगा। 
१५. खेती से लाभ रहेगा। 


प्राप्ति का योग नहीं है। 


| १४, उत्तीर्ण होते के लिए परिश्रम एवं हनुमत मन जपे! 
सकेगा 


२. प्रवासी अधी नहीं लौट रहा है। 
3, खोई वस्तु नहीं मिलेगी 
४. कर्जा बिलम्ब से मिलेगा। 
५. मित्र के साथ नहीं निभ सकेगी 
६. चिन्ता दूर हो जायेगी। 
७. व्यापार में लाभ मिलना कठिन है । 
८. तबादला हो जावेगा आश्वस्त रहें । 
९. स्वन का फल अशुभ है 
०. बीमार अच्छा नहों होगा; 
१, गड़ा धन मिलना सम्भव नहीं हैं। 
२. विवाह होना सम्भव नहीं 
३. जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर लोगे। 
2४. विद्या प्राप्ति के योग नहीं हैं। 
१५. परीक्षा में पास हो जाओगे चिन्ता न करो । 
२२३. शुक्र 
१. भाईयों से अनवन रहेगी। 
२. यात्रा से लाभ कम मिलेगा। 
३. परदेशी (बाहर गया हुआ) शीघ्र लौट जायेगा। 
४, खोई हुई वस्तु बहुत जल्दी मिल जायेगी। 
५. कर्जा नहीं मिलेगा। 
६. मित्र के साथ अच्छा मेल-मिलाप रहेगा। 
७. चिन्ता अभी नहीं मिटेगी। 
८. व्यापार से लाभ मिलेगा । 
९. तबादला के योग बन रहे हैं। 
१०. स्वप्न क्रा फल शुभ है। 
११, रोगी रोग मुक्त हो जायेगा। 
१२. विवाह के लिए उपाय करो। 
१३. भूमिगत धन, शीघ्र मिलेगा। 
१४. जीवन में सफलता पाना कठिन है। 
१५. विद्या प्राप्ति के लिए. गायत्री उपासना करें। 
२४. शनि 
१. कुँआ बनवाने की इच्छा पूरी होगी। 
२. भाईयों से बन जाएगी। 
३. यात्रा लाभकारी रहेगी! 
४. प्रवासी निकट भविष्य में लौटने का विचार 
नहीं कर रहा। 
५. खोई वस्तु प्रयत्ल करने पर मिल सकती है । 
६, कर्ज मिल जाएगा। 
७, मित्र से अनबन होने की सम्भावना है। 
८. चिन्ता मिट जाएगी, श्री बटुक Գարի करें। 
९. व्यापार में लाभ मिलने की आशा क्षीण है। 
१०, तबादला प्रयत्न करने पर हो सकता है। 
११. स्वप्न का फल अच्छा नहीं եյ 
| १२. बीमार का स्वास्थ लाभ लेना असम्भव ही हँ । 


१५, जावन म 


> 
१३. विवाह हो जाएगा व्यर्थ चिन्ता न करें। 
१४. गड़ा धन नहीं मिलेगा। 


ՀԿ» राहु 
१ यह वर्ष मध्यम रहेगा। 
, कुंआ बन जाएगा। 
३. भाईयों मे नहीं बनेगी । 
, यात्रा से लाभ 
५. परदेशी शीघ्र ही लौट आएगा। 
६, नष्ट वस्तु मिल տոկ: 
७. कर्ज मिल जाएगा। 
Հ. मित्र धोखा देगा साबधान। 
९. चिन्ता मिट जाएगी | 
१०. व्यापार में लाभ होगा। 
११, तबादला हो जाएगा। 
१२. स्वप्न का फल शुभ եյ 
१३. बीमार के अच्छा होने में संदेह है। 
१४. Բոր: हो जाएगा लेकिन उपाय से। 
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१५, गड़ा धन इष्ट देव के पूजन से मिलेगा। 


२६. केतु 

. यह दिन शुभ नहीं है। 
यह वर्ष अच्छा रहेगा। 
कुंआ नहीं बन सकेगा। 

भाईयों के साथ प्रेम रहेगा। 
यात्रा से कोई लाभ नहीं मिलेगा। 
प्रवासी अभी नहीं लौट रहा बीमार है। 
खोई वस्तु मिलने में संदेह है। 
. कर्ज देरी से मिलेगा। 

९, मित्र कपटी है अत: उसका त्याग करें। 
१०. चिन्ता अभी नहीं मिटेगी। 
११. व्यापार से लाभ की सम्भावना नहीं եւ 
१२. तबादला नहीं होगा। 
१३. स्वण का फल शुभ नहीं है। 
१४, रोगी रोग मुक्त हो जायेगा। 
१५. विवाह उपाय से होना सम्भव है। 


७. मित्र 


१. पुत्र ՀՐ का जन्म होगा। 

२. यह दिन शुभ है। 

३. यह वर्ष उत्तम रहेगा। 

४. कुंआ ब्रन जाएगा व्यर्थ चित्ता न करें। - 
५. भाईयों से बिगाड़ रहेगा। 

६. यात्रा से लाभ मध्यम रहेगा। 

७. प्रवासी आने के लिए चल चुका है। 


Snow 
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अच्छी सफलता मिलेगी | 


rtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
oreevs ona’ 


A कडा: 


खोई वस्तु नहीं मिलेगी । 
¦. कर्ज कठिनाई से मिलेगा। 
१०. मित्र के साथ अच्छी पट जायेगी 
११. चिन्ता मिट जाएगी। 
१२. व्यापार से लाभ नहीं मिलेगा। 
१३. तबादला हो जाएगा। 
१४. स्वप्न का फल उनम है। 
१५. रोगी के स्वस्थ होते में संदेह है। 


१. इच्छा पूरी होने में देरी है। 
२, कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। 
३. यह दिन मध्यम रहेगा। 
४. यह वर्प उत्तम रहेगा! 
Կ. ՅԱ बनने में बाधाएं हैं। 
६. भाइयों से मिलाप रहेगा! 
७. यात्रा में लाभ मिलेगा। 
८. प्रवासी अभी नहीं लौट रहा है। 
९. खोई वस्तु मिलने में संदेह है। 
१०. कर्ज नहीँ मिलेगा। 
११. मित्र के साथ बनने की संभावना नहीं है। 
१२. चित्ता बढ़ सकती है। 
१३. व्यापार में लाभ मिलना कठिन है। 
१४, तबादले की सम्भावना क्षीण है। 
१५. स्वप्न का फल अच्छा नहीं है। 
२९. काल 
इच्छा पूरी होगी। 
३. पुत्रोत्पत्ति का हर्ष होगा। 
४. यह दिन शुभ है। 
५, यह वर्ष अधम रहेगा। 
६. कुंआं बन जाएगा। 
७, भाईयों से अनबन रहेगी। 
Հ. यात्रा में लाभ प्राप्त करना असम्भव है। 
९. परदेशी निकट भविष्य में नहीं लौट रहा है। 
१०. खोई वस्तु शीघ्र नहीं मिलेगी। 
११, कर्ज देर से मिलेगा। 
१२, मित्र के साथ नहीं बनेगी। 
१३. चिन्ता शीघ्र दूर होगी। 
१४. व्यापार से लाभ नहीं मिलेगा । 
१५. तबादला हो जाएगा! 


३०. शेष 
१. सम्बन्धी धोखा नहीं देगा। 
२. पली उग्र स्वभाव की मिलेगी। 


३- इच्छा पुरी होने में देरो 
४. कन्या सन्तान का जम्म होगा। 
५. यह दिन मध्यम रहेगा। 
६. यह वर्ष उत्तम रहेगा। 
७. कुआं बनने में आकस्मिक बाधा आएगी। 
८. भाइयाँ से बनना मुश्किल है। 
९. यात्रा से लाभ नही मिलेगा। 
१०. परदेशी शीघ्र लौट कर आने बाला है। 
११. खाइ वस्तु मिलना कठिन है। 
१२. ՅՅ अधी नहीं मिलेगा । 
१३. मत्र के साथ मेल जील रहेगा। 
१४. चिन्ता अभो दूर नहीं होगी। 
१५. व्यापार से लाभ मिलेगा। 


3 ३१. यक्ष 
१. प्रेमो-प्रेमिका का प्रेम गक 
२. सम्वन्धी से धोखे को आशा नहीं Հլ 
३. पत्नी का स्वभाव सरल होगा। 
४. इच्छा देरी से पूरी होगी । 
५. पुत्रोत्पत्ति होगी । 
६, दिन शुभ रहेगा। 
७. यह वर्ष मध्यम शुभप्रद हे । 
८- कृआं निर्माण को इच्छा पूरी होगी | 
९. भाइयों से साधारण मेल रहेगा । 
१०. यात्रा से लाभ मिलेगा լ 
११, प्रवासी अभी नहीं लोट रहा । 
१२. खोई वस्तु मिल जायेगी । 
१३. कर्ज मिल जायेगा । 
१४. मित्र के साथ नहीं निभेगी। | 
१५. चिन्ता शीघ्र मिट जायेगी। 


१. ताध यात्रा अभी नहीं हो सकेगी। 
२. प्रेमी/प्रेमिका का प्रेम शुद्ध है। 
३. सम्बन्धी धोखा दे सकता है। - 
४. पत्नी अच्छे स्वभाव की नहीं होगी | 
५. इच्छा पूरी होने में देरी है। 
६. कन्या सन्तान का जन्म होगा | 
७. दिन शुभ रहेगा। 
८. यह वर्ष आरिष्टप्रद होगा। 
९. कुंआ देर से बनेगा। 
१०, भाईयों से मेल कम रहेगा। 
११. यात्रा से लाभ नहीं होगा। 
१२. प्रवासी महों लौटेगा। 
१३. खोई वस्तु मिलना सम्भव नहीं हैं। 
१४. कर्ज मिलने में सन्देह है। 
१५, मित्र का साथ कम रहेगा। 
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मंत्रों द्वारा कामना सिद्दि प्रयोग 


पुत्र प्राप्ति के लिये:- “झै हां हो हूं पुत्र करू स्वाहा'' इस | ही 2 बार देना चाहिए। जो कन्या उपर्युक्त विधि से जप और सूर्य भूत प्रेत बाधा की निवृत्ति के लिए:- स्थाने हृषिकेश तव 
| हादशक्षर मंत्र का आम के वृक्ष पर बैठकर एकाग्र मन से जो एक | को अर्घ्य प्रदान करती है, उसको बहुत शीघ्र वर की प्राप्ति हो जाती | प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनु च। रक्षांसि भतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे 
वर्ष तक निरंतर जप करता है, उसको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति | है । ऊँ शां शांकराय सकल जन्मर्जितपापविध्वंसनाय। नमस्यन्ति च सिद्धसंघा॥ (गीता 77/36) इस मंत्र का सवा लाख 
* होतो है, ऐसा भगवान शंकर जी ने कहा है। पुरुषार्थचतुष्ठयलाभाय च पतिं देहि कुरू कुरू स्वाहा॥ उपर्युक्त जप करके सर्वप्रथम सिद्ध करना आवश्यक हैं। पश्चात्‌ उपर्युक्त । 
_ पत्नी को प्राप्ति के लिए:- पत्नी मनोरमां देहि | मंत्र का जप तीन माला तुलसी को माला पर करने से कन्या का | मंत्र काम करता है । भूत-प्रेत आवेश होने पर मिट्टी के किसी दा 
मनोडृत्तानुसारिणीम्‌ । तारिणी दुर्गसंसारसागस्य कुलादभवाम्‌॥ (दुर्गा | विवाह शीघ्र हो जाता है । जप की विधि यह है कि भगवान्‌ शंकर पात्र में गंगाजल लेकर अथवा कूप का जल क र व 7 की 
| सप्तसती) इस मंत्र का सवा लाख जप स्वयं करने से शीघ्र पत्नी की | और अनन पूर्णा की फोटो सामने रखकर उसका प्रतिदिन पूजन | मंत्र को बोलकर उसमें दाहिने हाथ की त वर ՀՆ Տ: 
॥ प्राप्ति (Բաթ हो जाता है और ' पत्नी मनोरमां देहि. ' इस मंत्र के | करके धूप वत्ती जलाकर जप करे। जप जहां किया जाय, वहां मिट्टी | (घुमा) दें। फिर उस जल में से थोड़ा सा नाता 
| सम्पुटसे दुर्गा के 300 पाठ अर्थात्‌ शतचण्डी कराने से शीघ्र विवाह | के गमले में अथवा टीन में केले के स्तंभ को रखकर उसको मौजी चाहिए। बा हुआ जल रोगी के ՏԵՆ: अंगों पर छिड़ ՆԻ 
|| हो जाता है। स देवि नित्यं परितप्यमानस्त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाण:। | (नाला) से 9 «ո लपेट कर उस ल के वृक्ष की पूजा | जब तक रोगी की भूत-प्रेत pi ध्रा शांत न हो, Ր तक प्रतिदिन दो: 
| | Հորն राजसुतो महात्मा ԿՀՎ लाभाय कृतप्रयल:॥ (बाल्मीकीय | प्रतिदिन करनी चाहिए और जप के बाद केले के स्तंभ की 4 बार | वार प्रात: और सायंकाल इस प्रयोग को करना FU न 
| रामायण, सुदंरकांड 36/46) इस यंत्र का सवा लाख जप करने और | अथवा 9 बार परिक्रमा करनी चाहिए। जो कन्या उपर्युक्त अनुष्टान _ मस्तक पीड़ा की निवृत्ति के लिए :- ऊँ a Fo 
इसी मंजर के सम्पुटित बाल्मीकोय रामायण के सुदंर कांड का कम से | नित्य करतौ है उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। को बाल में कपाल, कपाल में भेजी, भेजी में कीड़ा करे पीड़ा, सोने 
| कम १ पाठ स्वयं अथवा ब्राह्मण से कराने पर शीघ्र विवाह हो जाता है। 
| शर प्राप्ति के लियेः- हे, गौरि! शकडराधांग्डि! तथा त्वं | एकदंष्टाय धीमहि। तन्नो ज्वर: प्रच्नेद्यात॥ इस मंत्र की उत्पत्ति 


ज्वर से मुक्त होने के लिए:- ऊँ भस्मायुधाय विद्ममहे | का शाला का रूप का हथोड़ा, ईश्चर गढ़े गौरिया तोड़े इनका श्राप 
श्री महादेव तोड़े शब्द सांचा पिण्ड काचा फुरो मंत्र ईश्वर वाचा । 
| शड़करप्रियाता। तथा मां कुरु कल्याणि! कान्त कान्ता सुदुर्लभाम्‌॥ | संहारोत्पत्ति क्रम से 7 दिन तक जप स्वयं करने Գ5աՎ27 दिन अपने ՀԱՎ में कर थोडी-थोड़ी पवित्र राख ( छ” ) त 
| भगवती पार्वतीजी का पूजन करके उपर्युक्त मंत्र का प्रतिदिन 5 | तक दूसरे विद्वान्‌ से जप कराने से सभी प्रकार का ज्वर ठीक हो जाल दाहन हाथ HE उपयुक्त मत्र का 7 बार पढ़कर द 
| माला जप करते से शीघ्र पति (वर को) को प्राप्ति हो जाती है। | जाता है। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि ՀԵՎ कालानलसन्निभानि। वाले मस्तक पर लगाने सं दद दूर हो जाताहै। , 
| यार्वत्तो जी का पूजन कर जो कन्या श्री रामचरित मानस के बालकाण्ड | दिशो न जाने न लभे զ शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ (श्रीमदूभागवद्‌ | मित्रता के लिए: - ऊँ दमयन्तीनलाभ्यां च नमस्कारं | 
| के 254 दोहे के बाद जय जय गिरिराज किशोरी ' से ' मंजुल मंगल | गीता 025) इस मंत्र का उत्पत्ति संहारोत्पति क्रम से 7 दिन तक | करोभ्यहम। अभिवादी भवेदत्र कलिदोप प्रशान्तिद:॥॥ ऐकतत्यं ¦ 
| मूल बास अंग फरकन लगे” यहां तक 236 दोहो का प्रतिदिन श्रद्धा | जप स्वयं करने से अथवा 2 दिन ल विद्वान से जप कराने भवेदेपां ब्राह्मणानां पृथधियाम्‌ । निवैरिता च जायेत संवादाग्ने प्रसीद 
॥ विश्वास पूर्वक पाठ करती हैं, उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। | से सभी प्रकार का ज्वर ठोक हो जाता है। में ॥2॥ उपर्युक्त दोनों मंत्रों से अलग- अलग पायस (¢ खोर ) में घृत | 
|| कात्यायनि महामाये महायोगिनीधीश्वरी । नन्दगोपसुतं देवि पतिं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए:- ऊँ श्री श्रियै नमः स्वाहा । इस मंत्र | डालकर हवन करने से शत्रुता हटकर मित्रता हा जाता हे। यह | 
| फे कुरू ते नम: ॥ (श्री मद्भागवत 70/ 22/ 4) कात्यायनि देवी | से वाल्मीकोय रामायण के सुदंरकाण्ड के प्रत्येक श्लोक से घो की | अनुष्ठान कम से कम 6 दिन का है। 
| अथवा पार्वती देवी को फोटो सामने रखकर जो कन्या उसका पूजन | आहुति अग्नि में देनी चाहिए। अनन्तर सर्ग की समाप्ति पर “ऊँ 
| कर उपर्युक्त मंत्र की 7 माला जप प्रतिदिन करती है, उसका विवाह | रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । भो दशास्यान्तकास्माकं रक्षां देहि 


Հաաա աայ 80 «- 


|: 


शत्रुता कराने के लिए:- ऊँ महाभैरवाय श्मशान- अमुको- 
विद्वेषं कुरु फट्‌। इस मंत्र का 4 दिन तक 08 जप करने से 
प्रेमियों का प्रेम हटकर परस्पर शत्रुता हो जाती है | मंत्र में जिन | 
जगहों पर अमुक-अमुक शब्द लिखा है, उस स्थान पर प्रेमियों का || 
नाम लिखना चाहिए जिसकी शत्रुता करानी हो। 

शूल निवृत्ति के लिए:- ऊँ մպ शिवतम शिवो न 
सुमना भव: | परमे वृक्षऽआयुधं कृत्तिवसानऽआचार पिनाकं 
विभ्रदागहि॥ (शुक्ल यजुर्वेद ।6/5१) इस मंत्र का पाट अथवा 


208 बार कन्या को जप करना चाहिए। जप करने की विधि यह है | सुदंरकांड के प्रत्येक श्लोक से घी की आहुति देनी चाहिए। विधि:- 
इस अनुष्ठान का प्रारम्भ दीपावली की रात्रि को दीपक जलाने के 
बाद करना चाहिए। 8 दिनों तक प्रतिदिन सात सर्ग का और 9 वें 


Cems को अर्घ्य देते हुए ' ऊँ देवेंद्राणि नमस्तुभ्यम्‌' मंत्र को भी जाप करने से मनुष्य के दर्द दूर हो जाते हैं। 
पढ़ना चाहिए । कन्या को चाहिए कि जह अपने दाहिनी हाथ में दूध | दिनों में सुन्दरकाण्ड का 7, 3 अथवा : पाठ पूर्ण करना चाहिए । सुख से प्रसव होने के लिए:- ऊँ मुक्तापाशा Վավ 


उशिर ऋण աղա में जल से պած ७दूच और जल से अर्घ्य एक ապ १ ऐसा करने से लक्ष्मी को सुस्ता: सूर्येण रश्मयः ।. सुकक्‍तसर्बष्पयाद्‌ «ի Ու स्परशि्य 


केलाय न 


सुगंधिपुष्टि्धनम्‌। उर्वारूकमिव बन्धनान्पृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ भूर्भवः 
स्वरो जूं सः हाँ ऊँ। पुरोणोक्तमृत्युंजय मंत्र- मृत्युंजयाय रुद्राय 
नीलकण्ठाय शम्भवे। अमृतेशाय शवाय महादेवाय ते नम:। 
धनधान्य पूर्ण कर अन्नपूर्णा मंत्र :- ऊँ हीं क्लीं नमो भगवती 
माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहां क्लीं श्रीं हीं ऊँ। इस मंत्र के प्रभाव से धन 
धान्य पूर्ण रहता हैं। दो लक्ष जप, तिल, लाल धान की लाई, खीर, 
दाख, गोघृत से हवन करना चाहिए। दो लक्ष का पुरश्चरण क्षेत्र के 
भीतर यंत्र या ताबीज गाड़ देते हैं, उससे धान्य बढ़ता है। 
सर्वसिद्धि हनुमानजी का अष्टादशाक्षर मंत्र :- ऊँ नमो भगवते 
आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। खीर, दाख, उखरस, पला, पीपल, 
शैर की लकड़ी से हवन एक लक्ष का पुरश्चरण। भेद यह है कि 
कामना के लिए अनुकूल हवन वस्तु होनी चाहिए। 
बिच्छु झाडूने का मंत्र:- ऊँ छः फट्‌ स्वाहा। जल अभिमंत्रित 
करके देना। आदित्यरथ चेगेने विष्णुबाणबलेन Վ Հոյ पक्षनिपातेन 
भूम्यां गच्छ महाविष ॥ बिधिः राई से աար: 
आंख झाड़ने का पंत्र:- शर्यातिंच संकन्यांच च्यवनं 
शुक्रमश्चिनौं । संध्ययोः स्मरतां नित्यं तस्य चक्षुर्न नश्यति ॥ मंत्र पढ़कर 
जल से धुलवायें। 
ज्वर झाड़ना:- 7. ऊँ नमो नरहरे रोगापहारिणे ज्चरं नाशय 
नाशय सुखमारोग्यं कुय स्वाहा | इस मंत्र को सात बार पढ़कर झाडें 
तो ज्वर न रहे। 2. ऊँ नमो अजैपालकी दुहाई जो ज्वर रहे तो 
महादेव की दुहाई फुरो मंत्र ईश्वरों वाचा। इस मंत्र को दीपावली की 
रात्रि में सात बार पढ़कर तथा धुप दीप देकर सिद्ध कर लेना चाहिए।२ 
अन्तर तिजारा चौथिया का मंत्र:-ऊँ लंकायाम तीरे कुमुदो 
नाम बानरः। तस्य स्मरणमात्रेण ज्वरो याति दिशोदश॥ से पीपल के 
पत्ते पर लिखकर डोर से बांध देवे। 
यात्रा में स्मरण करने का मंत्र:-य: स्मरेततुलसी सीता रामं 
सौमित्रिणा सह। कार्य कृत्वा रिपूंजित्वा क्षेमेणायाति वै नर:॥ थोड़ा 
सा दही खाकर यात्रा आरंभ करें और चंदन तिलक से सदा पूर्ण रहें। 
बीमारी दूर भगाने के लिए:- गांव में पशुओं की बीमारी न 
आवे इसके लिए गुरु पुष्य हस्तार्क अथवा उत्तम पर्व में मिट्टी के 
बड़े सकोरे के भीतर मंत्र लिखकर गोशाला में लटका दें तो बीमारी 
नहीं होगी। मंत्रः- अर्जुनः फाल्गुनो जिष्णुः किरीटी श्वेतवाहनः। 
बीभत्सुविजयी पार्थ सव्यसाची ազ: कपिध्वजो गुडाकेशो गांडीव 
कृष्णसारथिः। एतात्यर्जुननामानि गवां गोष्ठे च यो लिखेत्‌। न तत्र 


आर्यभट्ट पञ्चाङ्गम्‌ 
इस मंत्र द्वारा पवित्र जल को आठ चार अभिमंत्रित करके 
गर्थिणी स्त्री को जल पिलाने से उसको सुख से प्रसव होगा। 
पति को वश में करने के लिए:- ऊँ नमो महायक्षिणि पतिं 
में वश्यं कुरू कुरू स्वाहा। इस मंत्र को दीपावली अथवा ग्रहण के 
दिन 708 बार जप करके सिद्ध कर लें। पश्चात्‌ 3 दिन 08 बार 
जप करने से स्त्री का पति उसके वश में हो जाता है। 
जलती अग्नि शीतल हो :- ऊँ नमो कोरा करावा जल सा 
भरिया, ले गोरा के सिर पर धरिया, ईश्वर ले गौरा नहाय, ई जलती 
अग्नि शीतल हो जाय। शब्द सांचा पिंड काचा फरो मंत्र ईश्वरो 
वाचा ॥ इस मंत्र को ग्रहण या दीपावली में जगा ՀՎ: विधि:- բս 
के सन्निकट से सात कंकड़ी लेकर प्रत्येक पर सात बार मंत्र पढ़कर 
अग्नि की ओर फैंके। 
नजर झाड़ने का मंत्र:- गुरुर चरणे दिया मन, श्रीहरी मोक्ष 
कारन, देव दानव दैत्यानी लाई, नरसिंह वरा आसी सब उड़ाई, 
आलाली पालाली चोटी चोटी Յան Փար «օպ, माटी शलिकेर 
«ա देख टुकरियाजय अमुकार अंगे डाइनेर दृष्टि पलाय कार अक्षावीर 
नरसिंह आज्ञा। दीपावली में सिद्ध करके इस मंत्र को झाडूने का 
विधान है। 
सर्प विषनाशक मंत्र औषधि:- गरुडस्य मंत्र ऊँ सुपर्णोसि 
गरुत्मांस्त्रवृतो शिरो गायंत्र चक्षर्बृहद्रयन्तरेवक्षी | सोम गरुत्मास्त्रवृतो 
शिरो गायंत्र चक्षुर्बुहद्रयन्तरेवक्षी। सोम आत्माछन्दास्यंकानि 
'यजूंविषनाम | साम ते तनुर्वामदेव्यं यज्ञयज्ञियम्युच्छन्धिष्टायाऽशम्या 
सपुर्णोसि गरुश्रममान्दिवं गच्छ स्वः पत ऊँ। इसे ग्रहण में सिद्ध कर 
नीम की रहनी या अपामार्गा से झाडे का विधान है। दधि मधु 
नवनीता, पीप्पली शृंगबेरं, मीरचमपि कूटो प्रतिहंन्सा सुकेशी । यदि 
'दसति सरोषो, तक्षको वासुकी वा, यमस दनगतानां नास्ति मृत्युर्नरणम्‌ ॥ 
|| गाय के ताजे दुध से निकाला जाता मक्खन, गाय का दही, शहद, 
पीपल, अदरक, मिर्च और कूट बराबर मात्रा में मिलाकर सांप से 
|| डसे हुए व्यक्ति को पिला देने से विष उतर जाएगा। 
| चिन्ता निवारण लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र:- ऊँ हीं कमले कमल 
|| वालेय प्रसीद श्री हीं श्रीं महालक्ष्मयै नमः। 
स्थायी धनस्थिति मंत्र:-ऊ हीं वलीं महालक्ष्म्यै नम: | 
प्रसव समये जल मंत्र:- आकाश टले पचन राम लक्ष्मण दुई 
| लाचा सुन की कर कोका कोकी रिंक्ता कुण्डली बसिया बाहिर हव 
र | | असिया सिद्ध गुड़ कालिका चराडीर वरे शीघ्र करिया भूमे पड़े। 
|| विधि:- ताजा शुद्ध जल को सात बार मंत्र पढ़कर परोसने के पश्चात्‌ | पशुरोगादि शुभं शीघ्र प्रजायते। 
हावे लिया ही .. . : झाड़ फूँक शाबर मंत्र -सिरपीड़ा दूर करने के लिए:- 
| मृत्युंजय मंत्र:- ऊँ हौ क॑ जूं सः भूर्भव स्वः तर्यम्बकं यजामहे | लंका में बैठ के माथ हिलावे हनुमंत। सो देखिके Կրո पराय 
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दूरंत॥ बैठी सीता देवी अशोकवन मै । देखि हनुमान को आनंदे 
मन में॥ गई उर विषाद देधी सिथर दरशाय । ' अमुक' के नहीं զ 
पीर नहिं कछु भार। आदेश कामाख्या हरिदासी चण्डी की दोहाई। 
सिर के पीड़ा से पीडित व्यक्ति को दक्षिण की ओर मुख करके बै 
दें। सिर को हाथ से पकड़कर मंत्रोच्चारण करते हुए झाड़ें। ' अ हर 
के स्थान पर रोगी का नाम ले लें। उस Վ 

आधासीसी दूर करने के लिए: 
खाय | हाँक मारी हनुमंत ने इस पिंड से 
ऊँनमों वन में ब्याई बानरी, उछल वक्ष पै जाय , शाखानरी, ' 
कच्चे वनफल खाय ॥ आधा तोडे आधा फोड ख, ॥ 
हंकारत हनुमान जी, आधासीसी जाय॥ किसी एक मंत्र का उच्चारण 
करते हुए भस्म से झाड़ें। 

, नेत्र रोग शमन करने के लिए:- ऊँ नमो बने विआई वानरी 
जहा-हजा हनुनद आख पीड़ा कषवरी गिहिया थने लाई चरिउ | 
जाइ! ल त का शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्‍चरोवाचा ॥ 
आख पर हा' ते हुए सात լ त्र फंवे 
Տոր ह्‌ हुए सात बार मंत्र पढ़कर मंत्र फूक। व्यथा मिट 

कर्णमूल पीड़ा दूर करने के लिये:- वनरा गांठि वार 
डांटे हनुमान कंठ । बिलारी बाघी थनेजी कर्णमूल सम जात 
रामचन्द्र की बानी पानी पथ होई जाइ॥ विभूति से सात बार ' 2७ 
से कर्णरोग नष्ट होता है । ह 
बिच्छू का विष झाड़ने के लिए:- լ. पर्वत ऊपर सुरही 
गाई। कार गाइ को चमरी पूछी तेकरे गोबरे बिछी बिआइ। बिछी 
तार कर अठारह जाति। छ कारी छ पीअरी छ भूमाधारी छ रत्नपवारी 
छ कु हु कु हु छारि। उतरू का बिछी हाड-हाड पोर-पोर ते। कस 
मारे लीलकंठ गरमोर महादेव की दुहाई गौरा पार्वती की दुहाई 
अनीत टेहरी शंडार बन छाइ उतरहिं बीड़ी हनुमंत की आज्ञा दुहाई 
हनुमंत की। 2. ऊँ हरमर्कटमर्कटाय स्वाहा॥ मंगलवार को एक 
लाख जप तथा दशांश हवन करने से सिद्धि होती है। 
अंड वृद्धि रोग दूर करने के लिए:- ऊँ नमो आदेश गुरु को 
जैसे के लेहु रामचन्द्र कबूत ओई करहु राध बिनि कबूत पवनपूत 
हनुमत धाउ हर-हर रावन कूट मिरावन श्रबइ अण्ड खेतहि श्रवइ 
अण्ड-अण्ड विहण्ड खेतहि श्रवइ वाजं गर्भ हि श्रवइ स्त्री Վախ 
श्रव शाप हर हर जंबीर हर «Աի हर हर हर॥ मंत्र पढ़कर फूले 
हुए अण्डकोश को हल्के हाथ से मलें तथा अभिमंत्रित जल पिलायें 
तो अण्डवृद्धि शांत हो जाती है। मिट्टी दे। आंगन और बरामदों में 
सिर्फ उड़द के दाने ही बिखेरना चाहिए। मात्र इतनी ही क्रिया से 
ग्रह दीप सदा के लिए दूर हो जाता हैं। է «մի 


«կթ 


बन ՀԶ) 2 ~ 
Է बन में व्याई कच्चे वनफल 
आधा सीसी उत्तर जाय ॥ 2. | 
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Հ: परीक्षा मे सफलताः- परीक्षा आरंभ होते से २ ३ ३ ७ | 
यंत्र र पत्र र तंत्र एक साधना एव , १5 दिन पुर्व इस यंत्र को केसर द्वारा भोजपत्र के ६ ३ ६ ५ 
क 222 ԱՓ साधना एव सफलता ऊपर लिखना आरंभ करें। प्रतिदिन 0१ यंत्र ८ १३ ८ ६ 
लिखकर नदी के जल में प्रवाहित कर दे।सोलहवें ५ ५ ४ ७ 


: सारे । दिन एक यंत्र को यथा विधि पूजकर ताबीज मै परीक्षा मं सफलता 
` विश्वासम्‌ फलमदायकम्‌। भ्रद्धारूपेण कर्म साधनम्‌ ॥ गुरुत्व गुरु ग्राह्य मंत्रम्‌। आञानुसारेण साधना सफलम्‌॥ | भरकर अपनी दाई भुजा अथवा गले में धारण कर लें और परीक्षा देने 
साधक को आवश्यकतानुसार अपने जीवन में तंत्र साहित्य का प्रयोग मंत्र-यंत्र के रूप में करना हो तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं । जायें तो उसमें सफलता मिलती है। 

էլ हां उसमें अपने भाव समर्पित होना नितान्त आवश्यक है । तंत्र में शक्ति का योगदान, मंत्र में गुरु का योगदान तथा यंत्र में बुद्धि सरस्वती का Co कान गल न 

योगदान प्राप्त करके अपना कदम रखा जाय या शाबर तंत्र की सामन्य प्रक्रिया को भी यदि अपनाया जाय तो कोई भी यंत्र-मंत्र-तंत्र में विफलता | न cn ne ln isl i 

beer आना संभव नहीं है। अवश्य सफलता प्राप्त होती है। जरूरत है साधना के नियमों -उपनियमों एवं सीमांकन की । शिव+शक्तिङसाधना का | առա ३२३ ! ३३४ ' २३६ a as र 

आधार । इसीलिए सत्यम्‌-शिवम--सुन्दरम्‌ को उक्ति चरितार्थ होती है। 0 ५ ॥। [re शक क कार को छोड़ ह լա 
आईये जन हिताय-सुरक्षाय-लाभःय कुछ सरल यंत्रों एवं मंत्रों की जानकारी सर्ब कल्याण की भावना से परीक्षित यंत्रों की जानकारी आप | क्य का ताम ९९ जय क हक Աննա ՏԱՑ रही 

| भौ प्रयोग करके देखें। तथा अपनी मंळिल प्राप्त होने पर हमें जरूर संकेत डाक द्वारा/फोन द्वारा बतायें। जिससे विश्वास, श्रद्धा भावना एव कर्म |¦ मां का լ स ी : 


में हे। यं है वत उता “कैदी के नाम! का तथा जहां “माँ का नाम' 
का सटीक प्रमाण मिल सके। स्वयं करें, फिर लिखें। अनुभव की पाठशाला में जीवन पर्यन्त पढ़ना पड़ता है। यंत्र इस प्रकार है :- 


लिखा है वहां कैदी की मां का नाम लिखना चाहिए। बड़ा प्रभावकारी यंत्र है। 

। .ւ`-.` पूर्ण काने के लिए-विधि- 6 ०9 ¦ गर्म धारण के लिए यंत्र-विधि-इस ताबीज | कारावास मुक्तिः- इस चक्र को पुएके ऊपर बी से. हाँ | 
¦ इस यंत्र को हल्दी के रस से कागज पर या ५ | (यंत्र) को भोजपत्र के ऊपर केसर से लिखकर बीच म दवदत के स्थान पर उस त्य का नाम Ո. զա 
। भोजपत्र के ऊपर लिखें तथा इस यंत्र के | | रविवार को लिखकर स्त्री के गले में शुभ लिखें जो जेल में पड़ा हो। गंध, पुष्प आदि से यंत्र वाले 7 07 = 
| नीचे अपना मनोरथ लिख दें। फिर इसका * | समय में बांधे तो गर्भ धारण होगा। रजस्वला 
| | 


पुए का पूजन करके, वह पुआ उस कैदी व्यक्ति को खिला ह 
पलोता बनाकर रविवार के दिन जला दें। . समय को त्यागना है। तथा गौरी शंकर की 


दें। इस यंत्र के प्रभाव से वह कैदी व्यक्ति तीन अथवा सात शाग्यार मुच्ति 
इस तरह साव रविवार तक प्रयोग करने से पूजा स्त्री २९ दिन तक करें। अवश्य लाभ दिन के भीतर ही कैद से छूट जाता है। यह भी बड़ा प्रभावकारी यंत्र है। 
तथा साथ हो मंत्र का नित्य हल्दी की माला पा? լ 


աաա. Պապի का लौटनाः- घर से लड़का, 
से जप करें तो शोष्ट ही मनोरथ पूर्ण होगा। मंत्र-ॐ हीं हां सः ॥ सूर्य का *« *« *» लड़की, स्त्री, पुरुष, भाई, बहिन, सेवक अथवा अन्य 
पृजर भी करें। अवश्य ही लाभ होगा। प्रत्येक मनोरथ की पूर्ति अलग- ३ 
վ अलग करें। 


bE ध्या जज ऊपर गुरु पुष्य, रवि हस्त बसंत पंचमी को तैयार कुम्हार को मिट्टी में रखकर 7 दिन तक पुजन करें! 
| करें। अनार की कलम से तथा ५१ दिन तक ԳԿ १२ 3 [अंत में ब्राह्मण को भोजन करावें ¦ इसके प्रभाव से शत्रु मित्र अथवा अन्य 
परे | सरस्वता उपासना कर, लाभ हागा। व्यक्ति का क्रोध दर हो जाता हे। 


(_) 
जा क बी नमी SE 2 लन IER 
भाग्योन्नतिः- इस यंत्र को गुरुवार के | | विद्या प्राप्तिः- इस यंत्र को गुरुवार के दिन 


की पतरी पर लगायें तो दिन-प्रतिदिन लाभ होगा। 


बूरी नजर दूर काने ळा वंत्र-दिधि-हल्दी 
के द्वारा पीले रंग से रंगे सूती कपडे पर 


क - चर CE I णे जि. चला गया रो २ गौर म आओआ ग्हा हो तो प वापिस बुलाने | 
; : दा गुरुपुष्य / सर्वार्थ सिद्धि योग में शुभ को होरा | "` ६६ ո चला गया हा आर न आ रहा हा तो उसे वापिस बुला 
ի Ց - गुरुपु Հ | er अनय कन? राह 
| | երա मे ग प के नि ८ ३ ¦ ` ° में केसर की स्याही से अनार की कलम से | के लिए इस यंत्र को रविवार के दिन भोजपत्र पर चंदन से लिखकर | 
१० ब २ ३ -इस यंत्र को केसर को स्याही न क्क “मर ट्क पेन के क्क नित द्यावा 
ՀԵԱ. १ ४॥ ९ ।; | रखें तो लाभ होगा। | परख पर बाध द आर ՓՎԱ कन्या क हाथ स उल्टा ՎԱ चलवाकर 
| ५ ५ ७ ,, का जल डालकर चमेली की कलम से २ Տամ त | पास रखें तो लाभ होगा। कु ह्‌ ळू 0 
| ) भोजपत्र के ऊपर शुक्रवार के दिन २९००० २ Տ» ति हित तन त सल नायक कारका पला सत्ता 
विही mse ( २४ पटो में) फिर २१००० वयाचा प्राणि के लिए कंत-विधि-इस यंत्र को वया է: | 
४ ५ पुर ५५ आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को | सरस्वती मंत्र से सिद्ध करके अपनी भुजा पर | | ) | ° | “देवदत्त २ उस व्यक्ति का चाम लिलता आ च्यात 
~ -- 7: खिलाने पर यह यंत्र सिद्ध होगा। तब इस | बांधे तो लाभ होगा । यंत्र केसर से भोजपत्र के | ՀՏ մագնատ զիա Ջա रय) 
सिद्ध यंत्र को भोजपत्र या चांदी में या सोने । ४ ७ 4 | चाहिए जिसका क्रोध शांत करना हो फिर यंत्र को, ५ , | 
| 


यंत्र लिखकर पोटली सी बनाकर अजवायन रे डन ५ Fe Հե Աա ան գ8 5 
लक काले य ने ՀԱՃ: के गले में दिन से लिखना आरंभ करें। प्रतिदिन भोजपत्र | $$ « € से लिखना आरंभ करें। प्रतिदिन 225 यंत्र केशर 

աան नजर दर होती हे पर केशर से 625 यंत्र लिखें। जितने दिनों | & ७ ९ द्वारा भोजपत्र पर लिखें और उन यंत्रों को उसी 
बांधने से बुरी नजर दूर होती हे । अथवा में संख्या दस हजार पूरी हो जाय, उतने दिन पूजन करके नदी के जल में प्रवाहित कर 


इस यंत्र को बुधवार के दिन हल्दी से 
ՀԱՅ पर लिखकर աաա के गले झै 


दिनों तक प्रतिदिन यंत्रों को लिख-लिसख्बकर | '“ १२ Հ Հյ दिन तक इसी प्रकार निरंतर करता रहे 

नदी के जल में प्रवाहित करते रहें, तो भाग्य चिच्या प्राप्ति तो साधक को इच्छित विद्या को प्राप्ति होती էւ 
ते बोली छ । पढने नमान पूर्ण होती. कै ५ एक यंत्र ՅՈ: में भरकर अपनी պո में भी Կոպ करना ԿԱՄ 

-0 լը Քե Domain.Kirtikan hatma-Naiafgarh-Delh sbtion - र a a 


कोष्णे सि काळा. Հոգ वता «աոա हस रे कह प्रस: 


/ 


2२ द पयला प्राणिः- इस यंत्र को पुत्री का दिबाहः- इस यंत्र को | स्यानांवरणः- इस यंत्र को 

र का मंगलवार अथवा गुरुवार के दिन से | सोमवार के दिन से लिखना आरंभ मंगलवार के दिन से प्रतिदिन 
१० लिखना प्रारंभ करें। प्रतिदन 20 यंत्र | करें। प्रतिदिन 225 यंत्र भोजपत्र पर 707 की संख्या में लिखना 

` ३ 4 अष्टगंध से भोजपत्र पर लिखें। जब 5 | अष्टगंध की स्याही से लिखें। जब आरंभ करें। सफेद कागज या 

> हजार लिखे जा चुके हॉ तो उन्हें किसी | तक पांच हजार यंत्र लिखे जा चुके, भोजपत्र पर केशर से यंत्र लिखने 


առատ नदी के जल में प्रवाहित कर दें। इसके | तब सबको एकत्र कर, धृप दीप देकर चाहिए। जब 2400 यंत्र लिख 
प्रभाव से आजीविका (नौकरी आदि) को प्राप्ति होती है। । नदी के जल में प्रवाहित कर दें। इस कु BR se जायें, तब उन्हें किसी नदी के 
भागे हुए व्यक्ति को बुलाने का यंत्रः- , ह यंत्र के प्रभाव से पुत्री का विवाह पुत का लिलाह * जल में प्रवाहित कर दें तो साधक व्यक्ति 
खोए या भागे हुए व्यक्ति के पहने हुए, बिना | ६ ६ | आनन्दपूर्वक हो जाता है और उसके लिए चिन्ता नहीं करनी पड़ती। ' उसके इच्छित स्थान पर हो जाता है। 


घुले हुए वस्त्र पर गुरु से इस यंत्र को बनायें डा _ पारिवारिकिसुखः- इस यंत्र | 
और पत्थर की सिर के नीचे दबा कर रख ४ ९ २ को शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र वाले 
दें । व्यक्ति के वापस आने तक रोज सांयकाल भागे ब्यक्ति को चुलाना दिन से प्रतिदिन 0१ की संख्या 
इसके ऊपर दीप जलाकर रखें। ऐसा करने से व्यक्ति आ जाता ) मा में लिखना प्रारंभ करें। यंत्र को 
| है। शीघ्र न लौटे तो पत्थर को कोडे से मारें। इस तरह वह | जारसास्किमख 7 भोजपत्र पर केशर द्वारा लिखना | के ताबीज में आ sa 
हि 00. व्यक्ति जीवित होगा तो लौट आवेगा। नहीं तो समाचार तो | चाहिए। जब 5000 की संख्या पूरी हो जाय तब से यंत्रों का अथवा कंठ में धारण करें जच 
मिल हो जाएगा । पूजन कर उन्हें नदी के जल में विसर्जित कर दें। इसके प्रभाव | रक्षा होती है । ऐसे व्यक्ति को कहीं भय नहीं ԱՑ: तो आत्म 
: ET पल आ होताही... धन प्राणि- इस यंत्र को गुस्वा - 
वश प्राणिः-इस यंत्र को रविवार के { ५ के दित से केशर, द्रारा भोजपत्र पः 

दिन प्रातःकाल 5 बजे से लिखना आरंभ लिखना प्रारंभ करें । हव्य պ. 
«ԹԱՋԹԹՎ0 यंत्र भोजपत्र पर केशर, ५१ लिखें, जब 5000 यंत्र लिख जाये ե: աթ जहा 


३ ५ ७ 


आत्म रक्षा:- इस यंत्र को शुक्ल 
पक्ष के पुष्प नक्षत्र वाले दिन अष्टगंध 
से भोजपत्र पर लिखकर यथाविधि 
धूप दीप आदि से पूजा कर त्रिलोहर 


राजदण्ड से मुक्तिः- इस यंत्र को कपूर 


कुंकुम से एक बड़े էիք पर लिखकर 
3 ह बीच में 'देवदत्त” के स्थान पर साध्य व्यक्ति 


का नाम लिखें। फिर यंत्र का गंध, पुष्प 


सुकिला गिलोह में | या गोरोचन से लिखें। जब 2400 यंत्र | हैं जल में Վ 
Աարոն: आदि से पूजन कर, गिलोह के ताबीज में | या Հ 2७ उन्हें जल में ; ३। 
ग भरकर कंठ अथवा भुजा में धारण करें तो लिखे जा के, तब उन्हे किसी नदी या , | Moet ठ स एक | य; 
| इसके प्रभाव से राजदण्ड अथवा वंदन (कैद भय से) दूर हो | समुद के Pl Հարիի ՏԱՐԱՆ Խր մանա Լանա եե । प्राप्ति दाई भुजा में धारण करें, तो धन की ५ 
| जाता है। यदि किसी ने किसी को जबरदस्ती रोक रखा हो तो प्रभाव से यश और सतान का प्रा DR दाचि होती है। Fe 


। त य क जा ESR न 
րիր रु ५ ५ । „ ` अथवा अष्टगंध द्वारा भोजपत्र पर सवा | վ տ. लिउ विनाज्ञ :- शत्रु का उच्चाटन 
क कोयले द्वारा शत्रु के चस्त्र पर लिखकर | " .  . . ; लाख की संख्या में लिखें। लिखने का : | = | करने तथा शत्रु से छुटकारा पाने के लिए 

[३ | ४ | | % | उसे धूप, दीप दें। तत्पश्चात्‌ उस वस्त्र स. य से. प्रारंभ शुक्ल पक्ष के गुरुवार अथवा էլ ի-ի» | इस यंत्र को लोहे की कलम से तांबे के 
३ |. | ४ | | को जमीन में गाड़ दें या किसी नदी में | अं: अं. अं. | अं, (पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। निश्चित CET यंत्र ( ताम्र पत्र) पर लिखकर गंध 
[४ |= || | 6. | बहा दें तो शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। सम्मान प्राप्त संख्या में लेखन कार्य पूरा हो जाने पर पुष्पादि से पूजन करें तथा जिस शत्रु 
«լե» इस यंत्र के प्रभाव से शत्रु देश छोड़कर | यंत्र लेखक को सर्वत्रं सम्मान की प्राप्ति होती है। यंत्र लिखते | फा विनाश करना हो, उसका ध्यान करें तो यंत्र के प्रभाव से 


| चला जाता है अथवा क्षमा मांगकर शत्रुता छोड़ देता है। | समय धूप द्वीप भी जलानी चाहिए। रछ कालान होता! वह उल व्यान वह कार पर 
न्त ल ककन न संतान मुखः इस यंत्र को रविवार चला जाता है तथा शत्रुता करने का कभी नाम भी नहीं लेता। 
छावा में बैठकर हु बकरे की हड्डी से र] के दिन से लिखना आरंभ करें। प्रतिदिन सर्वकामना सिद्ध, इक्कीसा यंत्रः- 
| पृथ्वी पर 708 बार लिखें । तत्पश्चात्‌ 20 यंत्र लिखें । जब 2500 यंत्र पुरे हो | इस इक्कीसा यंत्र को शुभ मुहूर्त में ४00) 
भोजपत्र पर अनार की कलम व | ७ |६| 
२ ३ 


विजवः- इस यंत्र को शमशान 


पूजन करें जायें, तब उनका पूजन करके नदी में 


| तो इसके प्रभाव ॥ सान मुख प्रवाहित कर दें। इस यंत्र के प्रभाव से | अष्टगंध की स्याही से लिखकर भुजा 
) | ատն इस यंत्र को मंगलवार या ոգին संतान का सुख प्राप्त होता है तथा बिगड़ी | में बांधे | इससे सभी कार्य निर्विध्न पूर्ण क մք 
हुई संतान सुधर जावी है। होकर सर्वकार्य सिद्ध होते ह % शसा ग 


शनिवार क दिन लिखना चाहिए) री 
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आर्यभट्ट पंचागम्‌ 


रमल अरबी ज्योतिष बिना कुण्डली के बताएगा रत्न कैसे पहनें? 


प्रभावित करती है। रमल (अरबी ज्योतिष) विद्या के पुरत 
में विधि-विधान द्वारा पहनाने से लाभ व शांति प्राप्त । 

चौथा रल पन्ना है। यह बुध (मुश्तरी) ग्रह का प्रतिनिधित्व 
करने वाला ग्रह है। इनकी दो शकलें जमात, इज्जतमा हैं। इस रत्न 
को संस्कति में मरकत कहते हैं। हिन्दी में पन्ना, अंग्रेजी में इमरल्ड, 
उर्दू में जमर्ूद के नाम से जाना जाता है। यह चार प्रकार की गैसों 
के द्वारा बना है। आक्सीजन, बैरीजिलम, एल्यूमीनियम और सीलिका। 
बुध ग्रह व्यापार का अधिष्ठाता ग्रह है। व्यापार को आर्थिक लाभार्थ 
प्रदान करने वाला साथ ही ख्याति, लाभ, शांति प्रदान भी करता है। 
पन्ने को धारण करने से हर्निया, फेफडों के रोग, दमा रोग, मिर्गी 
रोग, मानसिक बीमारी और पागलपन को दूर करने में सहायक है। 
यह पन्ना रत्न हरे रंग का कुछ प्रारदर्शी जैसा होता है। इस रत्न को 
कनिष्ठका अंगुली में स्वर्ण या तांबा धातु कौ ख ठी में जडवाकर 
धारण किया जाता है। इस रत्न को बुधवार को रमल (अरबी 
ज्योतिष) शास्त्र के अनुसार धारण किया जाता है। 

पांचवा रत्न पुखराज էլ जिसका प्रतिनिधित्व गुरु (ՎԱԿ) 
यानी कि वृहस्पति ग्रह है। गुरु ग्रह की दो शुभ शकले लहियान, 

दाखिल हैं। यह रत्न असली कुछ पारदर्शी जैसा होता है। | 

कसौटी पर रगड़ने से रंग निखरता है। यह सफेद रंग, बसन्ती रंग 
और हल्के पीले रंग का होता है। जहरीले किसी कीड़े ने डंक मार 
दिया हो तो असली पुखराज को घाव पर रगड्ने से जहर धीरे-धीरे 
समाप्त हो जावेगा। यह रत्न फलोरिन और एल्यूमीनियम से बनता 
है। जब नमी हवाएं ग्रेनाइट और प्रेमनाइट नाम की शिलाओं से 
रकराती है। तब पुखराज रत्न बनता है। रत्न पुखराज के धारण 
करने से तिल्ली रोग, पीलिया, जिगर की सूजन तन्त्र के दोष की 
बीमारियों से लाभ प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति को रमल शास्त्र के 
अनुसार गुरु ग्रह की प्रतिकूलता (अशुभता) हो उसे शुभ-मुहूर्त में || 


रमल (अरबी ज्योतिष) शास्त्र के मुताबिक रत्न मुख्य रूप | ग्रह की दो शुभ शकलें कब्जुल दाखिल, नुस्तुल खारिज हैं। रत्न 
से नौ प्रकार के होते हैं। वेदों में ऋग्वेद द्वारा रत्नों के अग्नि तत्व | माणिक का रंग गुलाबी होता है। रमल (अरबी ज्योतिष) शास्त्र 
का जिक्र आता है। गरुण पुराण, अग्नि पुराण और वृहद्‌ संहिता | के मुताबिक जिस जातक को रवि ग्रह की प्रतिकूलता (अशुभता) 
में रत्नों की व्याख्या देवी शक्ति के रूप में कई तरह की | वर्तमान में चल रही हो, उन्हें रत्न धारण करना चाहिए। इस रत्न 
चिकित्सा पद्धति के ՀՀ की गयी है। रमल (अरबी ज्योतिष) | को अनामिका अंगुली में सोने या तांबे की अगूठी में «ՎԹՀ 
शास्त्र में प्रश्‍नकर्ता की जन्म कुण्डली की आवश्यकता कदापि | धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से नेत्र रोग, हदय रोग, 
|| नहीं होती है। प्रश्नकर्ता दवारा किए गये प्रश्न के द्वारा बनाए गये | हडिड्यों की कमजोरी में लाभ प्राप्त होता है। इसे वैद्य हकीम 
प्रस्तार द्वार किया जाता है। रमल (अरबी ज्योतिष) शास्त्र के | भस्म बनाकर रोगी को नियमित नियमानुसार सेवन करने की 
मुताबिक बारीकी से अध्ययन करें कि जातक को वर्तमान में | सलाह देते हैं। इसको सुर्य के सामने रखने में लाल रंग की किरणें 
किस ग्रह की प्रतिकूलता (अशुभता) चल रही है। उस ग्रह से | निकलती हैं। इस रत्न क रविवार के दिन रमल ( अरबी ज्योतिष) 
वांछित लाभ व शांति प्राप्त करने के वास्ते प्रश्नकर्ता के हाथ पर | शास्त्र के शुभ-मुर्हूत में धारण करना चाहिए। 

पासे जिसे अरबी भाषा में “कुरा” कहते हैं। इन्हें एक विशेष द्वितीय रल मोती या इसका प्रतिनिधित्व ग्रह चन्द्रमा (कमर) 
स्थान पर डलवाए जाते हैं। यह सारी कार्य प्रणाली प्रश्‍नकर्ता के | है। चन्द्रमा ग्रह दो शकलें ब्याज व तरीक होती हैं। चन्द्रमणि और 
समक्ष होने पर होती है! रमल शास्त्र में प्रश्‍नकर्ता की जन्म | मोती एक से गुणों के धारणकर्ता हैं, मगर फिर भी बारीकी से 
कुण्डली, नाम, माता-पिता का नाम, तिथि, वार, यहां तक कि | देखें तो एक-जैसे եք नहीं हो सकते हैं। चन्द्रमणि पत्थर है, पर 
पंचांग की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्‍नकर्ता का मन व प्रश्न | मोती रत्न है। रत्न महंगे होने की स्थिति में चन्द्रमणि पहनी जाती 
की बावत्‌ भावना पूर्ण आस्था की ओर होना चाहिए। क्योकि | है। जिसका असर मोती जैसा नहीं होता है ह. नार असर अवश्य 
किसी भो ज्योतिष शास्त्र मे विश्वास का होना आवश्यक है। यदि | करता है। इसको भी अनामिका अंगुली में चांदी जड्वाकर धारण 
प्रश्नकर्ता रमलाचार्य के समक्ष न हो तो रमल (अरबी ज्योतिष) | करना चाहिए। विद्वान्‌ वैद्य-हकीम औधषि के रूप में मोती रत्न 
शास्त्र में नवीन शोध विषय द्वारा प्राप्त की गयी विधि “प्रश्‍न-फार्म”| की भस्म मिलाकर देते हैं, मगर चन्द्रमणि की कदापि नहीं। इसे 
के माध्यम से भो यह कार्य किया जा सकता है। इन प्रणाली द्वारा | सोमवार के दिन रमल शास्त्र द्वारा धारण करना चाहिए। इसके 
प्राप्त फलादेश मय समाधान के एक ही आता है मगर गणितीय | धारण करने से मानसिक अशांति, मन का उचाटना, मन में 
पद्धति पूर्णतः भिन्न अवश्य होती है। विभिन्न प्रकार की बात का आना और सुन्दरता व अन्य कार्यों में 
रमल (अरबी ज्योतिष) शास्त्र में [6 शकलों (आकृतियों) | लाभ अभीष्ठ होता है। जिस महाशय को चन्द्रमा ग्रह की प्रतिकूलता 

पर नौ ग्रहों पर निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। जिसके | (अशुभता) चल रही हो, ठसे यह रत्न धारण करना चाहिए। 
नाम हिन्दी व उर्दू में निम्न प्रकार से यहां वर्णित है। न रत्न मूंगा. है। इसका प्रतिनिधित्व मंगल (जैनख) ग्रह 
होता है। मंगल ग्रह की दो शकलें हुमरा और द्वितीय नकीं है। इस 


नाम शकल 

!. रवि (शम्स) ग्रह हैं.& रत्न का जन्म समुद्र में होता है। यह स्वयं लाल रंग का कीड़ा | पहनना «ՈԿ इस रत्न को तर्जनी अंगुली में स्वर्ण या तांबा धातु 

2. चन्द्रमा (कमर) ग्रह ह होता है। साथ ही लकड़ी नुमा एक लाल रंग क लकडी भी | में जड्वाकर धारण किया जाता है। यह रत्न शुभ-विवाह के शीघ्र | 
बनता है। वैज्ञानिक इसे आइसिस नौबोल्ज नाम का लेसेदार कोडा | च आसानी से तथा दाम्पत्य जीवन में मधुरता स्नेहकारी के वास्ते || 


3. मंगल (जैनख) ग्रह ոջ 
4. बुध (मुश्तरी) ग्रह ङ 
5. गुरु (मरीख) ग्रह = 


धारण किया जाता है। साथ ही आध्यात्मिक अध्ययन और प्रत्येक || 
कार्य में उज्जवलता, ख्याति, लाभ व शांति के वास्ते नियमानुसार | 
धारण किया जाता है। रत्न पुखराज की प्राण-प्रतिष्ठा कराकर 


के नाम से जानते हैं। इसके तत्व कैल्शियम के होते हैं। मूंगा रत्न 
का रंग लाल ब सिन्दूरी रंग का होता हे! इस रत्न के धारण क ने 
से चर्म रोग, रक्त विकार, रक्त चाप, पठूठों की कमजोरी, ՎԱԿ 


जोहरा 
6. էա (जोहरा) य oe 43 जुकाम तक ठीक हो जाता है। इसे अनामिका अंगुली में स्वर्ण या | गुरुवार को धारण करने का विधान है। यदि गुरु पुष्य योग में इसे 
7. शनि (रास) ग्रह छठ तांबा को अंगूठी में मढ़वाकर धारण करना चाहिए। रमल शास्त्र | धारण एक रमल विशेष शुभ-मुहूर्त में पहना जावे तो अति उत्तम 
8. राहू (अतारू) ग्रह £ के मुताबिक जिस जातक को मांगलिक की स्थिति हो, उसे | ब वांछित लाभ और शांति अमुक कार्य की बावत प्राप्त होगा! 
अवश्य ही विधि-विधान से मंगलवार को धारण करना चाहिए। छठा रत्न हीरा है। इसका प्रतिनिधित्व शुक्र (जोहरा) है। शुक्र 


9. केतू (जुहल) ग्रह ट्ट 
թ. प्रथम रत्न माणिक हे) इसका प्रतिनिधित्व रडि (शम्स) ग्रह | जिससे कि 
Ֆ Հան Հա सुस फा Հւ ոա (Հոն «ՎԱԿ» «ա मे उरि «վեար: 


ग्रह की दो «ԹՎ Թա अतये Վանա փ यह रत्न हीय 
शेडेशिया, आाजील, बेल्जियम और भारत में भी Մատ छै। हीरा 


मांगलिक स्थिति 


ते में लाभ और शांति प्राप्त हो सके। 
विले ԱՎ.» सा 


կ 
fe h-Belh 


आर्यथद्ट पचागाम्‌ 


जो रत्न चमकदार और क महज վելը होता हे। वह नर हीरा कहलाता है। | धारण करना चाहिए। इसे शुभ मुर्हत में शनिवार को धारण करना 


रत्न तीन प्रकार का होता है। नर हीरा, नारी हीरा, नपुन्सक մա | जिनको शनि ग्रह 
हीरा | चाहिए। इस रत्न को चांदी या पंच धातु में पहना जाता है। 


जो रत्न चपटा हो वह नारी हीरा कहलाता है। अन्तिम नपुन्सक 
है। रत्न गोल हो व चमक रहित हो व छोटा हो तथा नारी हीय होता 
है। यह सफेद व चमकदार होता है। इस रत्न को संतान व संतान 
सुख के वास्ते भी धारण किया जाता है। हीरा नग को अनामिका 
अंगुली में शुक्रवार को विधि-विधान से धारण का विधान है! 
सातवां रल नीलम हैं। इसका प्रतिनिधित्व शनि (रास) ग्रह 
ՅԼ इसकी दो अशुभ शकलें उक्ला Վ अंकिश हैं। यह रत्न कुछ 
सफेद रंग लिए हुए यानी कि हल्का पीला रंग का और नीले रंग 
का होता है। असली नीलम हल्के रंग का होता है। साथ ही 
पारदर्शी होता है। एक साधारण नीलम को घुमाकर देखने से केवल 
नीली झलक दिखाई देती है। किसी भी रत्न को दागी नहीं पहनना 
चाहिए। विशेषकर नीलम रत्न को। दागी नीलम रत्न पहनने से 
झगडा हो सकता है! इल्जाम लग सकता है व मुकदमा कायम हो 
सकता है। जातक को मानसिक परेशानी हो सकती है। यह रत्न 
दा प्रकोप के कारण होने वाली बीमारियों, जोड़ों के दर्द आदि 
ող में लाभकारी होता है। इस रत्न को मध्यमा अंगुली में धारण 
करने का विधान है। रमल ( अरबी ज्योतिष) शास्त्र के मुताबिक 


कुंडली से जानिए कब होगा विंवाह 


विवाह संस्कार, सोलह संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार है! 
जब विवाह की आयु के उपरांत भी विवाह संपन्न नहीं होता तो 
माता-पिता, सगे-संबन्धियों को चिंता होने लगती है कि विवाह 
क्यों नहीं हो रहा है। 
कभी-कभी विवाह की आयु होने के बाद भी अथवा अनेक 
प्रयत्न करने के बाद भी विवाह का योग नहीं बनता। इसकी सबसे 
बड़ी वजह अथवा कारण है कि लड़के या लड़की की कुंडली में 
सप्तमेश का कमजोर होना! 
इसीलिए आज भी अनेक लोग कुंडली दिखाकर जानना चाहते 
|| हैं कि उनके लड़के या लड़की का विवाह कब होगा! अथवा 
किस आयु में होगा इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली 
सबसे उत्तम माध्यम है। 
कुंडली के माध्यम से यह ज्ञात किया जा सकता है कि 
|| विवाह कब, किस आयु में, किस दिशा में होगा। वर या वधु कैसा 
होगा आदि-आदि?' 


| किस जातक का विवाह किंस आयु में होगा 


Ր որ जन्म कुंडली में सप्तम भाव व सप्तमेश बलवान्‌ हो और 
|| लग्न व द्वितीय भाव या सप्तम भाव पर गुप प्रभाव हो तो ऐसे 
|| जातक का विवाह 20-22वें वर्ष में होता है। 


0 न 
की प्रतिकूलता (अशुभता) हो उन्हें रल नीलम |. «ա (अरबी ज्योतिष) शास्त्र द्वार याजके को ज ) 
द्वारा लाभ और शांति होगी मगर लाभ on en रत्नों 
न कद है। इसका ह वर्तमान में किस ग्रह की प्रतिकूलता ( अशुभता) कहां-कहां जब 
, आठवा रल गोमेद है। इसका प्रतिनिधित्व राहू ( ) ग्रह | Ա यह स्थिति रमल (अरबी ज्योतिष) शास्त्र के हा-कहा पर | 
हा इस ग्रह की एक ही कब्जुल खारिज शकल होती है। यह रत्न | कर की गयी होगी। साथ ही रल कितने हारा सही गणना || 
तीन रंगों में पाया जाता है। एक गौ-मूत्र, द्वितीय काला रंग का व | चाहिए। यह बात का तय प्रश्न करने वजन का धारण करना 
अंतिम कत्थाई रंग का सिलौनी। यह समुद्र के अंदर जो चट्टानें | रत्न को रमल (अरबी ज्योतिष) शास्त्र के बस सो मो 


हिसार विधान है। 
ऐसा पूर्व रमल ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों का मत है, 
लेखक-डा. नरेन्द्र कुमार “भैया” ३ 
रमल (अरबी ज्योतिष) शोध संस्थान (रजि 
. 3, महल खास, किला, भरतपुर 
मा.- 0947426872 फोन-(05644 ) 22 3 : 
Գ/թԵՏ6- wwWramalarabicastrology, ल է 
E-mail- narendrabhaiya9 @pmail աեր 


शास्त्र के अनुसार शुभ मुहूर्त में शनिवार को धारण करना चाहिए। 


यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश बलवान्‌ हो तथा शुक्र केन्द्र यदि जन्म कुंडली में लग्न 
अथवा त्रिकोण में मित्र राशि में विराजमान हो तो लड़के का | नीच ग्रह अथवा शत्रु ग्रह gE Տ ՆԱՐ Ց Վ 
विवाह 24-26वें वर्ष में होता है। इस प्रकार कन्या की जन्म | अनेक «ամ, विरोध आते हैं। विवाह 30-32वे व य है 
कुंडली में सप्तमेश बलवान्‌ हो तथा गुरु त्रिकोण अथवा लग्न में जब जन्म कुंडली में लग्नेश सप्तमं भाव में होता है। 
मित्र या उच्च राशि में विराजमान हो तो कन्या का विवाह | लग्न में और दोनों ग्रह अपनी-अपनी मित्र राशि में ह 
वर्ष मे हो जाता ही, Տ 


2-224 वर्ष में संपन्न, धनी परिवार में होता है। बिना बांधा आराम से 8-94 
जन्म कुंडली में चन्द्रमा सातवें स्थान में शुक्र स्वग्रही हो तो sn ie ա Ն 
किन ग्रहों की दशा में विवाह होता है | 


ऐसे लड़के का विवाह 20-2]वें वर्ष में हो जाता है। 
कन्या की जन्म कुंडली में गुरु, चन्द्रमा से सातवें स्थान में हो वि ao vs 
तो कन्या का विवाह बिना किसी बाधा या परेशानी के 22-24वे | # Rs bE ग मित्र ग्रह हो तो उसकी दशा, अन्तर्दशा 
सप्तम भाव में विराजमान ग्रह जब मित्र राशि, स्वराशि अधवा 


वर्ष में सफलता पूर्वक हो जाता है। 
जब जन्म कुंडली के सप्तमेश मित्र राशि में, स्वराशि में उच्चराशि में हो तो उस ग्रह की अन्तर्दशा में विवाह अवश्य होता 
है। दशमेश अथवा अष्टमेश शुभराशि में, मित्र राशि में हो तो 


अथवा अपनी उच्चरारि में हो तो बुध के साथ हो तो ।8 से 2] 
की आयु में बिवाह होता है। यदि सप्तमेश बुध के साथ न हो तो उसकी दशा अथवा अंतर्दशा में भी विवाह संपन्न हो सकता है। 
लड्के की जन्म कुंडली में शुक्र जिस राशि में स्थित है उस 


विवाह 2] प: 2 जी आयु में होता है। यह नियम मंगल, शा; 
लागू 

पर लागू नहीं होता है। राशि का स्वामी ग्रह जन्म कुंडली में त्रिक भाव में न हो तो उस 

ग्रह की दशा अथवा अन्तर्दशा में विवाह कार्य पूर्ण हो सकता पा यजा ՏԱՆՈՒՄ विवाह कार्य पूर्ण हो सकता है। 

ամար թ, न 


जन्म कुंडली में जब मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम 
अथवा द्वादश भाव में हो तो मंगली दोष की उत्पत्ति होती है। ऐसी न्न 
iis यदि सप्तमेश शत्रु राशि नीच राशि में हो तो कन्या लेखक-डॉ. नीरज पांडे (ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्री) 
րր: ड का विवाह 30 से 35वें वर्ष में होता है तथा माँ ज्योतिष अनुसंधान केन्द्र, 65! , ԳԳո-լ0 
:: के जीवन कष्ट दायक, अभावात्मक रहता है। विवाह में देरी आवास-विकास कालोनी सिकंदरा, आगरा-282007 
साथ-साथ अनेक बाधाएं आती हैं। मो. 09837708/ 09897646528 
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'लेखक- 


जन्सपत्री में व्यवसाय योग डॉ. कमल प्रकाश अग्रवाल 


क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। जिस 
व्यवसाय में सद्व्यवहार, विनम्रता युक्ति आदि की विशेष आवश्यकता 
पडती हो, वे उसके लिए लाभदायी सिद्ध होते हैं। 
` यदि जन्म कुंडली में स्थिर राशिगत ग्रह अधिक संख्या में 

हो-जातक धैर्यवान, सहनशील तथा दृढ़-विचारों का होता है। जिसे 
नौकरी में इन सब गुणों की अधिक आवश्यकता पड्ती हो, 
चिकित्सा कार्य, सरकारी नौकरी आदि, उनमें ऐसे ग्रहों वाले 
जातक को विशेष सफलता मिलती है। 

यदि जन्म कुंडली में द्विस्वमाव-राशिगत ग्रह अधिक संख्या में 
हो तो जातक को व्यवसाय की अपेक्षा अध्यापक, मुनीमी, एजेंसी 
आदि के कार्यों तथा नौकरियों में अधिक सफलता मिलती है। 
क्योंकि द्विस्वभाव राशिस्थ ग्रहों में चर एवं स्थिर दोनों प्रकार के 
ग्रहों में सम्मिलित गुण पाए जाते हैं। यदि तीनों प्रकार की राशियों 
में से दो में बराबर की संख्या में ग्रह हो तथा तीसरी प्रकार की 
राशि में कम ग्रह हो तो अधिक ग्रहों वाली दोनों राशियों के बराबर 
को देखकर ही जातक के व्यवसाय अथवा नौकरी आदि के संबंध 
में विचार करना चाहिए। यदि लग्न तथा चन्द्र रशि दोनों अलग-अलग 
हो तो मिश्रित फल प्राप्त होगा। लग्न पर जिस ग्रह की दृष्टि हो 
उसका प्रभाव भी दृष्टिगोचर होगा। राशि तथा ग्रहों के बरावर भी 
फलादेश में अंतर ला देते हैं। 

यदि दशम स्थान में कोई ग्रह न हो तो दशमेश के नवांशेश 
द्वारा धन प्राप्ति के संबंध में विचार करना चाहिए। दशमेश के 
नवांशेश विभिन्न ग्रहों का फलः यदि सूर्य हो तो व्यवसाय, 
चिकित्सा, युद्ध कार्य ठेकेदारी से। यदि चन्द्रमा हो तो जलीय 
पदार्थ, वस्त्र आदि के व्यवसाय से। यदि मंगल हो तो धातु, शस्त्र, 
मशीनरी से। यदि बुध हो तो लेखन, व्याख्यान, शिल्प से यदि गुरु || 
हो तो धार्मिक अथवा न्याय संबंधी कार्यो से। यदि शुक्र हो तो 
पशु, वाहन, स्त्री से। यदि शनि हो तो मजदूर, मजदूरी श्रम से धन 
प्राप्त होता है। 

तत्वों के आधार पर आजीविका 


यदि अग्नि तत्व की प्रमुखता हो तो जातक उन व्यवसायों में 
तरक्की करता है, जिनमें बौद्धिक तथा मानसिक क्रियाओं का 
चमत्कार प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। इस तत्व की प्रधानता 
वाले जातक साहसी, कर्मठ. प्रतिभाशाली तथा यात्रिक कार्यों से 


ह सफल छोते छै! Spa as SLSR ERY 


आर्यभट्ट पंचांगम्‌ 


धनवान होकर भी दुखी, निर्धन होकर झोपड़ी में रहकर भी | भाई से, शुक्र हो तो स्त्री से, शनि हो तो नौकर से धन की प्राप्ति 
सुखी। कारण प्रकृति में घुले हुये सुख-दुख की अनुभूति से भानव | होती है। लग्न, चंद्र तथा सूर्य इन तीनों के मध्य जो अधिक बली 
$ का मन भी अछूता नहीं हे! कठोपनिषद यही कहता है। हो उससे दशम में जो राशि हो उसका स्वामी जिस ग्रह के नवांश 

व्यक्ति को व्यापार या नौकरी किसमें सफलता मिलेगी? | में हो उसकी वृत्ति अनुसार जीविका होती है! अर्थात्‌ र को दृष्टि 
व्यवसाय का चुनाव करते समय यह आम समस्या होती है कि | से चिकित्सा, झगड़ा, जल, धान्य, सुवर्ण, मोती, मंत्रोपदेश, मनोरंजन 
नौकरी करने वाला व्यक्ति उच्च अधिकारी तो हो सकता है। परंतु | आदि से। चन्द्रमा की वृत्ति से वस्त्र, राजा तथा स्त्रियों के आश्रय 


आमदनी निश्चित होती है। जबकि व्यापारी हजारों, लाखों एक ही | से, मिट्टी के काम, खेती के कार्य से जीविका होती है। मंगल की 
वृत्ति से युद्ध तथा प्रहार, अग्नि, साहस, धातु कला की वृत्ति, चोर 


वृत्ति आदि से। बुध की वृत्ति से काव्य ज्ञान, शास्त्र, वेदान्त मार्ग, 
पुरोहिताई, जप, वेदपाठ, शिल्प कलादि से। गुरु की वृत्ति से 
पुराण, शास्त्र, नीति, धर्मोपदेश, अध्यापन मार्ग द्वारा जीविका होती 
है। शुक्र के नवांश में माणिक्य, वाहन, चावल, नमक, स्त्री, गाय 
आदि से। शति की वृत्ति में घूमने-फिरने, नीच कार्य, लकड़ी, 
शिल्प, परिश्रम, भार वाहन से जीविका होती है। 
व्यवसाय या कर्म, आज्ञा, कृषि, पिता, आजीविका, यश, 
व्यापार, सत्ता प्राप्ति, पद प्राप्ति, मान, वंश, संन्यास, आश्रम, 


है तथा 
की सूचना देवा है! आकस्मिक 
समय चतुर्थ, पंचम तथा अष्टम भाव की स्थितियों 
ध्यान देना चाहिए। 
եր र्थ भाव जातक को स्थायी, पैतृक संपत्ति के संबंध में | भी विचार करें। मंगल स्वराशि मेष या वृश्चिक का हो वह शुक्र, 
बताता है। पंचम भाव लॉटरी, आकस्मिक धन लाभ के विषय में | बुध से युक्त हो एवं दशम स्थान उस मंगल से दृष्ट हो तो अपने 
सूचित करता है। सप्तम भाव साझेदारी के व्यवसाय तथा ससुराल | कर्मफल को स्वल्पता होनी चाहिए। षष्टम, द्वादश या अष्टम में 
दवाय होने वाले धन लाभ का सूचक है। दैनिक आमदनी के संबंध | शुक्र, बुध, गुरु हो और वे पाप ग्रह से दृष्ट हो तो उक्त योगों में 
में भी सप्तम भाव से विचार किया जाता है। अष्टम भाव रिक्त, | निम्न कर्मों का नाश होता है। 
लॉटरी द्वारा धन लाभ, गढे हुए धन का लाभ अथवा परस्त्री आदि ग्रहों का फल विचारते समय ग्रह के अंश उच्च राशि व नीच 
से होने वाले धन-लाभ की सूचना देता है! नवम भाव भाग्यशाली | राशि का भी ध्यान रखना चाहिए। जो ग्रह सूर्य के साथ हो 
होने के बारे में तथा दशम भाव ऐश्वर्य, सत्ताधिकार, राज सम्मान, | सामान्यतय: उन्हें अस्त ही माना जाता है। पत्रिका में वर्तमान में 
जीविका; धंधे, नौकरी के संबंध में जानकारी देता है। धन-हानि के | दशा-अंतर्दशा तथा प्रयन्तर्दशा का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि 
संबंध में द्वादश भाव से विचार करना चाहिए। ग्रह अपनी दशा तथा अंतर्दशा में अधिक फलदायी होते हैं। 
लग्न तथा चन्द्रमा इन दोनों के मध्य में जो बली हो एवं उससे| राशियां तीन प्रकार की होती है। चर राशियां-मेष, कर्क, 
जो दशम स्थान हो, वह कर्म या व्यवसाय का घर है। उसी के | तुला, मकर। स्थिर राशियां-वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। द्विस्वभाव 


वृद्धि से कर्म की वृद्धि तथा शुभग्रह से युक्त ब दृष्ट हो तो टस | रशियां-मिधुन, कन्या, धनु, मीन। इन राशियों से हम व्यवसाय 
आदि की गणना करते हैं। 


करने वाला महत्त्याकांक्षी 
arma Nagios 


ՊԱՀ «առու Հ. सप्र «Հ. त्ते պաղ „व्युष्य हो से Հա» Հ." (हे चाच 


Հաաա ला ५ क र क) 
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जल तत्व की प्रधानता हो तो जातक चंचल-चित्त तथा 
अस्थिर स्वभाव वाला होता है। वह अपने व्यवसाय को बदलता 
रहता है और किसी एक काम को जम कर नहीं कर पाता! ऐसा 
व्यक्ति विदेश यात्रा, नौकायान, द्रव पदार्थ आदि क॑ व्यवसायों में 
सफल होता है। 
यदि बायु तत्व प्रधान हो तो कलाकार, साहित्यकार, संवाददाता, 
प्रकाशक, परामर्शदाता, एजेंट के व्यवसायों में सफल होता है। 
सूर्य-सब ग्रहों का तेजस्वी सूर्य राजा है। यदि सूर्य व्यवसाय 
का कारक हो तो जातक उच्च श्रेणी का व्यवसाय करता है। सूर्य 
का संबंध राज्य से है, उसका संबंध दूरवर्ती स्थान से भी है। ऐसे 
जातक अधिक पूंजी लगाकर व्यवसाय करता है। जातक शासन 
अधिकारी या उच्च पद पर प्रतिष्ठित होता है। सूर्य-शनि या राहु 
से संबंध रखता हो तो चिकित्सक बनता है। यदि सूर्य का संबंध 
गुरु से हो तो भर्माचार्य, पुजारी आदि होता है! 
न्द्र -जल तत्व प्रधान ग्रह है इससे संबंधित जीविका, पेय 
पदार्थ, जल, नाविक आदि होती है। चन्द्र का संबंध राहु से होने 
पर शराब या मादक औषधियां। यदि चन्द्र का संबंध शुक्र से 
तो सुगंध व तेल व्यवसाय। चन्द्र का बुध से संबंध होने पर खाद्य 
पदार्थ का व्यवसाय होता है। चन्द्र गुरु का संबंध चीनी, मिठाई 
आदि से होता है। चन्द्र स्त्री ग्रह है, शुक्र, शनि, बुध स्त्री ग्रह से 
संबंध होने के कारण जातक फिल्म लाइन से जुड़ जाता है। चतुर्थ | नौकरी करता है। 
भाव से चन्द्र का संबंध होने पर जातक नीच कर्म से धन ठपार्जन 
करता है! | 
मंगल-अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है! पराक्रम, हिंसा, कर्मठता, | 
रक्त, मांस आदि का अधिपति है। अतः दशम भाव में मंगल प्रधान 
व्यक्ति सेना, पुलिस, सर्जन होता है। भूमि पुत्र होने क॑ कारण 
, भवन, कृषि कार्य, աա को किराये पर उठाने से संबंध 
रहता है। मंगल का संबंध सूर्य के साथ भट्ठा, बिजली का सामान, 
|| मंगल का संबंध चन्द्र से होने पर होटल, लॉज, किराये के मकान 
का व्यवसाय होता है। मंगल लग्न में होने पर चतुर्थेश या एकादश 
से संबंध होने पर क्रूर कर्मों या चोरी द्वारा धन की प्राप्ति होती है। 
-पृथ्वी तत्व का प्रतीक ग्रह बुध है। व्यापार का नायक 


| बुघ 
लग्नेश, सूर्य तथा चन्द्र को प्रभावित करता है! 
ह) त se है। यदि बुध द्वितीयेश ल 


कार्य हो सकता है। 


कवि होता है। 


है। उसका विपरीत लिंग वालों से संबंध रहता 


होता है। Ն यदि सूर्य से प्रभावित हो तो क्लर्क, लेखाकार, बैंक | भाव से हो तो मनुष्य अन्य जाति में विवाह संबंध स्थापित कर 
आदि “24 चर होता है। बुध का शनि, शुक्र संबंध होने पर | लेता है। कर्म भाव में गुरु स्वराशि का शैक्षिक व्यवसाय का द्योतक 
८ न क साथ होने पर ज्योतिषी बना देता | है। नवम का स्वामी शनि आयेशा का स्वामी मंगल, धनेश चन्द्रमा 


$ , है। बुध तृतीयेश होने.पर विद्वान लेखक या पत्रकार होता है। 


गुरु-वायु तत्व प्रधान ग्रह है। यह विद्या, कानून, वित्त, वाणी, 
राज्य की कृपा आदि का प्रधान ग्रह है। अधिक बली गुरु 
न्यायाधीश बनाता है। गुरु द्वितीयेश या एकादशेश होकर लग्न और 
लग्नेश पर प्रभाव हो तो बैंक, किराया, ब्याज, शिक्षक आदि का 


शुक्र-जल तत्व प्रधान ग्रह है। यह भोग-विलास वाला ग्रह 
है। इसके प्रभाव से कलात्मक तथा सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं, 
सुगंध आदि से संबंधित व्यवसाय होते हैं। यदि चतुर्थेश से संबंध 
हो तो वाहन आदि से संबंधित कार्य होता है। यदि शुक्र लग्रेश, 
धनेश अथवा गुरु से प्रभावित हो तो जातक जौहरी होता है। शुक्र 
चतुर्थ चतुर्थेश के साथ चन्द्रमा को प्रभावित करता हो तो जातक 


शनि-वायु तत्व प्रधान ग्रह है। इसका प्रभाव रोग, धातु, 
मृत्यु, भूमि, पत्थर आदि पर है। शनि मंगल से प्रभावित हो तो 
इंजीनियर अथवा बिजली का काम करने वाला होता है। शनि से 
सूर्य व राहु प्रभावित होने पर चिकित्सा कार्य, चतुर्थेश शनि पृथ्वी 
हो | के अंदर वाले पदार्थ तेल, पेट्रोल तेल, पेट्रोल, कोयला आदि का 
कारक है। सप्तम से शनि का संबंध हो और लग्न या लग्नेश को 
प्रभावित कर रहा हो तो व्यक्ति भवन ठेकेदार होता है या उसका 
व्यवसाय करता है। कम अंश का शनि यदि तुला राशि में हो तो 


राहु केतु-छाया ग्रह हैं। इनका पृथक अस्तित्व नहीं है। 
किसी की दृष्टि या युक्ति होने पर कारकत्व को प्राप्त होते हैं। 

दशम भाव में मंगल प्रधान व्यवित चुनौतियों को स्वीकार 
करते हैं। जब तक जीते हैं स्वाभिमान से जीवन व्यतीत कर समाज 
में त्याग, बलिदान की परंपरा डालकर राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित 
होते हैं। जब सूर्य मंगल के साथ लग्न का स्वामी भी दशम भाव 
में हो तो निश्चित ही राष्ट्र में सर्वोच्च सम्मान मिलता है। 

मंगल के साथ शुक्र की स्थिति कुंडली में हो तो व्यक्ति नाइट 
क्लब, होटल या मनोरंजन घर, सिने-निर्देशक गा हो सकता 

լ 

शुक्र का संबंध राहु अथवा शनि से या सातवें भाव का संबंध 
जो | राहू या शनि से हो, तब वह व्यक्ति सिने तारिका या कार्यालय में 
कार्यरत विपरीत लिंगी से विवाह कर जीविका साधन बना सकता 
Հար संबंध हो तो जातक वकील, अध्यापक, कर्ता | है। साथ में यदि पांचवे तथा ग्यारहवें भाव का संबंध भी सातवें 
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स्थान पर, भाग्येश गुरु की इस पर दृष्टि है जो जातक 
भाग्यदायी होगा। भाग्येश में राहु संघर्षशील बनता है। दशमेष मंगल 
पराक्रम भाव में स्थित होकर भाग्यदेश को अधिक संघर्षमय || 
बनाता है। तुला लग्न के व्यक्ति निर्माण क्षेत्र में अग्रणी होते हैं। || 
दशम पर चन्द्र की पूर्ण दृष्टि, शनि, चन्द्र की दृष्टि, गुरु 
सूर्य, ८५ बुध, चन्द्र की दृष्टि विभिन्‍न प्रकार के व्यक्तियों 
से संपर्क कराकर कॉलोनी का ठेकेदार बना देती है। यदि हम 
संपादन से जुड़ी एक महिला की कुंडली देखें तो हम पाएंगे कि 
इस महिला का दशम का स्वामी लगन में हैं 
के कारक ग्रह हैं, मंगल का संबंध कागज से 
संपादक स्थायी तौर पर पत्रिका या लेखन 


केतु, चन्द्र, मंगल की दशम पर दृष्टि, नवमेश में 
से दशम का संबंध, बुध, सूर्य, चन्द्र, मंगल, अ 
जातक औषधि संबंधी कार्य या मसालें आदि का व्यापार कर 
सकता है। शुक्र और शनि की दृष्टि से स्त्री के प्रति कुविचार एवं 
द्वितीय भाव का स्वामी सप्तमेश भी माफिया गिरोह से वि 
स्थापित करता है। लेखन द्वारा धन की प्राप्ति की संभावना जब 
रहती है अगर दशम का स्वामी बुध भाग्य के स्थान पर हो। से 
में सूर्य हो, व्ययेश कर्म भाव में हो। सूर्य से दशम में यार 
से लेखन, बुध से गणित, सूर्य से ज्योतिष, मंगल से 
3 तंत्र, शनि से योग, चन्द्र शुक्र से कामकला का संबंध है। इस 
कुंडली में जल तत्व राशि का प्रभाव ज्यादा होने के कारण 
की दशा में किसी स्त्री के सहयोग से या स्त्री के धन से 
व्यापार भी कर सकते है। दशम मे भाग्येश हो या वह लग्न से 
दुशमेष का संबंध हो या सुख में शुक्र .गुरु हो, नवम में सुखेश हो 
वे अस्तगत तथा नीच राशि में न हों एवं लग्न में दशमेश हो या 
वह लग्न को देखता हो तो सत्ता प्राप्ति योग होता है। चतुर्थेश की 
दशा तथा अंतर्दशा में चतुर्थश की अधिष्ठित राशि के स्वामी को 
दशा में दशामस्थ ग्रह की अंतर्दशा आने पर कल ष्य सत्तासीन होता 
लग्न के व्यक्ति अत्यन्त साहसी 
सुखेश चन्द्र मंगल तुला राशि के होने के कारण निरंतर 
कार्य कराते हैं। मंगल दशम का स्वामी होकर PE 
सूर्य सप्तम में समाज-सेवा के क्षेत्र में अग्रणी बना देगा। भाग्य 
Ե ՀԱ. से եւան ՉԱՆ स्वयं सहायता प्राप्त होती 
रहेगी। केन्द्र के शुभ ग्रह विशेष तौर पर गुरु सब 
बाधाओं को हर लेता है। PR BT: 


- डॉ. कमल प्रकाश अग्रवाल 
हुसैनी बाजार, «ՀԿՎ-20242 
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राहु का मानस पर विलक्षण प्रभाव ոսո 


पौराणिक कथा के अनुसार विप्रचित और सिंहिका का पुत्र | यांत्रिक, पहलवान, जासूस, तांत्रिक, दार्शनिक, नेता, राजनीतिज्ञ, | कारण पशु-पक्षी, कोट सभी एक साथ प्रभावी होते ५. bs 
दैत्य राहु कहलाता है। उसके चार भुजाए और एक पूंछ մի पुराणों | चोर, हत्यारा, जेलर, जल्लाद एवं दंगाई होता है प्राणायाम और | की एक भी Համե) पर ՈՏ अ में ԱԱԿ छोटे 
में उसकी अत्यन्त रोचक कथा आती है। जब देव और दैत्य समुद्र | व्यायाम में शांति मिलती है। क सा रोने लाता है बरषात अते से पूर्व भा अपने अह 
मंथन कर चुके, तब देवता अमृतपान करने चलें। दैत्य अलग रहे,, राहु हमारी अपूर्ण एवं भ्रमित बुद्धि का भी प्रतिनिधित्व करता Վե सुरक्षित स्थान ले जाती है। भूकंप आने पर पहाडी चिडियो में 
मगर राहु अपना देव वेश धारण कर देवताओं की पक्ति में जा | है। राहु के प्रभाव से हमारी इच्छाएं जो पूरी होने में सक्षम नहीं है, SN आता है तथा अक्सर गर खाती 0 सह 
बैठा और कुछ अमृत पी लिया। तभी सूर्य और चन्द्रमा ने उसका | हमारे अचेतन मन में रहती हैं। कडली में राहु की स्थिति देखकर | विशेष ता ता को टन क कय रह ही 
भेद जानकर विष्णु से कह दिया। विष्णु ने तत्काल उसका मस्तक | बताया जा सकता है कि जीव इच्छाओं के प्रति कितना त है। | सब गन मद हल हे आकलन 
और दो धुजाएं चक्र से काट डाली, परंतु अमृतपान करने के | इसका मन कितना अशांत है। यदि राहु 3. 6, ।! स्थाना में आर्द्रा, कमी गा एः 2000 टिया जम तन 
कारण वह माय नहीं जा सका, अमर हो गया। तब उसे तारा मंडल | स्वाती, शतमिषा नक्षत्र पर स्थित हों तो अत्यन्त शुभ होते हैं तथा | खोल Լ Աաաա me ՎԵՐ 
में स्थान मिला और उसका मस्तक राहु और धड़ केतु आ, धन था 8 Ն: गुरु, पध oe se रेसी हा की खोज अंतरिक्ष में कर रहे हैं। टाईम ट्रेक 
सूर्य और चन्द्रमा के प्रति अपना विद्रोह वह विस्मरण नहीं कर | प्रभाव दिखा र इच्छाओं पर है। जिसका स्मरण «Գ हमार गया 
उकारे सक असस वह रे यास लिख करवा है और | स्थित में राह रचनात्मक सृष्टि करता है। रधन, यान, झाड Բ मा रस जाता है। ज्योतिष के ह से दमा रोग 
नहीं है। बल्कि पूर्वजन्म की किसी घटना की स्मृति का स्मरण है। 


इस आचरण के कारण ही सूर्य और चन्द्र ग्रहण होते हैं। लिए राहु का प्रभाव बहुत ही अनुकूल रहता है। जीवन का ध्येय 

या इष्ट सिद्धि में लाभकारी है। जिनकी पत्रिका में कालसर्प योग չան 

os vata नहीं क य य मुलीन को होता है। उन्हें कुंडलिनी शक्ति जाग्रत करने में सहायता मिलती है। | यही कारण है कि होमियोपैथी में पूर्व घटनाओं की गहरी खोज-बीन 

दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) दिशा का लोकपाल भी कहते |" स्त्री ग्रह है अतः स्त्रियों में अधिक प्रभावी है। इसी कारण से | की जाती है। पूर्व लक्षण, मौसम, वातावरण, मानसिक लक्षण आदि 

किसी भी वस्तु या पदार्थ की गति देकर फिर गतिहीन कर | पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां अधिक पूजा-पाठ में विश्वास रखती हैं। | पर विशेष ध्यान दिया जाता है! ` 

देना, कार्य शुरू करके पुन: छोड़ देना, ऐसे भावों का प्रतिनिधित्व | राहु संतान देने में सक्षम है। राहु अपने घर से 5, 7, और । य हैँ राहु प्रभावी व्यक्ति को वायु-विकार, शरीर के विभिन्‍न अंगों 

राहु करवा है। घबराहट, उलझन, असमंजस, समस्या आदि भाव | भावों पर पूर्ण दृष्टि रखता है। राहु शनि की भाति 3,7, 0 भावों | में दर्द, रक्ताल्पता, मानसिक बीमारियां एवं त्वचा रोग होने की 

इसमें निहित है! वह शक्ति, प्रचंडता, उत्तेजना, आवेश, हिंसा आदि | को भी हल्की दृष्टि से देखता है। पृथ्वी को पुराणों में शेषनाग के | विशेष संभावना रहती है। इनको दमा, प्रमेह, संक्रामक रोग एवं 

भावों की अभिव्यक्ति भी करता है। राहु को मानसिक उत्तेजना, | फन पर स्थित होने का कारण भो यही है कि पृथ्वी पर राहु का | मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती है तथा बवासीर, हाथ-पैरों || 
र व लालची प्रवृत्ति के कारण अनेक बाधाओं व कष्टों | प्रभाव अधिक माना गया है। राहु की किरणों का प्रभाव बहते जल | में सूजन, गण्डमाला, कुष्ठ, सर्पदंश, विष एवं हृदय विकार भी हो 

का सामना करना पड़ता है, एकाकी जीवन अच्छा लगता है! शुभ | पर नहीं पड़ता है। अतः नदी, झरणों का स्नान लाभकारी है। राहु | सकता हे! सींग वाले जानवरों और जहरीले कीडे-मकोड़ों से || 
प्रवृत्ति होने पर धर्म में सहिष्णु, परोपकार में तत्पर, नम्र एवं ऊंचे | और केतु ग्रह में से दोनों ग्रह एक साथ खराब नहीं होते यदि राहु | सावधान रहना चाहिए। यात्राओं में दुर्घटना का भय रहता है। अतः 

उठने की इच्छा होती है। खराब है तो केतु अवश्य अच्छा जावेगा। अनियमितताओं से बचकर रहें। भोजन समय पर लें। सूर्य और राहु || 

राहु मोक्ष, आकस्मिक धन, खोई हुई वस्तु, गुप्तधन, राजनीति,| सन्‌ ।950 के आसपास कॉस्मिक केमिस्ट्री का जन्म हुआ! | कमजोर हों तो हृदय दौर्बल्य, कष्ठ, मानसिक व द | 
उच्चपद, विदेश-यात्रा, काना व्यक्ति, नाखून, खोटा सिक्का, तीक्ष्ण | जिसको “ब्रह्माण्ड रसायन' भी कह सकते हैं। इस विज्ञान का | उत्तेजना, विषैले कौटाणु से उत्पन्न रोग, अपस्मार मसूरिका, कृमिरोग, 

बुद्धि व पितामह का कारक है। राहु के प्रभाव में अवसरवादी, | जन्मदाता जियाजारजी गिआरडी है। इसने प्रयोगशाला में अनन्त | अरुचि, गंजापन, लकवा, मिर्गी, गठियां, कानदर्द, सन्निपात व || 

निम्नस्तरीय, प्रेत-पिशाच व क्रूर स्त्रियां रहती हैं। प्रयोगों को करके यह दिखाया कि पूरा जगत एक “ऑर्गेनिक | रक्तविकार आदि रोग हो सकते हैं। 

राहु सर्वाधिक बली होने पर व्यक्ति के जीवन पर 42 से 48वें | यूनिटी' है। पूर जगत एक शरीर में भी स्थित है। यदि शरीर के राहु का मंगल के साथ संबंध हो तो व्यक्ति अविवेकी, 

वर्ष में विशेष प्रभाव डालता है। यदि इस अवधि में दशा व अन्य | किसी भाग को भो रूग्णता आती है तो संपूर्ण शरीर पर बैचेनी या | चिडचिडा, आलसी और कामुक होता है। शुक्र के साथ संबंध होने 

ग्रह भी अनुकूल हो तो सर्वाधिक उन्नति होती है। रूग्णता आ जाती ծւ पर चंचल, अस्थिर और विलासी होता है। बुध स संबंध होने पर 

चतुर गायक. विवेकी, वाकपटु, स्वाभिमानी ԿՎ संगीत प्रेमी होता 
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पंचागम्‌ ` न 
| ळा शौकीन होता है। सूर्य से संबंध होने पर चतुर, विचारक, संतान 


॥ चिंता व राजदंड का भय रहता है। गुरु से संबंध होने पर सात्विक 
| एवं शांत-बृत्ति वाला, विचारक व विशिष्ट संकल्पॉ से युक्त होता 
ह शनि से संबंध होने पर जातक मितव्ययी, मित्रद्रोही, आत्मचिन्तक, 
लेखक, लोकप्रिय व उपदेशक होता है। 
राहु से प्रभावी व्यक्ति के दांत, होंठ से बाहर निकले रहते हैं 
राहु दृष राशि में उच्च, वृश्चिक में नीच स्थिति होती है। कुंभ और 
मेष में मित्रगृही होता है। उच्च राशि में धन की आय और सरकारी 
|| ऊर्मचारीगणों से दोस्ती होती है। नीच राशिगत स्थिति में विष, 
अग्नि, चोर और फांसी का भय रहता है। पाप क्षेत्रगत राहु की 
महादशा में शरीर कमजोर रहे, परिजनों में किसी की मृत्यु हो, रोग 
हो तथा धूतों से ठगे जावें। 
उच्च ग्रह के साथ राहु होने से कुभोजन मिलता है और पुत्र 
संगत खराब होती है। शुभग्रह से राहु दृष्ट हो तो राज्य सम्मान और 
बंधुजनों की मृत्यु होती है। पापग्रह की दृष्टि यदि राहु पर हो तो 
जातक रोगी रहे! उद्योगों में श्रमिकों की समस्या रहे। नौकरी छूटे, 
आग्नि भय रहे। दशम भाव का राहु व्यक्ति को पुत्र से अंतिम 
समय बिछोह कराता है अर्थात्‌ मृत्यु के समय उसका अंतिम 
संस्कार नहीं कराता, हो सकता है दूर या परदेशगामी हो। राहू की 
सबसे मौलिक उपलब्धि है कि राहु मंत्र की उपासना करने से 
प्रत्येक प्रकार से रोग दूर हो जाते हैं। राहु की उपासना में जौ, 
पीली सरसों, गोमुत्र तथा गोमेद रत्न सबसे अधिक जरूरी है। 
पत्रिका में कालसर्प योग एक राहु से बनने वाला योग है। इस 
योग का नाम सुनते ही अच्छे से अच्छे ज्योतिषाचार्य के छक्के छूट 
जाते हैं। क्योंकि पत्रिका का अत्यन्त गंभीर विषय है-इस लेख में 
विस्तृत वर्णन करना संभव नहीं है। परंतु संक्षिप्त में कालसर्प योग 
से राहु लग्न से छठे घर तक रहेगा और केतु सातवें घर से बारहवें 
घर तक रहेगा और समस्त ग्रह इन दोनों के बीच में रहेंगे। यह योग 
काल के गर्भ में किसी घटना के छिपे होने का संकेत देता है। इस 
॥ योग वाले कठिन परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना करते हुए 
आसीन होते हैं तथा अचानक धन लाथ 
हैं। श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त करते है। शादी के 
करते हैं, 40 या 42 वर्ष की उप्र के बाद 
की ओर अग्रसर होते है। ली से են: 
रह बत पानी, मंदिर, सर्प, पुरा , महल, खजा 
| 5 Fs उनमें भ्रमण करना आदि दिखाई देते है। 
|| | इसके अतिरिक्त निम्न तीन योग भी कालसर्प योग कहलाते 
|| &-(7) पत्रिका में शनि छठें भाव में राहु आठवें स्थान पर या गहु 
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शनि की दृष्टि में हो या बारहवें भाव में शनि हो तो सर्पयोग बनता 
है। (2) पत्रिका में राहु-शनि चौथे भाव में या सातवें भाव या 
अष्टम भाव में हो तो सर्प योग बनता है। (3) राहु शनि से 
षडाष्टक योग बनता हो तो भी सर्पयोग बनता है। सर्पयोग से 
संबंधी सभी व्यक्तियों को “३० नमः शिवाय' मंत्र से दूध ՎԱՎ 
या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। त्रिपिण्डी श्राद्ध या नाग 
नारायण बली श्राद्ध करें। 

पश्चिमी वैज्ञानिक न्यूटन जो ज्योतिष का भी जानकार था, 
उसने एक प्रिज्म लिया जिसका आधार समबाहु त्रिभुज जैसा होता 
है और इसके फलक आयताकार होते हैं। प्रिज्म में से जब सफेद 
प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो उनमें से सात रंग की किरणों के 
रूप में परिवर्तित हो जाती हैं इनमें लाल रंग जो सबसे ऊपर थी 
सबसे कम मुड्ती है और बैंगनी किरणें मुड जाती हैं, उसी समय 
दो अदृश्य किरणें भी निकलती हैं उनमें से एक अदृश्य गहरी 
नीली तथा दूसरी अदृश्य लाल भी न्यूटन ने प्रिज्म की सहायता से 
देखी थी, राहु की रश्मियों अदृश्य बैंगनी हैं। इन किरणों को 
वैज्ञानिक भाषा में एल्फा, बीया और गामा किरणें कहते हैं। इनमें 
से दो किरणें एकसरे मशीन में मनुष्य की आंतरिक संरचना देखने 
को काम आती है। वीटा किरणें मस्तिष्क की निर्णयात्मक शक्ति 
को समाप्त कर देती हैं और एल्फा किरणें चोटी के पास शिरोभाग, 
हृदय स्थान, किडनी एवं प्रजनन अंगों पर प्रभाव डालता है। 

लेकिन तीसरी गामा किरणें जिनका संबंध राहु से है जो कि 
अदृश्य बैंगनी हैं। ये अदृश्य किरणें हमारे वातावरण में निरंतर 
परिवर्तन लाती हैं। वास्तव में सभी किरणें भूमंडल तक नहीं पहुंच 
पाती हैं। पृथ्वी का ऊपर का भाग इन्हें रोक लेता है। वास्तव में 
यह अदृश्य किरणों के अनुरूप देवता भी हमें अदृश्य का 
विधान बताते हैं लेकिन भारतीय ज्योतिष के भर्मञञों ने कर्मकांड 
और उपासना से इस समस्या का हल प्राचीनकाल में ही 
खोज लिया था। 

यह अदृश्य किरणें मनुष्य पर गुप्त रूप से प्रभाव दिखाती है। 


से | ठीक उसी प्रकार प्रभावी ग्रह राहु भी गुप्त कार्य करता है। इससे 


संबंधित गुप्तचर विभाग, प्रेम-विवाह, ज्योतिष, अनुसंधान कार्य, 
पेट में अपचन, वायु दर्द, बहु विवाह, सभी प्रकार के वायरलैस, 
सर्प, विपैली गैसें, विपैले जंतु, अंधेरा, नारियल, बाजरा, मूली, 
गोमेद, वैज्ञानिक, नये अनुसंधान, शराब, अंडा, सपेरा, अन्वेषक, 
भंगी, मांस, ऊंट, अश्व, खटमल, ऊसर कपोत भूमि, सफेद चन्दन, 
तंत्र शास्त्र, सिंघाड़ा, गारूडी विद्या, तकनीकी विद्या, स्टेशनरी, 
दूर्वा, अंकुरित जौ, कोयला, पतलून, शीशा, रांगा, दादा-परदादा, 


Ler 


नैऋत्य दिशा, ԹՎ, पुराने खंडहर, घुंआ, त्वचा व रक्त 
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र संबंधी 
रोग, रक्त कैंसर, बवासीर, हाथ-पैर में सूजन, संक्रामक रोग || 
(एड्स), गंडमाला, कुष्ठ, हृदय विकार, विष द्वारा विकार आदि 
वस्तुएं इसी ग्रह से संबंध रखती है। किसी भी रोग के समय || 
उपरोक्त से संबंधित दान-संबंधी वस्तु को दान करना चाहिए या 
बिल्कुल प्रयोग करना छोड्‌ देना चाहिए। अन्यथा यह गामा किरणें 
छोटी कोशिका की झिल्ली को हानि पहुंचाती रहती है। रक्‍त कैंसर 
की तो जननी है। आधुनिक युग में चकाचौंध जिसने जगत के 
सभी प्राणियों को भ्रमित कर रखा है, सब पर मानसिक छाप | 
छोड़ता है वह है ग्लैमर। चाहे फिल्मी जगत हो चाहे नेताओं के 
स्वागत के समय सजावट का हो यह सब राहु की प्रमुख देन है 
जिसका मानसिक प्रभाव ही हमारे व्यक्तित्व पर छाप डालता है। 
राहु की शांति के लिए हमारे ऋषियों ने बहुत सारे कल्याणकारी 
उपाय ՀԱՎ, जिनमें सबसे प्रमुख यंत्र धारणा राहु से संबंधित 
वस्तुओं का दान क्योंकि सम विद्युत आयन एक को परे 
धकेलते हैं। इसी कारण हमारे शरीर में (+) या (-) विद्युत जो 
मी अधिक हो दान द्वारा संतुलन हो जाता है। मनुष्य के अंदर 
ब्रह्माण्ड में स्थित प्रभावशाली किरणें मनुष्य के शरीर में प्रवेश हो 
चुकी है। राहु और केतू की दशा तथा अंतर्दशा में रोग की सही 
स्थिति का परीक्षण नहीं हो पाता, न ही आधुनिक उपकरणों से 
मानसिक हास का पता चलता है। उस समय मात्र शुद्ध पीली/सफेद्‌ 
सरसों, अपामार्ग को कूटकर पानी में मिलाकर स्नान करने से 
अचानक लाभ होता है। इसके उपरांत जौ का अधिक से अधिक 
मात्रा में दान करना चाहिए तथा नदी के किनारे बोना चाहिए। 
सबसे अधिक कारगर उपाय जो रावण संहिता में बताया गया है 
कि भगवती सरस्वती की उपासना ही परम कल्याणकारी है। 
आकाश और समुद्र के नीले रंग का स्वामी राहु है। जिसकी 
सहायता विवेक रूपी सरस्वती करने लग जावें। उसके 
सभी का सिर आदर से झुक जाता हैं क्योंकि विवेक और राहु दोनों 
का निवास स्थान मस्तिष्क है। ज्योतिष किसी अत्यन्त विकसित 
सभ्यता के द्वारा अति-विकसित विज्ञान है। सभ्यतायें खोती रहती 
हैं। इत: इस अति गंभीर विषय पर पुनः अनुसंधान की आवश्यकता 
है क्योंकि ज्योतिष का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष वैज्ञानिक चिंतन है। 


- डॉ. कमल प्रकाश अग्रवाल 
चक्रपाणि हर्बल रिसर्च फाउंडेशन 

श्रीधाम, हुसैनी बाजार, «ՀԿ-20242 
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आर्यभट्ट पंचांगम्‌ [पृष्ठ 35 का शेष] 

॥7 से 27 मई 205 तक पिपरमेंट में 575 रुपये प्रति किलो | मंदी, इलाइची मंदी, मक्का ।35 तेजी, किशमिस ।।99 की 
पर मंदी, 27 मई 2 जून तक पिपरमेंट में 75 की तेजी, 2] जून | भड़कती तेजी, लौंग तेजी, चना 275 तेजी आ सकती है। 
205 से ॥ अगस्त 20Լ5 तक पिपरमेंट में 55 की मंदी। 27 चन्द्र मास में 5 वार होने से तेजी-मंदी भा 
मई से 6 जून 205 तक, हल्दी, कालीमिर्च, मूंग, उड़द ԼԼ5 27 मार्च 2025 से Լ5 अप्रैल 206 तक I էյ 
| जायफल, बडो इलाइची 75 की तेजी, मसूर में 500 तेजी। | तो 5 स 20:4 तक धनिया में 505 की मंदी 7 से 2 ट 
चना में अच्छी मंदी आ सकती है। ' धनियां 70 की मंदी तो 7 जून 205 से 7 जुलाई 20!5 


धनिया में ]।75 की तूफानी तेजी चलने की संभावना है। 
MST ROS Ղ अगस्त 2075 
(आषाढ मास में 5 बुधवार होने से) _ वार होने) 
2 से 9 जून 205 तक काबुली चना 450 तेज, लालमिर्च (श्रा 


धी 

909 दालों मंदी 5 तेज, 
तेज, गेहूं में 65 की तेजी तो दालों व सौंफ में मंदी, हल्दी, | _ 29 जुलाई 205 से 9 अगस्त 2035 तक अरहर 25 

में मंदी सौंठ | लौंग, बादाम तेज, चावल तेज, जीय तेज, चना तेज, मगर धनिया 

तुआर में मंदी आ सकती है। 2 Հ Ա9 जून 205 तक, सौंठ Bla असि 
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सकती है। 24 जुलाई 205 से 2। अगस्त 205 तक कॉपर में 


35 की मंदी आ सकती है। तो बाद में एक माह में 5 की तेजी 
आ सकती है। 


28 स्ितांबर 2045 


(अश्विन मास में 5 सोमवार होने से) 


30 सितंबर 205 तक सोने में भारी तेजी, मगज तरबूज में 
भारी तेजी, बाजरा में 65 की मंदी, जीरा में 500 की मंदी, Վ 
निया में 700 की मंदी, छोटी इलाइची 75 की मंदी, चीनी में 
65 की मंदी आ सकती है। । से ।। अक्टूबर 205 तक 
में भारी तेजी, छुहारे में तेजी, उड़द में 75 की तेजी, चावल में 
75 की मंदी, लालमिर्च में 2500 की मंदी आ सकती है। 7 
अक्टूबर 205 से 25 अक्टूबर तक चीनी 75 तेज। 


छुआरे 500 तेज, किशमिस ]50 तेजी, जावित्री 250 तेजी, चाय सकती है। 28 अक्टूबर 2075 

, जीरा में मंदी! पट 
25 ट्स ८. क की मंदी आ सकतीहै। 2! जून 205 से 2 | 50 तेज, बड़ी (कार्तिक मास मॅ 5 बुधवार) 
जुलाई 2075 तक सुपारी 45 तेज, इमली 275 तेजी, अमचूर | की तेजी आ सकती 


Ր500 तेजी, जावित्री 50 तेजी. तो लौंग 75 रुपये किलो की | चना में 500 की : दा ४ यती ८: ՀԱՑՆ सकती ե 
मंदी, मगज तरबूज 700 मंदी, छोटी इलाइची 75 की»मंदी। तो | शक्कर 75 तेज, जीरा 5 2 दिन वी मा सकती है Աա ն: क 
बादाम, काबुली चना, देशी घी में तूफानी तेजी। दालो में मंदी तो | किशमिस मे 800 तेज, बादाम में 500 कौ मंदी आ सकती है। | 900 की भयंकर ե-ն आ सकती हैं। 25 अगस्त से 27 सितंबर 
गुड में अच्छी मंदी। 25 जून 2025 से 3 जुलाई 205 तक छोटी | 23 से 3] अगस्त 20Ա5 तक अरहर 500 तेज, मूंग में 700 की | 20:5 के ल निर में 2575 की जोरदार तेजी ա: सकती है। 
इलाइची 775 मंदी, जावित्री, सौंफ, जायफल में भारी मंदी आ | तेजी, चीनी मे 55 की तेजी, छुहाय में 500 तेजी, जीरा तेज, तो बाद में धनियां में भारी मंदी आ सकती है। लेख में तेजी-मंदी 
सकती है। लालमिर्च 575 की जोरदार मंदी आ सकती है। तो | राजमा ।50 तेज, काजू तेज, लौंग 775 तेज, धनिया 700 तेज, | कई तरीकों से लिखी गई है। जो एक विधि धट तेजी-मंदी सही 
रूई, जीरा में तेजी बन सकती है। कलोजी में 700 तेजी आ सकती है। 25 मई 205 से 5 जून | मिल रही हो उसी एक विधि को इस्तेमाल करें। 


205 तक हल्दी में 500 की भडकती तेजी आ सकती है। तो 5 
Յ जुलाई 2075 एक माह बाद हल्दी में 2500 की भीषण मंदी आ सकती है। 26 नव बर 2075 
(द्वि. आषाढ मास में 5 गुरुवार होने से) (मार्गशीर्ष मास में 5 गुरुवार होने से ) 


30 अगस्त 205 को भाद्रपद मास में 5 सोमवार होने से 29 

,Դ»ծ0»...շֆ..՝«ե`` ոմ 205 से 2 सितंबर 205 तक लौंग 75 तेज, छृहारा | _ _+ हठढ  ई Տ > ` Ը 
3 जुलाई 205 द्वितीय आषाढ मास में 5 गुरुवार होने से-2 | 500 तेज, कालीमिर्च 500 तेज, काबुली चना 500 तेज, मगज 2 नवंबर 205 से 3 अक्टूबर 205 तक लालमिर्च में 

से 9 जुलाई 2025 तक, गेहूं 45 तेजी, राजमा 500 तेजी, अरहर | तरबूज 400 तेज, जायफल 75 तेज, बादाम 200 तेज, जीरा | 3000 की प्रचंड मंदी। 7 से 2 दिसंबर 205 तक अरहर में 

[75 तेजी, बिनौला 275 तेजी, जीरा 709 की तेजी, शक्कर 65 | 500 तेज, देशी चना 250 तेज, चावल 75 तेज, मक्का 45 तेज, | 500 की तेजी, मटर 250 तेज, मसूर में 250 तेज, चना Ա50 

तेज, तो काबुली चना में मंदी आ सकती हे! कालीमिर्च में भारी | बाजरा 45 तेजी, मूंग, उड़द, मोठ में मंदी आ सकती है। | तेजी आ सकती है। 5 दिसंबर 205 से 3] दिसंबर 205 

तेजी आ सकती है! तो पिपरमेंट में भारी मंदी आ सकती है। 9 | सोयाबीन में 500 की मंदी आ सकती है। 4 Հ 2 सितंबर | अरहर में 405 की तेजी, 23 नवंबर 20Լ5 में 9 दिसंबर 20।5 

जुलाई 205 से अगस्त 205 तक अरहर ]55 मंदी, ՅԹՐՎԼ|205 तक काबुली चना 250 तेज, बाजरा 45 तेज, बडी | तक हल्दी में 900 की तेजी तूफानी बन सकती है। 

| 500 को मंदी, गेहूं 65 की मंदी आ सकती है। चावल में अच्छी | इलाइची 50 तेज, लौंग 25 तेज, मगज तरबूज 50 तेज, {दिस 

तेजी बन सकती है। 9 से ।8 जुलाई 205 तक गेहं 65 मंदी, | साबुदाना तेज, काजू तेज, हल्दी में 300 मंदी, ՎԱՀԿԱ में मंदी, 26 दिसंबर 2045 

(पौष मास में 5 शनिवार होने से) 


ԵՂ १75 मंदी, बाजरा 45 मंदी चना १65 को तेजी, गुड़ 75 | मसुर में 500 की मंदी, अरहर में 50 की मंदो, गेहूं में 25 की 
को Հաղ देशी घो में मंदो आ सकती है। १5 जुलाई 20१5 से | मंदी, छोरी इलाइची 25 की मंदी, देशी घी में मंदी, सुपारी 25] ~~ 
2 दिसंबर 205 से 5 जनवारी 2076 तक हल्दी में 999 
गिर असाव्केदार म्ग्दी 7 27 दिसमबर 2075 से 7 ե աժ 2046 तक 


१९ ४५ ՀօԹՅու 20.5 उके सकार Վ «ա तेजी ւտ ուծ 205 Հ | तेज «ո सकती है। 23 अगस्त 205 से 25 सितंबर 205 तक 
NN Յո «Աո 275 ies, wee օօ WR Pudicenat 9६ ७०४० 


dh. ԹՈՑՁՈՒՑԻՃՑԵՈՄ Nalatga 


के 


բ 


ग 


]65 तेज, जीरा 750 तेजी 
200 मंदी, तिल्ली 999 
|| मंदी, मसूर 700 मंदी, गेह 4 
-चना 500 मंदी, छोटी इलाइची 
जनवरी 206 से !8 जनवरी 20!6 
-उड्द्‌ मंदी, हल्दी ब् 
पिस्ता 50 तेज, 


सुपारी तेज, 


23१2 वक 


पचागम्‌ 
75 तेज, मूंग 250 तेज, मगज 
, बड़ी इलाइची ।50 तेज, बाजरा 


आर्यभट्ट पंचां 


ज तरबूज 25 तेज, मक्का 45 
रा 45 तेज, चिरौंजी तेज, चीनी 
जी आ सकती है। ՀԹ 500 मंदी, हल्दी 
मंदी, चावल 200 मंदी, लालमिर्च :500 
5 मंदी, उड्द 500 मंदी, काबुली 
वी 45 मंदी आ सकती है। 2 


तक काबुली चना 500 तेज, 


मंदी, बड़ी इलाइची मंदी, चिरौँजी, पिस्ता तेज, 
गुड़ 75 मंदी, मगर चीनी 75 तेजी 


आ सकती है। कमला 


25 
(माघ मास में 5 सोमवार होने से ) 


լջ9 जनवरी 
तेज, लौंग में 45 
शक्कर में 65 तेज, बादाम 
तेज, चावल 45 मंदी 'कालमिर्च 
बादाम में 300 ր 
चना 250 तेज, चिरौंजी, पिस्ता तेज, अरंडी 250 


तेजी में 500 की। मंदी, गुवार तेजी में 50 
23 फरवरी 2076 
में 5 मंगलवार होने से ) 


ज जाट उह मार्च 206 तक जीय 500 तेज, 206 तक जीरा 500 तेज, 


सकती है, बा 
तेजी, काबुली 


मंदी, गुवार 


(फाल्गुन मास 
23 फरवरी 206 से 8 मा 
बड़ी इलाइची se 
'लालमिर्च एवं ह 
, चिरौंजी तेज, 
» अजवाइन, सौंफ, 
तेज, कालीमिर्च में तेजी आ 
अप्रैल 206 हल्दी 2)00 तेज, 
आ सकती है। गुवार में 3000 
मंदी आ सकती 
|| चीनी में 275 की तेजी, गुड़ 


की मंदी आ 


2 


जनवरी 


तेजी, 


तेज, बाजरा 


लौंग 


है। ।7 मार्च 
में 


तेजी आ सकती 


2046 


20)6 न पाए उह से उ जनवरी 206 तक अरहर ।75 3լ जनवरी 206 तक अरहर 75 
तेज, उडद, मूंग में अच्छी तेजी, मसूर में तेजी, 
[दाम तेज, चना तेज, राजमा 600 तेज, गेहूं 
րարը 2500 मंदी, सोठ 500 मंदी आ 


किशमिस 250 तेजी, रुई में 


45 तेज, जाबित्री 50 तेज, 


में मंदी, चीनी मंदी, मक्का मंदी, जायफल 


में 50 मंदी, काजू 25 तेज, 


सोठ, केसर में मंदी, चावल 50 
सकती है। ।5 मार्च 206 से 9 
զո» में 250 भडुकती 
की «ատմ तेजी, गेहूं में 65 


ती तेजी 


20]6 से 9 अप्रैल 20)6 तक 


तेजी, सोने में 3000 प्रति तोला 
है। 27 मार्च 206 से 5 मई 20।6 तक जौ 
है। 7 मार्च 206 से 25 सूरजमुखी 


की तेजी आ सकती 


06 से 2 मार्च 20।6 तक काबुली चना, 


सकती हें। अजवायत, րր 
| 


ԶԻՆ 2 दि Cee 


RB, 


> यामा 
जरठः աաա ո» թ 


24 मार्च 2026 
(चैत्र मास में 5 गुरुवार होने से ) 


त ՀՐՏ न Ns 

2 मार्च 206 से 23 अप्रैल 20।6 तक कालीमिर्च ।500 
तेज, लौंग में 65 तेजी, पोस्तदाना तेज, सुपारी तेज, मगज तरबूज 
तेज, गुड़ तेज, बड़ी इलाइची तेज, मखाना तेज, सोठ एवं 
लालमिर्च में 500 की मंदी, आमचूर में 2000 की भयंकर तेजी 
आ सकती है। 6 मार्च 20।6 से 25 अप्रैल 206 तक चांदी 
9000 की भयंकर तेजी, सोने में 4000 की तेजी। 

2 फरवरी 206 से 4 अप्रैल 206 के मध्य कभी भी 
Հոր पिपरमेंट में 500 से ।00 की तेजी। 27 मार्च 206 से 27 


| जून 206 के बीच पिपरमेंट में 700 की भयंकर मंदी आ सकती 


है। कभी-कभी एक ही Բ0ղօժ में कुछ ग्रहों की Position 
मंदी कुछ ?०७॥।०॥ तेजी कौ तो इस लेख में एक जगह मंदी, 
आगे उस £०५ में मंदी लिखी हो तो बाजार का रुख देखकर 
व्यापार करें। 


23 अएँल 2026 


(वैशाख मास में 5 शानिवार होने से) 


लि Udo ToT: SO աններ 

] से 25 अप्रैल 206 उड़द 500 तेज, हल्दी 500 तेज, 
बड़ी इलाइची, चिरौंजी में तेजी, छोटी इलाइची में 500 की तेजी, 
इमली में मंदी, कालीमिर्च में तेजी, काबुली चना में भयंकर 500 
की तेजी, लालमिर्च में मंदी, चावल में भरछ्रंकर मंदी। 5 से 20 
अप्रैल 20]6 तक कॉपर में 45 की जोरदार मंदी आ सकती है। 


22 मई 2076 
(ज्येष्ठ मास में 5 रविवार होने से) 


ԱՂԱՆ ՄԱՆ Մամոն: RE Se 
6 से 26 मई 206 तक काबुली चना में 250-300 की 
मंदी, मसूर में |50 की मंदी तथा सौंफ में 250 की मंदी, 
मूंग-मसूर में 505 की मंदी चल सकती है। ।7 जून 206 से 5 
जुलाई 20)6 तक अरहर में 300 की तेजी। 27 जून 206 से ।9 
अगस्त तक पिपरमेंट मेंथा में 500 की तेजी आ सकती है। 
तैजी-- चावल में 200-250 की तेजी, सोयाबीन, मूंगफली, 
, 'डीओसी में 300-400 की तेजी, गेहूं में 300 की 
तेजी, घी में 50-75 की तेजी। सोया तेल, पोस्तादाना में भी तेजी, 
मखाना 90 प्रतिकिलो की तेजी, इलाइची में 90 की प्रति किलो 
तेजी, लालमिर्च 250/- प्रति विवंटल की तेजी, मूंग, उडद में 
300 की तेजी आ सकती है। 


-- न ३५१ 
8 जून 206 Հ 2 जून 206 तक चावल 70 तेज, चना 


75 तेज, राजमा 300 तेज, गेहूं 25 तेज, जौ 250 तेज, काबुली 
चना 500 तेज, सोयाबीन 700 तेज, ՅԱՆ र 500 तेज, बादाम || 
तेज, मटर तेज, काजू में तेजी आ सकती है। 


27 जून 2076 
(आषाढ़ मास में 5 मंगलवार होने से) 


2| जून 206 से 3 जुलाई Ր` 2 जून 20।6 से 3 जुलाई तक गेहू աթ 
मंदी, मसूर 250 मंदी, राजमा ।50 मंदी, चना में 500 मंदी गुड़ 
205 तेज, शक्कर 205 तेज, धान 500 तेज, सोयाबीन 700 
तेजी। छोटी इलाइची 75 मंदी, हल्दी 500 मंदी लालमिर्च 
मंदी, चिरौंजी मंदी, आमचूर |500 तेज, पिस्ता 200 तेज मेची 
दाना 500 मंदी, छुहारा 500 तेज, बादाम 300 तेज, नारियल में 
500 मंदी, काबुली चना 250 मंदी, जौ, सौंफ, लौंग में अच्छी 
मंदी आवेगी। मसुर में तेजी, चावल 500 तेज, काजू तेज, हल्दी 
एवं किलौंजी, ՎԹ में मंदी, देशो चना तेज, मूंग, उड़द में 500 
की मंदी, जीरा में 700 मंदी, उड़द में मंदी, बादाम में 300 की 
तेजी आ सकती है। 4 से ।9 जुलाई 206 तक काजू 45 तेज 
पोस्तदाना ।75 तेज, बादाम ।00 तेज, ԳԹ 500 मंदी, किशमिस 
999 मंदी, जीरा 2500 तेज, बादाम 200 तेज, कोकोनेर 'खोपरा 
200 तेज, तो बाद में मंदी आवेगी। छोरी इलाइची 45 तेज 
आमचूर 500 तेज, लालमिर्च 00 तेज, हल्दी 300 तेज 
काबुली चना एवं चावल में मंदी। शक्कर 65 तेज, मसूर तेज. 
अरण्डी गत में अ चना देशी 405 तेजी आ सकती है। 
5 जून से 20 जुलाई 206 तक डालर में भयं 
मंदी, रुपया में तेजी हो सकती है। 0000. 


20 जुलाई 20१6 - 
(श्रावण मास में 5 बुधवार होने से) 


5 जुलाई 20।6 से 3। जुलाई 206 तक सोड 99 इज 
छोटी इलाइची 45 घत ԴԱՎ 45 तेज, लौंग 75 तेज, मगज 
तरबूज 25 मंदी, गेहूं में 25 मंदी, काजू 25 तेज, मूंग 500 तेज 
पोस्तदाना 45 तेज, जीरा 250 मंदी, बादाम 200 तेज, उडद में 
250 मंदी, चावल में 250 मंदी, डॉलर मे एक Հգ तेजी 
जाती गाव में मंदी, कालीमिर्च [500 तेज, चाय में भारी तेजी, 
जावित्री में 75 मंदी, कलौंजी मंदी, पिस्ता तेज, बादाम 300 ՀՎ. 
आमचूर तेज, तिल्ली में भारी तेजी, चावल में तेजी, मक्का में 
मंदी। । से 5 अगस्त 206 तक राजमा 250 तेज, देशी चना 
500 तेज, पोस्तदाना 50 तेज, उड़द 250 तेज, जौ 45 की 
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| पंचांगम्‌ 

» बाजरा में मंदी, ज्वार 85: मैंथा पिपरमेंट में भारी 
| तेजी, सोयाबीन में भारी तेजी, लौंग में 70 मंदी, सोंठ में ՈՅ00 
मंदी, Տ 45 मंदी, ग्वार में 3000 तेजी 45 दिन में कभी भी आ 
सकती हे। राजमा 259 तेज, मूंग 250 मंदी, मोठ में 300 की 
| मंदी गुड 275 तेजी, चीनी 45 तेज, सायोबीन में 2999 की 
| भयंकर मंदो आ सकती है। 


| ՂՋ अगस्त 2076 


(अगस्त मास में 5 शुक्रवार होने से) 


6 से 2 अगस्त 206 तक अजवायन में भयंकर मंदी, 
कलौंजी 500 मंदी, चना में 99 मंदी, मसूर 99 मंदी, राजमा मे 
तेजी, जावित्री 75 मंदी, लौंग 75 मंदी, पोस्तदाना 50 मंदी, 
कालीमिर्च 500 मंदी, चावल 250 तेज, धनिया 700 मंदी, 
| आमचूर 500 मंदी, मूंग 500 मंदी, उड़द मंदी, जौ मंदी, चावल 
। में तेजी, मखाना व हल्दी में तेजी, छोटी इलाइची 75 मंदी, 
| मखाना 75 तेज! । से 3! अगस्त 2076 तक डॉलर मे तेजी और 
| दालो में «Ե तेजी। ՀՅ ՏԱՀ 206 तक मूंग 500 

Է तेज, उड़द 500 तेज, राजमा, मक्का तेज, पोस्तदाना 25 तेज, 
| स्पेयाबीच 775 तेज, जावित्री 45 मंदी, बड़ी इलाइची 75 की 
। मंदी, सरसों 475 तेज, इमली 500 तेज, तेल तिलहन में तूफानी 
| तेजी, धनिया में 500 को तेजी, चावल 500 तेज, लालमिर्च 
| 2900 तेज, हल्दी, छुआरे, बादाम में अच्छी तेजी तो लौंग में मंदी 
आ सकती हे! 25 अगस्त 20]6 से 2 सितंबर 2026 तक चांदी 
में 7000 की तेजी, सोने में 5000 तेजी, ग्वार में 4000 की 
तेजी। 23.7.2076 से ! अक्टूबर 2076 के बीच कभी भी धनियां 
}395 को प्रचंड तेजी बन सकती हे! 


77 सितंबर 2076 
| (आश्विन मास में 5 शनिवार होने से) 


| 


में अच्छी मंदी आ सकती है। 29 जनवरी 205 से ।! फरवरी 
205 तक सोयाबीन तेल इंदौर, अरण्ड, सरसों हापुड़ में जोरदार 
तेजी आ सकती है। ւ से 2: फरवरी 205 तक 0॥ & 
50605 में भारी मंदी आवे, तो  ՅՋԿ 205 तेल तिलहन, 
सरसों, अलसी अरण्ड, जोरदार में तेजी आ सकती है। ]5 जनवरी 
205 से 2 मई 205 तक अरहर 777 की तेजी आ सकती है। 

१० अप्रैल 205 को सूर्य-बुध की Superlor 
Conjuction होने Յ-- | अप्रैल 20]5 से 2 जून 205 
तक सरसों, अलसी, अरण्ड, मूंगफली में जोरदार मंदी आ सकती 
33 जनवरी 205 से ।7 मार्च 205 तक घट-बढ़ से तेजी 
आ सकती है। । अप्रैल 205 से 30 अप्रैल 205 तक रुई में 
अच्छी तेजी चल सकती है। 25 फरवरी 205 से 2 मार्च 
205 तक लोहा में 2575 की मंदी आ सकती है। 23 मार्च 
205 से ।8 मई 205 तक लोहा में 9997 की तूफानी तेजी 
चल सकती है। 

30 मई 205 को वक्री बुध से सूर्य से इजपफेरियर 
युति होने से--3 से 8 जून 205 तक अरहर 999 की मंदी 
आ सकती है। ]8 जून 205 से ।] जुलाई 205 तक अरहर, 
मसूर, चना, तेवडा में तेजी। । जून 205 से ! जुलाई 205 
तक सरसों, मूंगफली तेल, सोयाबीन तेल, रिफाइन्ड, करडी, 
बिनौला, अलसी, अरण्ड में अच्छी तेजी आ सकती है! Լ से 25 
जुलाई 205 तेल तिलहन में जोरदार मंदी। ] जून 205 से 2] 
सितंबर 205 तक लौंग में 99 की मंदी आ सकती है। 9 जून 
205 से 5 सितंबर 205 तक रुई 707 की तेजी। 9 मई से 
]] जुलाई 2025 तक लोहे में मंदी का धमाका हो सकता है। 

24 जुलाई 205 को सूर्य-बुध की सुपरियर युति 
होने Յ--9 मई 205 से 24 जुलाई 205 तक लहसुन में 
जोरदार मंदी चल सकती है। 7 अल 205 से 24 जून 205 


तक चांदी में अच्छी मंदी चल सकती है। 2 जुलाई 20]5 से 7 
नवंबर 205 तक चांदी में 9975 की जोरदार तेजी आ सकती 


4 8 सितंबर से 5 अक्टूबर 206 तक अरहर में 999 की | है। ! जुलाई 205 से 25 अगस्त 205 तक लोहे में 4507 की 
। चना में 700 की तेजी, आमचूर में 00 की तेजी बन | जोरदार तेजी आ सकती है। 


सकती है। [ अगस्त 2036 से 2] अक्टूबर 206 के बीच गेहूं 
में 259 से 505 की भारी तेजी, जौ 5३5 की तेजी! 


30 सितंबर 205 को वक्री बुध से सूर्य से Inferior 


Conjuction होने Յ--լջ अगस्त 205 से [5 दिसंबर 


3 जनवरी 205 को वक्री बुध की सूर्य से | 205 तक लहसुन में अच्छी तेजी आ सकती है। 9 सितंबर से 


INFERIOR युति होने से-3। जनवरी से 25 अप्रैल 20Լ5 

तक रुई में 777 की तेजी आ सकती है। 7 दिसंबर 20486 

जनवरी 20१5 तक अरहर 799 को जोरदार मंदी आ सकती है। 
: ՅՆ 20६5 से 2) फरवरी 20լ5 तक शक्कर में 506 व्ही 
पट जा सकी եւ 5 पायरी से 5 अप्रैल 2095 «ոռ «այ 


।5 अक्टूबर 205 तक अरण्ड, अलसी में अच्छी तेजी आने की 
संभावना है। 2 सितंबर से 7 अक्टूबर 205 तक लोहे में तेजी 
आ सकती है। 

१8 नवंबर 205 को सूर्य-खुछ की inferior 
> Yeasts ed 
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अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों में अच्छी तेजी आ सकती 
है। 5 जून 205 से 5 सितंबर 205 तक लौंग में 205 की 
भड्कती तेजी आ सकती है। 05 अक्टूबर 20]5 4 :3 अक्टूबर 
2005 के बीच लोहे में अच्छी मंदी की संभावना है। । से !] 
नवंबर 205 तक लोहे में तेजी आ सकती है। 


Subject to Gwalior Juridiction 


॥5 जनवरी को वक्री बुध की सूर्य से Inferior 
Conjuction होने से-27 दिसंबर 205 से 3 फरवरी 
206 तक लहसुन में एक बार अच्छी तेजी आकर मंदी आ 
सकती है। 27 दिसंबर 25 से ]5 जनवरी 20।6 तक अलसी, 
अरण्ड, बिनौला में अच्छी तेजी। 29 नवंबर 205 से 25 फरवरी 
20।6 तक लोहा में 7777 की जोरदार तेजी आ सकती है। 

24 मार्च 2076 को सूर्य-बुध की सुपरियर युति होने 
से 6 फरवरी 206 से 3 मार्च 2076 तक अलसी, 
सरसों, मूंगफली तेल में जोरदार मंदी का धमाका होकर आगे 30 
अप्रैल 2076 तक तेलों में अच्छी तेजी आ सकती है। ]5 मार्च 
से 25 अप्रैल 206 तक लहसुन में जोरदार मंदी आवेगी। 5 
नवंबर 2025 से 5 मई 206 तक चांदी में [5 हजार की तेजी, 
सोना में 409 की जोरदार तेजी आ सकती है। 

॥0 मई 20१6 को वक्री बुध से सूर्य से Inferior 
Conjuction युति होने से- 5 से 3। मई 206 तक 
सरसों, फली तेल, चांदी, सोना में अच्छी गंदी आ सकती है। 

7 जुलाई 20]6 सूर्य-खुध की Superior Conjuction 
होने से-! जून 2076 से 3 जुलाई 206 तक चांदी, सोना में 
भयंकर मंदी आ सकती है। 5 जुलाई 206 से 8 सितंबर 2076 
तक चांदी में 2] हजार की तेजी आ सकती है। 3 अगस्त 206 
से 8 सितंबर 206 तक सरसों फली तेल. अरहर, चना, हल्दी, | 
धनियां में अच्छो तेजी आ सकती है। 29 सितंरर 206 चांदी-सोना | 
में अच्छी मंदी चल सकती है। 

3 सितंबर, 206 को वक्री बघ 


टी 


की सूर्य से inferior | 


युति होने Յ--8 सितंबर से 5 अक्टूबर 206 तक ; 


युति || 


अलसी, अरण्ड में भयंकर मंदी आ सकती है। 

27 अक्टूबर 20१6 को सूर्य, बुध की सुपीरियर 
होने से-27 अक्टूबर से ।5 दिसंबर 20]6 तक सरसों, चांदी में 
अच्छी तेजी। 29 दिसंबर 206 को सूर्य-बुध इनफेरियर युति 
होगी। ॥। दिसंबर 206 से 29 जनवरी 2077 तक अलसी, 
अरण्ड, सोना, चांदी में भयंकर मंदी आ सकती हैं। 

30 दिसंबर 205 मकर राशि का शुक्र पिपरमेंट मैंथा में 
ՅՅ तेजी आ सकती है। 27 नवंबर 205 से सकर राशि Է 


टा 


|| बन 


छ 
र 


մօա 
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आर्यभट्ट पंचागम्‌ चं 
मंगल से तेजी आ सकती! व्यापार में लाभ-हानि की जिम्मेदारी 
नहीं մղի 5 जुलाई 205 शुक्र ग्रह पिपरमेंट मथा म [5 से 25 
दिन अच्छी तेजी आ सकती है। व्यापार म॑ लाभ-हानि (Ք: 
जिम्मेदारी नहीं होगी। 3 नवंबर 205 Աա राशि के शुक्र से 
पिपरमेंट में जोरदार मंदी की झटका लग सकता ह। 
१8 i 5 को सूर्य, सूर्य-बुध की Տսքօոօո 
Conjuction होने सै--7 सितंबर 20| जर I9 आहा 
205 अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों नटी जी क 
सकती है। Լ5 जून 205 स॑ 5 सितंबर 2025 लीग 205 कौ 
मडकती तेजी.आ सकती है। 5 से 3। अक्टूबर 205 के बीच 
लोहे में अच्छी मंदी की संमभावना ԵԼ ! नवबर 20।5 से !] 
नवंबर 205 तक लोहे तेजी की संभावना है। | नवंबर 20Լ5 
लोहे में तेजी आ सकती है। 30 नवंबर 20]5 को तुला राशि 
ւթ अवेश पिपरमेंट में तूफानी तेजी चलने की संभावना है। 25 
ան I5 राशि के शुक्र से पिपरमेंट में मंदी आ 


सकती है। 
५ լ9 जनवरी 206 धन राशि का 


है NS 
Տ: ՅՅ परमशर की दक्षिण की तारीखें 


MOOD MAXON Հօ Maximum South Node 


दिसंबर 204, । जनवरी 20]5, 28 -फरवरी 2045, 27 
मार्च जं क 205, 2 मई 205, )7 जून 205, 
ե जुलाई *205, 0 अगस्त 205, 7 सितंबर, 20।5, 4 
माळ ख 0I5, । 'नंवबर 205, 27 दिसंबर 205, 2] जनवरी 
Ն फरवरी 20]6, .।3 मार्च 206, Լ अप्रैल 206 
ԱՐ चलने की संभावना ४। 
नाताल चन्द्र परमशर दक्षिण की तारीखों में, Copper में 5-9 
नि 0 रुपये की मंदी चल सकती है। (5) यदि 
այա में सवा 6 महीने पहले मंदी चली है तो 6 
बैसे ही मार्केट चलने की संभावना रहती हैं। 
0) दक्षिण की तारीखों में ८०५९ a ոա 
' बाद Crude oi - 
ह i तही 5 (թ) चांदी $४९7 एक 'वर्ष 
री दिन बाद, चन्द्र परमशर दक्षिण की तारीख पड़े तो 
डी [.०%९5 बने तो एक वर्ष ।0 महीने दिन 
բնջիօտւ भाव टच हो सकते हैं। व्यापार में. 
किसी हालत में नहीं होगी नहीं। 


शुक्र से पिपरमेंट में तेजी 


महीने 
चांदी के बाजार 
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चांदी ՏՈ मंदी रिपोर्ट 

(A) (I-i0M-I)(5-D-2)-5 सितंबर 20!4 से 5 
अक्टूबर 204 तक चांदी 3775 की तेजी, सोना में 2799 की 
तेजी आ सकती है। फिर बाजार जैसा चले वैसा व्यापार «ն 
(5) 7 अक्टूबर 204 से 3 दिसंबर 204 के बीच, चांदी में 
7577 की मंदी आ सकती है। (ट) 5 दिसंबर 204 से 7 
फरवरी 205 तक चांदी ।5 हजार की तेजी सोना 5 हजार की 
तेजी आ सकती है। (0) 7 फरवरी 205 से ।5 ՅԱԿ 205 
तक चांदी, सोना में तेजी आ सकती है। (£) 25 अप्रैल 20Լ5 
से 27 मई 205 तक चांदी, सोना में मंदी आने की संभावना है। 
(ह) 5 जून 2045 से ।! जुलाई 20।5 तक चांदी में तेजी आ 
सकती हैं। 


चन्द्र परमशर की उत्तर की तारीखें 


Moon Maximum North Node 


चन्द्र परमशर उत्तर 23 दिसंबर 20]4, Լ जनवरी 205, 
।5 फरवरी 205, !5 मार्च 205, ] अप्रैल 205, 8 मई 
205, 4 जून 20]5, 2 जुलाई 205, 25 अगस्त 205, 22 
सितंबर 2075, 9 अक्टूबर, 205, Լ6 नवंबर 205, ।2 
दिसंबर 20]5, 9 जनवरी 206, 3 फरवरी 2076, 30 मार्च 
206, 27 अप्रैल 206 i 

चन्द्र परमशर उत्तरशर १०७१४०५९ जब शेयर्स मार्केट में 
तेजी चले और 5.5.5. शेयर्स [५९2 ऊंचे भाव बने और उस 
समय (4) चंद्र परमशर उत्तर हो तो उसके 4 महीने 8-9 दिन 
बाद चन्द्र केतु युति होने पर शेयर्स मार्केट में 5-7 दिन में भीषण 
मंदी आती देखी गई है। (8) ग्वार Ըխտաւ86օօո ऊंचे भाव 
बनने के बाद 4 महीने 8 दिन से 4 महीने 2 दिन बाद ग्वार में 
मंदी का दौर चल सकता है। ग्वार में तो कभी 6 महीने 4 दिन 
बाद ग्वार में 7 दिन पहल से तेजी आ सकती हे। इतने अंतराल 
के बाद तेजी या मंदी का सर्किट लग सकता है। ԻԼշուհօլ न 
नीचे भाव बनने की तारीख से 4 महीने 6 दिन बाद भीषण मंदी 
सर्किट लग सकते हैं। फिर पुनः -2 दिन में वापिस तेजी के 
भाव आ जाते खा गया है। सिंगदाना तेल छणाव ४७ Օմ 
ऊंचे भाव से 7 माह 5-7 दिन बाद उत्तर परमशर से चन्द्रमा, 
राहु, यति, होती है। 5 माह 9-Լ दिन बाद अमावस्या के बजाय 

पूर्णिमा 
महीना 7 दिन के बाद 26 सितंबर 2007 को पूर्णिमा 
महीना 3-4 दिन बाद भी अमावस्या से पूर्णिमा हो जाती 


। 20 
। जैसे 


inns արք 


हो जाती है। (0) 7 अप्रैल 2007 को अमावस्या से 5 | 


- 4935५ 
29 जनवरी 2006 को अमावस्या है तो 26 सितंबर 2007 को 

पूर्णिमा है। (9) 3 महीने 2 दिन बाद, यदि पहले मंदी आई तो 
इतने समय बाद कभी-कभी सोयाबीन तेल इंदौर में भयंकर मंदी |! 
चल सकती है। | 


मंगल ग्रह MARS PLANET 


[8-0-20]4 को मंगल धनु राशि, 28 नवंबर 20!4 को || 
मकर राशि में, 5 जनवरी 20१5, कुंभ राशि में चांदी में भारी || 
तेजी, 2 फरवरी 205 को मीन राशि में, 23 मार्च 205 को 
मेष राशि में मंगल भ्रमण करेगा! 3 मई 20।5 वृष राशि में मंगल || 
ग्रह प्रवेश [6 जून 20լ5 को मिथुन राशि में प्रवेश करेगा! 


3-7-205 कर्क राशि में तेल-तिलहन और चना में तेजी आ 
सकती है। 


सोयाबीन रिफाईंड तेल इंदौर 70 किलो तेजी मंदी 


22 अगस्त 204 से ।4 अक्टूबर 204 तक रिफाईंड 
सोयाबीन तेल में 30 रुपये की मंदी आ सकती है। ।5 अक्टूबर 
204 से 23 अक्टूबर 204 तक 20 रुपये की तेजी आ सकती 
४। 24 अक्टूबर 20[4 से लेकर 6 ՀՎՎ 204 तक रिफाईंड 
सोयाबीन तेल मे 20 रुपये की मंदी आ सकती है। 6 नवंबर 
A ।4 से 6 जनवरी 20]5 तक 50 रुपये की तेजी ।0 किलो पर 
इंड सोयाबीन तेल में तेजी आ सकती है। 6 जनवरी 20]5 
से लेकर 22 जनवरी 205 तक रिफाईंड सोयाबीन तेल में 40 
रुपये की मंदी आ सकती है। 23 जनवरी 205 से ।2 फरवरी 
205 तक रिफाईड सोयाबीन तेल में 5 रुपये की मंदी आ 
सकती है। ।3-24 फरवरी 205 तक रिफाईंड सोयाबीन तेल में 
40 रुपये की तेजी आ सकती है। 25 फरवरी 205 से 3 मार्च 
20।5 तक 30 की मंदी तो बाद में ]0 मार्च 205 तक 40 रुपये 

की तेजी आ सकती है। || मार्च 205 से 9 ՅԱԿ 205 तक 

रिफाईड तेल में घटा-बढ़ी के बाद 40 रुपये की तेजी आ सकती 

है। 9-|5 अप्रैल 205 तक के बीच 25 रुपये की रिफाईंड 

सोयाबीन तेल में मंदी आ सकती है। व्यापार में लाभ-हाति की 

जिम्मेदारी कभी नहीं होगी। 


Թա» 7 


MSE मह लका ae Es NOR MO 

(22-\-2) 3 दिसंबर 204 से ।। जनवरी 20լ5 
तक 5 निकिल में तेजी आ सकती हैं। ]3-27 जनवरी 20|5 
तक 85 की भयंकर: तेजी चल ԿԻԱ है। 27 जनवरी 20լ5 से 
8 फरवरी 205 तक निकिल में 5 की मंदी चल सकती हैं 
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| 8-25 फरवरी 205 तक պ में 45 की तेजी अच्छी चल | की मंदी आ सकती है। 2-4 मार्च 206 तक ՓԹՅՀ 70 
सकती Է| 25-28 फरवरी 205 तक निकिल में 2 की मंदी | रुपये की तेजी चलने की संभावना है। ।4-26 मार्क 20:6 तक 
ՅՈ सकती है। ।-।5 ՀՎ 205 तक निकिल 4 5: की तेजी | 70 रुपये की तेजी मंदी चल सकती है। 26 मार्च 206 43 
आ सकती है। [6 मार्च 205 से 23 अप्रैल 205 तक निकिल | अप्रैल 20/6 तक निकिल में 45 रुपये की तेजी आ सकती है। 
में 38 तूफानी तेजी आने की संभावना है। 25-29 अप्रैल 2025 | 3-2. अप्रैल 206 तक निकिल में 30 रुपये की मंदी आने 
तक निकिल में 75 मंदी आ सकती हैं। 29 अप्रैल 20।5 से 6 | की संभावना है। 2! अप्रैल 20]6 से 0 मई 206 तक निकिल 
मई 205 तक निकिल भें 30 की तूफानी मंदी बन सकती है। | में Լ रुपये की जोरदार तेजी आ सकती है। 0-9 मई 206 
।6 मार्च 206 से । जून 205 तक निकिल में 65 भीषण तेजी | तक निकिल में 60 रुपये की मंदी आने की संभावना है। [9 मई 
चल सकती है। -9 जून 20।5 तक 23 को मंदी बन सकती | 20।6 से 20 जून 206 तक निकिल में 200 रुपये की जोरदार 
ՖԼ 9-26 जून 205 तक निकिल में 3! की तेजी चल सकती | तेजी आने की संभावना है। 20-2 जून 2026 तक 50 रुपये की 
Ֆլ 26-29 जून 20Լ5 तक 2 की तूफानी मंदी आ सकती हैं। | मंदी आ सकती ծ 2 जून 206 से 4 जुलाई 205 तक 
29 जून 205 से 23 जुलाई 205 तक निकिल में 42 की | निकिल में ।75 रुपये की जोरदार तेजी। 4-0 जुलाई 206 तक 
भीषण तेजी चल सकती है। 23 जुलाई 20!5 से ւտ अगस्त | निकिल में ।00 रुपये को मंदी। 0-2 जुलाई 206 तक 
205 तक निकिल में । मंदी आ सकती हैं। !8 अगस्त 205 | निकिल में ।5 रुपये की तेजी आ सकती है। 2 जुलाई 20!6 
से 2 सितंबर 2025 तक 50 तूफानी तेजी आ सकती है। 2 | से 4 अगस्त 20।6 तक निकिल में 770 रुपये की भीषण मंदी 
सितंबर 2075 से ।9 सितंबर 205 तक निकिल में 25 मंदी | चल सकती है। 4-9 अगस्त 2076 तक निकिल में |00 रुपये 
चल सकती है। 9-2| सितंबर 20]5 तक निकिल में 40 रुपये | तूफानी तेजी आने की संभावना है। 9-।6 अगस्त 206 तक 
मंदी : सितंबर निकिल में 60 रुपये की मंदी। . 6-25 अगस्त 206' तक 
| की मंदी चलने Հ संभावना է 2ւ सितंबर 2075 से ।9 में रुपये की तूफानी तेजी आ सकती है 
अक्टूबर 205 तक निकिल में 200 रुपये की तूफानी तेजी आने | निकिल में 00 रुपये को तूफानी तेजी आ ԿԱՅ 
की संभावना है। 79-2 अक्टूबर 205 तक निकिल में 92 जिंक तेजी मंदी 2075 
रुपये की मंदी चल सकती है! 27-22 अक्टूबर 2025 तक 

निकिल.में 50 रुपये की तेजी आ सकती है! 22 अक्टूबर 205 (22Ք-Խ4-2) 7 नवंबर 204 से 9 दिसंबर 204 
से 5 «Ա 20Լ5 तक निकिल में 65 रुपये की वेज मंदी चलने | तक जिंक में 5 की मंदी हुई 9 ԹԹ 204 से 8 जनवरी 
को संभावना है। 5-!! नवंबर 20Լ5 तक 20 रुपये की तेजी आ | 205 तक !0 की तेजी हो सकती है। 8-25 जनवरी 205 तक 
सकती हे! !-26 नवंबर 205 तक 60 रुपये की मंदी चल | 7 की तेजी आ सकती है। 25-29 जनवरी 205 तक 5 कौ 
सकती है! 26-29 नवंबर 20]5 तक 25 रुपये की तेजी चलने | जिंक में मंदी चल सकती है। 29 जनवरी Չ95 से 20 फरवरी 
की संभावना है। 29 नवंबर 205 से 2 दिसंबर 205 तक | 205 तक जिंक में 7 की तेजी हो सकती है। 20-25 फरवरी 
| निकिल में 30 रुपये की मंदी «ՎԱՅ 2-4 दिसंबर | 205 तक जिंक के भाव सम चलते रहेंगे। 25 ՓՎԱՉ0Լ5 Հ 
205 तक 65 रुपये की तेजी निकिल में आने की संभावना है! | 9 मार्च 205 तक 70 की तेजी चल सकती है। 9-25 मार्च 
[4-[5 दिसंबर 205 तक -20 रुपये की मंदी निकिल 4 3ո|205 तक 8 की मंदी बन सकती है। 25 मार्च 205 से 24 
सकती है। 5-6 दिसंबर 205 तक निकिल में 20 रुपये की | अप्रैल 205 तक जिंक में [0 की तेजी चल सकती है। 22 
तेजी आ सकती है। ।6 दिसंबर 20!5 से 24 जनवरी 20]6 तक | अप्रैल 2075 से 3 मई 205 तक जिंक में 20 रुपये की मंदी 
निकिल में 85 रुपये की मंदी आने की संभावना है। आ सकती है। 3-5 मई 205 तक जिंक में 0 की तेजी आने 
24 जनवरी 206 से !4 फरवरी 206 तक निकिल में | की संभावना है। 5-20 मई 205 तक जिंक में 5 की तेजी हो 
65 रुपये की तेजी चल सकती है। ।५-22 फरवरी 206 तक | सकती है। 20 मई 205 से । जुन 20!5 तक 6 की मंदी आ 
निकिल में 40 रुपये की मंदी आने की संभावना हे, 22-26 | सकती है। ।- जून 205 तक जिंक में 6 मंदी चल सकती 
'फरवरी 206 तक निकिल में 45 रूपये की तेजी। 26-28 | है! 24 जून 205 तक जिंक में ।0 रुपये की मंदी फिर से चल 
जज क वय 20५6 तळ निळिल में 40 रुपये व्हो मंदी जलदे को | सकती है। 24 जून 20:5 से !4 जुलाई 205 तक ॥2 की तेजी 
000 है। 28 फरवरी 20१6 से 6 ՀՈՎ 20१6 तक लिकिल में | चल सकती है। ॥4-27 जुलाई 205 तक 5 की जिंक .में तेजी 
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मंदी 25 अगस्त 205 जिंक में 0 की मंदी आ सकती है। )9 

सितंबर 2075 तक 25 रुपये की तेजी चल सकती है। 9 

सितंबर 205 से 20 अक्टूबर 205 तक 2 की मंदी आ 

सकती है। 20 अक्टूबर 205 से ।! नवंबर 20]5 तक ।4 रुपये 

की तेजी बनने संभावना है। 2 नवंबर 2025 से 8 दिसंबर 205 

तक मंदी 8 चल सकती हैं। 8-23 दिसंबर 20।5 तक [2 रुपये 
की तेजी जिंक में तेजीं। 23 दिसंबर 205 से ।। जनवरी 
206 तक जिंक में 2 की मंदी चल. सकती हैं। ]। जनवरी 
20]6 से 6 फरवरी 206 तक 25 रुपये की मंदी बन सकती 
है। Լ6 फरवरी 206 से 8 मार्च 206 तक ।5 रुपये की मंदी 
चल सकती है। 8-5 मार्च 20]6 तक जिंक ]] तेजी बन 
सकती है। 5 मार्च 2026 से 3 अप्रैल 206 तक जिंक | 
3-27 अप्रैल 206 तक जिंक ।4 रुपये तेजी बन सकती है। 27 
अप्रैल 206 से 23 मई 206 तक ।6 की जिंक में मंदी बन 
सकती है। 23 मई 2026 से 5 जून 206 तक जिंक ।7 रुपये 
की तेजी चल सकती है। व्यापार में लाभ-हानि की जिम्मेदारी 
नहीं होगी नहीं। ।5-24 जून 206 तक जिंक ]] रुपये की मंदी 
बन सकती है। 24 जून 206 से 23 जुलाई 20]6 तक ।2 रुपये 
की तेजी। 23 जुलाई 20।6 से 4 अगस्त 206 तक जिंक 7 
रुपये की मंदी बन सकती है। 4 अगस्त 20]6 से 26 सितंबर 
206 तक 30 रुपये की तेजी भीषण तेजी चल सकती है। 


व्यापारिक दिग्दर्शिका तेजी-मंदी पुस्तक ՀՐԼ205-6 


जनवरी 2025 से जून 206 तक ।8 महीने में कुछ 
तेजी-मंदी लाइनें, पुस्तक साधारण कागज मूल्य 335 रु., ग्लेज 

पर मूल्य 35] रु. 
इस पुस्तक में सरसों, चना, सोयाबीन, रिफाइंड तेल इंदौर, 
चांदी शेयर्स माकेट, गुड-शक्कर, छोटी इलाइची, कॉपर, निकिल, || 
लौंग, अरहर, गुवार, मूंग, उड़द माकेट की एक तरफा तेजी-मंदी || 
प्रस्तुत की गई है। सन्‌ 203 से 20।4 का वर्ष गल्ला मार्केट | 
लाभ के हिसाब से बेकार सा रहा। सन्‌ 20]5 की तेजी-मंदी 
पुस्तक ७७९३/८१ करके, एक तरफा लाईनें तेजी-मंदी लिखी 
गई हैं। Լ205-206 तक गल्ला भयंकर घटा-बढ़ी से कुछ || 
जिंसों में अच्छी तेजी आ सकती है। चांस हाथ से निकल नहीं 
जाए जल्दी मनीआर्डर भेजकर मंगवाएं लेकिन ४२२ नहीं होगी। 
पुस्तक मंगाने का नाम व पता- 


ग्रोबर होस्पीटल के पीछे, बारादरी चौराहा, 
աՀ, ग्वालियर (म.प्र. 2 पिन-474006 
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आर्यभट्ट पंचांगम्‌ = ही. 96 
| 3, ।4, [7, 24, 25 अशुभ! जून-ग्रह | रहेगा। सामाजिक दायित्वो का लाभ परिवार में | लाएगा। आय में अच्छी वृद्धि होगी। मर्यादा रहित | जैसा शुभ लेन-देन बैंकिंग प्रक्रिया से प्राप्ति का 
चाल का प्रभाव मध्यम रहेगा। एकाएक कार्य |मिलेगा। मांगलिक कार्य होंगे। विद्यार्थी वर्ग | व्यवहार से बचें। मित्र घर्ग के कार्यों में भी मदद | योग। राजकीय कार्य गति का भी शुभदायक 
को गति रुकेगी। विवादों से बचें तो शुभदायक | सफलता प्राप्त करेगा। अपेक्षित कार्यों कौ | करने का शुभ योग बनेगा! राजकीय लाभ | लाभ मिलेगा। ता. 3, 6, 7, 9, 22, 24 अशुभ 
रहेगा। मित्र वर्ग से परिवारिक कार्य की गति|योजना से विशेष लाभ एवं सफलता मिलेगी। | मिलेगा। ता. 3, 4, 5, 7, 8, 9 अशुभ | हैं। नवम्बर-स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी होगी। 
बढेगी। अशोभनीय घटनाओं से धन हानि का | साझेदारी में काम न करें। ता. 3, !4, !5, 20, | दायक। मई-पारिवारिक अंतर्विरोध से बचें।| देश-विदेश की यात्रा में भी परिवर्तन होगा। घर 
योगा मर्यादा रहित व्यवहार से «ՀԱՊԱ ՀԱ अशुभ हैं। जनवरी 206-घर गृहस्थी में समय का सदुपयोग करें। भाग्य विकास, में शुभ कार्य का योग भी बनेगा। ग्रह'चाल में 
छूट गया, उसमें सफलता के योग। ता. ।3, 4, | उलझन बढेगी। सतर्क रहने से नये कार्य में | देश-विदेश में व्यवसाय जैसी योजना बनेगी।| मित्र वर्ग काफी मदद करेंगे। कलात्मक कार्य 
।5, 36, 24 अशुभा जुलाई-स्वास्थ्य ठीक | सफलता का योग। अधिकारी वर्ग से पहचान माता का स्वास्थ्य कमजोर होगा। लेन-देन में| संबंधी धंधा տեն ता. 2, 3, 4, 20 
रहेगा! प्रशासनिक दृष्टि से आपका नियंत्रण | बनेगी। आयकर विभाग से नोटिस प्राप्ति जैसा | धोखा हो सकता है। चोरी-चोट एवं अपमान | 22, 28 अशुभ हैं। दिसम्बर-माह में दौड़-धूप 
व्यवहार में नियमितता का लाभ मिलेगा। नये |योग। कृषि कार्य से आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा। | जनक स्थिति उत्तरार्द्ध माह में बन सकती है।| ज्यादा होगी। परिवार में कुछ अनैतिक कार्य का 
मेहमान का आगमन। शादी-सगाई जैसा कार्य विवाद की स्थिति में मौन धारण करें। ता. 23, | ता. [0, ।, 2, 27, 28 अशुभ हैं। जून-खुशी | योग बनता है। किसी स्थान पर गुमराह हो 
का योग। इच्छित भूमि वाहन प्राप्ति का योग। | 24, 25, 27 अशुभ। फरवरी-माह में इच्छित | एवं गम दोनों प्रकार के योग «նն पशुओं से | सकते। मित्र वर्ग के परामर्श से कार्य करें, तो 
जन संपर्क का लाभ मिलेगा। ता. 24, 25, 26, | कार्य का लाभ मिलेगा। साहित्य संगीत में प्रेम बचकर चलें। उधार प्रदत्त राशि प्राप्ति में चिंता | बचाव होगा। असीमित लेन-देन से धंधा में 
28, 29 अशुभ है! बढ़ेगा। लंबी यात्रा का विचार बनेगा! ग्रहचाल | से घर में अशाति। नया कार्य की भागदौड़ गड़बड़ी बनेगी। कानूनी विवाद में फंसने से 
अगस्त-माह में शुभ संदेश व्यापारिक दृष्टि से | से आर्थिक लाभ। उधार प्राप्ति का स चलेगी। लोकोपवाद से बचे। यात्रा का विचार| आर्थिक हानि होगी। ता. [7, 8, 20, 27, 29 
प्राप्त होगा। पुराने परिचित लोगों से सेवाओं का |रहेगा। स्थान परिवर्तन तथा न्यायालय संबंधी | बदलेगा! अशोभनीय कृत्य भी शत्रु पक्ष से|अशुभ हैं। जनवरी 206-माह Վ यात्राएं 
लाभ प्राप्त होगा! दिनचर्या में सुधार से आर्थिक | प्रकरण हो तो विजय योग। ԻՋ [9, 20, 23, | संभव। ता. 3, 4, 5, 6, 29, 30 अशुभ रहेंगी।| ज्यादा होंगी। विभागीय या घरेलू कार्य का लाभ 
लाभ अच्छा होगा। कोई अशोभनीय घटना का|28 अशुभ हैं। मार्च-माह में खर्चा ज्यादा आय जुलाई-नया धंधा में राजकीय सहयोग प्राप्त | प्राप्त होगा। भूमि भवन लेन-देन का शुभयोग 
योग) शनि संतान को रोगी कर सकता है। विद्या | कम होगी। पुराने विवाद में चेतना आएगी। होगा। ग्रहचाल से आपको भामाशाह का सहयोग। | माधुर्य भाव से कार्य योजना में वृद्धि होगी। घर 
में विफलता भी। ता. 20, 2. 24, 27 अशुभ। | न्यायालय जैसा प्रकरण दंड योग्य बन सकता | पुराना विवाद सुलझ जाएगा। रुका हुआ कार्य | में नए सदस्य का आगमन होगा! यात्रा में भी 
सितम्बर-परिश्रम का अच्छा लाभ मिलेगा।|है। यात्रा छोटी परंतु लाभदायक होगी! स्त्री वर्ग बनेगा! कृषि जन्य कार्य में अच्छा लाभ बनेगा।| आर्थिक लाभ जैसा योग बनेगा। ता. [, 2, 3, 
साहित्यिक सेवा कार्य का लाभ प्राप्त करें।|से अपमान का योग! ता. 23, 27, 29 अशुभ। | ज्र द्वारा शुभ यात्रा का लाभ मिलेगा। इच्छा | 27, 28, 29 अशुभ हैं। फरवरी-घरेलू कार्या 

देश-विदेश में लेन-देन जैसा व्यापार की स्थापना | अप्रैल- अर्थ लाभ व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा योग ने चिंता 
भी हो सकती है। भूमि भवन विक्रय योग। मित्रों | बनेगा! नौकरी वर्ग को स्थान परिवर्तन का योग के अनुरूप कार्य लाभ का का ग। ता. [0,| से चिंता दायक स्थिति एवं उदासी योग बनता 
k ,2,2!,22,23,24 अशुभ हैं। अगस्त-कोई| है। आमोद-प्रमोद का कार्य से लोकोपवाद 


से विवाद बनेगा। वाहन दुर्घटना का योग! ता. | है। मित्र वर्ग से मदद अच्छी रहेगी। मान-सम्मान दर्शनों र 
3. 4, 35,22,24 अशुभ हैं। अक्टूबर-माह | प्राप्ति का शुभ योग। बदलते परिवेश में आपको | विवाद ՎՈՐ भवन का बन सकता है। देव दर्शनों | बनेगा। भूमि भवन लेन-देन से अच्छा लाभ प्राप्त 
की यात्रा का शुभ यांग। वाहन म॑ सावधान| | हांगा। शारदा पार्टियों में आर्थिक लाभ प्राप्त 


में बनते-बिगड़ते परिवेश में नए आयामों का कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। माता करेंगे ८ 
योग। गृहस्थ जीवन में मतभेद। भूमि विवाद में | के स्वास्थ्य में गडबड। सेवा योग बनेगा। ता. पति-पत्नि की कटुता का योग] कुछ अपरिचित | करेंगे। कृषि जन्य कार्य में भी आमदनी अच्छी 
90 लोगों से संपर्क बन सकता है। ता. 9, 20, | होगी। स्थान परिवर्तन योग बनता है। ता. 5, 6, 


पड़ोसी से झगड़ा योग अनावश्यक लोगों से भी | 5, 7, 20, 22, 27 अशुभ। है վ 
परेशानी। कपड़ा व्यापारी वर्ग को श्रेष्ठ लाभ "77 27 20 - Հ 22 27 Հ Տ 22, 24 अशुभ 6 सितम्बर-पारिवारिक विवाद 7, 8, ।9, 20 अशुभ हैं। मार्च-व्यवसाय की 
| है. सिंह-मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे हे बेबी विणा [ना लया चलाता 
मिलेगा। ता. 20, 22, 24, 27, 28 अशुभ हैं। ४० « | कानूनी मामला बन सकता है। बढ़ती जिम्मेदारियों | ग ի साझेदारी से नया कार्य चलते क 
नवम्बर-नौकरी वर्ग में पदोन्नति योग। व्यापारी Se को निभाना होगा, अन्यथा हानि दायक रहेगा।|में मिलेगा! राजकीय सेवा कार्य का लाभ 
वर्ग में धंधा वृद्धि योग। कृषक वर्ग प्राकृतिक सिंह CT 53 अधिकारी की हां में हां मिलाते रहे तो कार्य | मिलेगा। आर्थिक लाभ प्राप्ति का रास्ता खुलेगा। 
आपदा से परेशानी में रहेंगे। गृहस्थ जीवन Ն सिंह बनेगा। रुका हुआ पैसा (धन) बाद मैं प्राप्त। विवाह जन्य शुभ कार्य या धार्मिक आयोजन 
लेन-देन संबधी उलझनों से परेशानी। मित्र वर्ग होगा। घुडसवारी का लाभ मिलेगा। ता. [8, 9,| करेंगे। चौपाये जानवरों से चोट का योग है। ता. 
ԷԱ ՅՅ से शांति का योग। परिवारिक दायित्व 20, 27, 28 अशुभ हैं। अक्टूबर-माह में हास्य | 7, 8, 9, 20, 2 , 22 अशुभ हैं। अप्रैल-परिश्रम 
का निर्वहन बढेगा। ता. 0, ।! , 2, 20, 2 शुभ्र विनोद कार्यों में खर्चा होगा। संतान प्राप्ति का| का लाभ प्राप्त होगा! राजनीतिक पार्टियों से 
संपर्क बढेगा। घरेलू कार्यों की भागदौड से कार्य 


गति में बाधा उत्पन्न होगी। उधार प्रदत्त राशि 
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अप्रैल बनते परिवेश में नए आयाम मिलेंगे। | योग बनेगा। इच्छा नहीं होते हुए भी कहीं जाना 


i ո ~~. Digitized 0५ SarayuIrustEoundation,Delhi-and-.eGangotri-Fundingby MoE-IKS Ի 


मार्च-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यवसाय 
एवं रोजगार की गति बढ़ेगी। राजकीय सेवा का 
लाभ। राजनीतिक गति की सहभागिता का लाभ 
मिलेगा। घर का वातावरण भक्ति एवं सेवामय 
रहेगा। ता. ।4, 5, 6, 27, 28 अशुभ। 
अप्रैल-माह आर्थिक दृष्टि से कष्टदायी होगा। 
फिर भी कारोबार बढ़ेगा। मित्र वर्ग मदद करेंगे। 
कुछ नए मित्रों का संगम होगा। मनोरंजन संबंधी 
खर्चा बढ़ेगा राजकीय कार्यों से लाभ मिलेगा। 


आर्यभट्ट पंचांग "न न स न 
|| की प्राप्ति का संकट बना रहेगा। स्वास्थ्य में | का यात्रा का शुभ योग। चिंता दूर होकर शांति 
गडबडी का योग बनता है! यात्रा लाभ अच्छा होगी! ता. ।0, !!, ]2, ॥7, ]8 अशुभ हैं। 
रहेगा। ता. 20, 22, 29, 30 अशुभ हैं। | सितम्बर-माह में नयें रोजगार की प्राप्ति होगी! 
Վ -ա फू ՑՎ विवाह जैसा अन्य धार्मिक कृत्य चलेगा। वाहन 
ՀԱ-Ն, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पॉ प्राप्त के प्रबल योग बनेंगे। उधार प्रदत्त राशि 
ली շթ आने का योग। संतान सुख दायक योग बनेंगे! 

EN कारोबार बढेगा। ता. 3, 4, 5, 7, 20, 22, 24 

अशुभ हैं। अक्टूबर -रिश्तेदारों में अपनी पहचान 
अच्छी बनेगी। सिर शूल बाधा बनेगी। संतान को 
शुभ बीमारी जैसा योग। नवीन कार्यों में प्रगति योग। 
स्वामी-बुध .Հ--.--- EET BND, आमदनी बढ़ेगी। स्वयं का स्वास्थ्य बिगड़ 
. अप्रैल- परिश्रम से लाभ प्राप्ति योग। जीवन | सकता है। भूमि भवन लेन-देन बनेगा। धार्मिक 
साथी का योगदान शुभदायक रहेगा। नया धधा | यात्रा Հու मशीनरी धंधा में लाभ। भाग्योदय 
का शुभ योगा मित्र वर्ग से कुछ अनबन। | योग। ता. 4, 5, 6,7, 6, ।7, 20 अशुभ हैं। 
प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम शुभदायक। हदय |नवम्बर- माह में नवीन कार्य, मित्र वर्ग मदद 

रोग संबंधी पीड़ा का योग! भूमि भवन विवाद | करेंगे! संतान पक्ष को नया रोजगार प्राप्त होगा! 
से बचें। ता. 9, 20, 2! , 27, 29, 30 अशुभ | वाहन की सुख-सुविधा योग। हृदय रोग जैसी 
हैं। मई-आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार | बीमारी का ग्रभाव। विदेशी सामग्री का संकलन 
भा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढेगी। पिता का | संग्रह से व्यापारिक गति बढेगी। ता. ।4, 5, 
स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अनजाने स्थान Վե|լ6, 9, 28 अशुभ हैं। दिसम्बर-मानसिक 
धोखा। लेखन प्रकाशन कार्यों में गति बढ़ेगी। | चिंता «ՀՎԱ स्वास्थ्य लाभ अच्छा मिलेगा। 
'आय कम खर्चा ज्यादा होगा! . भवन संबंधी | आमदनी का स्तर बढ़ेगा। भूमि भवन का 
लेन-देन शुभ। ता. 9, ।।„ 2, 24, 26, 27 | शुभदायक योग। अध्यात्म कार्य का योग। व्यापार 
अशुभ है जून-विद्यार्थी वर्ग के लिए शुभदायक। | को गति शुभ दायक बनेगी। अचानक चोट या 
यात्रा का योग! रोजगार में वृद्धि होगी। | चोरी का योग। ता. 20, 22, 24,29, 30 अशुभ 

यत्र-तत्र भ्रमण का योग। उत्तम कार्य बनेगा।|हँ। जनवरी 2 ई.-रोजगार का अच्छा 
संतान पक्ष का भाग्योदय योग। गुप्त रोग की | अवसर बनेगा, मित्रों का समागम भी। स्थान 
संभावना, योगासन करें। ता. 2, 3, 4, 8, 9.| परिवर्तन या पदोन्नति जैसा योग। वाहन क्रय का 

22 अशुभ ի जुलाई माह में आर्थिक | योग। पुरुषार्थ परिश्रम का लाभ मिलेगा। घर में 

अच्छी रहेगी। पुराने रुके कार्य में सफलता Ազ खर्चा होगा। संतान को चोट या 
का योग। व्यवसाय में भी शुभता 'के साथ प्रगति |सिरशूल पीड़ा का योग। कृषि जन्य कार्यों का 

|| अच्छी होगी। घर का वातावरण अच्छा रहेगा। | लेन-देन शुभ होगा। ता. ।।,।2 ՆՄ. 3, 9, 20, 
Ms अशुभ हैं। अगस्त-माह |22 अशुभ हैं। 'फरबरी-परिजनों का स्वास्थ्य 
ता. ]2, आर्थिक स्थिति में सुधार մու राजकीय |बिगड सकता है। न्यायालय संबंधी प्रकरण में 
3 कार्यों में लाभ होगा विद्यालाभ शुभ दायक | विजय योग। गृह कार्यो में विवाद योग। विस्फोटक 
3 र में मंगल दायक कार्य योग! | स्थान में कार्य करें तो सावधान! कुत्ता या अन्य 
रहेगा। ` बढ़ेगा। राजनीतिक कार्य अच्छे बनेंगे। | जंतु के काटने का योग। संतान प्राप्ति का 
र हीला धार्मिक खर्चा भी होगा। देश-विदेश | शुभयोग। ता. 5, 6, 7, 9, 22, 27 अशुभ हैं! 


ՎԼ 
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3,4, 22, 24, 26 अशुभ हैं। जुलाई-नया टेंडर 
प्राप्ति योग, नया कारोबार एवं रोजगार प्राप्ति का || 
सुखद याग। घर में नई खुशी का योग। लेखन || 
सपादन जैसा योग बनेगा। निराशा-आशा में || 
परिवर्तित होगी। हास्य विनोद भी बढ़ेगा। Ամո । 
बढ़गा। ता. 7, 8, 9, ]0, 22, 24 अशुभ हैं। || 
अगस्त-मास में चिंता दायक योग ज्यादा बनेंगे) || 
भाग्य का सितारा सामान्य बनेगा। कपडे के || 
लेन-देन में लाभ प्राप्त होगा। देश-विदेश की 


उधार राशि प्राप्ति का योग। देश-विदेश यात्रा| यात्रा से अर्थ हानि योग। राजकीय सेवा का लाभ 
बनता ह। ननिहाल में शुभ खर्चा में भाग दौड 


का योग। ता. ।, 3,4, 7, 9, 2, !4 अशुभ। बनता ह| 
करनी पड़ेगी। ता. 9, [0, լլ լգ 27, 29 


तुला-रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते अशु - ` 
तुला-रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू भ हैं। सितम्बर-नया संपर्क सूत्र बढ़ेगा। 


राजसेवा में स्थान परिवर्तन का योग। दोस्तों के 
साथ मौज मस्ती से मन में खुशी। चलते-चलते 
तुला हृदय घात योग भी। ता. [4, [5, 7, ¡9 अशुभ : 
हैं। आ है ՀԱԱ का योग 
- बराबर रहेगा। मित्रों वाद बन हैं 
मामी क Հոմ Հ" दाम्पत्य जीवन में नया मोड्‌। रा ր 
अप्रैल-माह में कुछ नवीन योजनाओं का में बढ़ोत्तरी शुभ होगी। स्वास्थ्य भी गड्बड हो 
लाभ बनेगा। सरकारी सेवाओ का भी लाभ| सकता है। मेहनत के कार्य में सफलता का योग। 
बनेगा। बढ़ती जिम्मेदारियों से आय भी बढ़ेगी।| ता. ।3, ।4, ।5, 20, 28 अशुभ Հլ 
रुका हुआ रुपया प्राप्ति का योग। स्वास्थ्य ठीक | नवम्बर-सामाजिक कार्यों का दायित्व बढ़ेगा լ 
रहेगा। लंबी यात्रा करना हितकर नहीं रहेगा! स्थानान्तरण का सुख दायक Վիլ अधिकारी 
देश-विदेश से कार्य संबंधी शुभ समाचार प्राप्ति वर्ग से अनबन रहेगी। पुरानी चोरी का मामला 
का Վոլ ता. Լ5, ।6, 8, 24, 27 अशुभ हैं।| भी सुलझेगा। मेहनत से सितारा चमकेगा। व्यापार 
मई--जोड-तोड्कर कार्य में सफलता बनने का | में वृद्धि का Վոլ देश-विदेश से समाचार 
आसार बनेगा। माह में अधिकांश समय आपके | शुभदायक मिलेगा। अतीत संबंधी कार्य का 
अनुकूल रहेगा। सूझ-बूझ के द्वारा कार्य में नया विवाद बढ़ सकता है। ता. ।9, 20, 22, 24 
रूप बनेगा। स्थानान्तरण सुखदायक Վիլ आलस्य | 27 अशुभ हैं। दिसम्बर-पारिवारिक अंतर्कलह 
का त्याग करें तो आर्थिक लाभ भी अच्छा बनेगा। | से बचें तो ठीक रहेगा। पुराना विवाद पुन; बढ़ 
धन प्राप्ति में मित्र वर्ग का योगदान शुभ। ता. | सकता है। उत्तराद्ध में आर्थिक लाभ अच्छा 
[9, 20, 24, 29, 30 अशुभ हैं। जून-परिवार | बनेगा। पुरानी उधार राशि लेन-देन में भी विवाद 
में अन्तर्कलह पर नियत्रंण रखना होगा। अधूरे | बढेगा। गृहस्थी जीवन में भी विवाद के बनते 
कार्यों में सफलता का योग। परिश्रम का लाभ | कार्य बिगड़ सकते हैं। ता. 4, 5, 6, 7, 23 
प्राप्त होगा। खाद्य व्यापार में अच्छा लाभ भी 24, 28 अशुभ। जनवरी 2076 ई,- [कीय 
मिलेगा। पुराना विवाद न्यायालय तक जाने का | ठेका कार्य, सेवा कार्य, आर्थिक सहयोग भी 
-योग। घरेलू कार्य का दायित्व बढ़ेगा। ता. ।, 2, प्राप्त होने का योग। भूमि-भवन का लेन-देन 
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Ր लाभ शुभ। पत्र-पत्रिका संपादन का योग | स्वास्थ्य में गडबड योग। ऋण का भुगतान जैसा | सम्मानित करेंगे! शरारती तत्व से गुप्त | योग या वाहन क्रय का शुभ योग। मित्रों द्वारा 
बढेगा। ग्रह चाल से मित्रों के साथ कार्य का |योग। यात्रा योग भी लाभप्रद। ता. 0, ।], 4,|ԿՏՅ बनाकर हानि पहुंचाएंगे। धार्मिक यात्रा | आर्थिक सहयोग प्राप्ति। ता. 3, 4, 5, 6, 22, 
सुखद योग बनेगा। वाहन चलाते समय सावधानी|20, 22 अशुभ। जून-माह में आमदनी में| से लाभ। ता. 2, ।3, 4, 20, 2 ՀԱՐՑ 24 अशुभ दायक। मई-माह ग्रह योग Հ 
बरतें। चोरी चोट का योग। ता. ।7, ।8,20,|गड्बड़ योग। लेन-देन में भी कुछ हानि। ԽԽոաձ 29046 ई.-सू+मं+के+चं के योग से| प्रतिकूल रहेगा। कार्य में सफलता का योग कम। 
24, 27 अशुभदायक हैं। फरवरी-कार्य क्षेत्र रोग बाधा, लेकिन मित्र वर्ग की सहायता से सभी | विद्या पक्ष प्रबल। अच्छे अंक प्राप्त कर यश | परिश्रम अधिक तारा होगा। व्यापारी वर्ग को 
बढ़ेगा। पत्राचार व्यवहार से चलता कार्य बिगड़ेगा। | कार्य सफल होंगे। भूमि भवन लेन-देन बनेगा | प्राप्ति योग। यत्र-तत्र मान-सम्मान मिलेगा। शिर | हानि। भूमि ման र -देन का शुभ योग। 
स्वास्थ्य में गड़बड़ी, स्थान परिवर्तन का योग। तथा अचानक खर्चा से कुछ परेशानी भी बढ़ेगी। | शूल से कुछ परेशानी भी। मित्र बर्ग द्वारा | विवादित माम हि पा डा | 
धार्मिक अनुष्ठान के प्रति जनता में सेवा का | यात्रा में सावधान! ता. 6, 7, 8, 20, 23, | सुखदायक योजना प्राप्त होगी। ता. 22, 27, 29, विदेश यात्रा का ԱՆ अर माता । र 3,4, 
दायित्व बढ़ेगा। मित्र वर्ग संकट के समय 24 अशुभ हैं। जुलाई-कार्य में गति बढेगी।| 30 अशुभ हैं। फरवरी-स्वास्थ्य म होगा! 5, 6, आ ययात अंक सी 
सहयोग करेंगे) यात्रा योग भी। ता. ।9, 20, शैक्षिक दृष्टि से सफलता दायक योग। कार्यालय | भाग्योदय का चांस भी जा सकता ह। ह सा क मामले में जन सकता हे रोजगार 
22, 28 अशुभ है। मार्च-कार्य की दौड़-धूप | निर्देशानुसार काम में रुकावट का समाधान | चालीसा का पाठ करना शुभ दायक ह me सेना साय या ही 
चलेगी। छोटी यात्रा लाभप्रद रहेगी। अनुसंधान | होगा! धन प्राप्ति का शुभ राता खुलेगा। Տ Va ՀԱՆՐ ՀԱԱ ԹՈ की सजा से आर्थिक «ա बनेगा 
योग चिर की एच डो. या एम फिल को शिक्षा CRU Ts करें। मित्र बंधओ का सहयोग श्रेष्ठ होगा। ता. | बड़े भाई से कुछ अनबन योग। यात्रा योग। ता. 
का लाभ प्राप्त होगा। जन संपर्क बढ़ेगा। पशुओं | होगा। यात्रा भी। ता. [3, !4. 6 2२७ ड हैं। मार्च-माह|9,20, 22,24 अशुभ हैं। जुलाई-पत्रकारिता 
से चोट योग! ՀԿՏ की यात्रा शुभ दायक। अशुभ है अगस्त-व्यापारिक गतिविधियां ՀԳԱ Ն , 3, 6, 8, 27 अशुभ ह। Էի ५ प i Թր 

बचें हे पशुधन के क्रय-विक्रय से लाभ बढ़ेगा। पारिवारिक | में नये कार्य का शुभ योग। मांगलिक खर्चा होगा। जैसी पढाई के प्रति मन चेतन होगा। व्यवसाय 
बी रात कप बा * विरोध से बचें। साहित्य सम्मान प्राप्ति का योग। | कुछ स्थानों की यात्रा भी शुभदायक रहेगी! स्त्री बढेगा। रोजगार प्राप्ति। बैंक से ऋण प्राप्ति का 
30 अशुभ हैं। अप्रैल-भाग्योदय में विडंबना वर्ग की सलाह से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।| योग। मित्र वर्ग प्रत्येक गतिविधि में सहयोग 
साहित्य संगीत कला में वर्चस्व बढेगा। रुके हुए | करेंगे। स्त्री वर्ग को कोई रोग। यात्रा का लाभ 
कार्य में सफलता। यात्रा भी शुभ। ता. 0, [!,| भी शुभ रहेगा। ता. 3, ]4, ]5, 25, 27 
[2, 23, 24 अशुभ हैं। अप्रैल-कुछ विवाद | अशुभ हैं। अगस्त-कार्य योजना में शुभ लाभ 
जन्य तथ्य सामने आएंगे। कार्यालय संबंधी कार्य बनेगा। मान-सम्मान प्राप्ति Վի मित्र वर्ग द्वारा 
का दायित्व «Գու गौ, पशु, भैंस चौपाया| आर्थिक लाभ ऋण रूप में प्राप्त होगा। घर में 
जानवरों के लेन-देन में लाभदायक योग। मशीनरी | कुछ अशांति। नया धंधा के लिए भाग दौड़ 
धंधा में लाभ। देश-विदेश से शुभ समाचारों की | करनी चाहिए। भूमि भवन के विवाद से बचें। 
प्राप्ति। कृषि जन्य साधनों के लेन-देन से अर्थ| ता. ।5, ।6, ।7, 22, 28 अशुभ हैं। 
प्राप्ति योगी ता. ], 2, 3, 4, 7, 8 अशुभ। | सितम्बर -स्थान परिवर्तन जैसा योग बनेगा। 
वि क नौकरी में तरक्की का योग बनेगा। पशुओं का 
धनु-ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे व्यापार करें तो अर्थ लाभ अच्छा होगा। असामाजिक 
ՅՆ 


दायक स्थिति बनेगी! नये कार्य बावत स्त्री वर्ग वाहन क्रय का शुभ योग! छोटी यात्रा मे भी 
की सलाह लेनी पड़ेगी। वाहन या पशु लेन-देन | अर्थ लाभ। ता. 6, ।7, 8, |9. 28, 29 
का योग! माता-पिता का स्वास्थ्य कमजोरे| अशुभ रहेंगी। सितम्बर-जोड-तोड से काम में 
रहेगा! धार्मिक कार्यों में खर्चा बढ़ेगा। यात्रा | सफलता मिलेगी। नया कार्य तथा यात्रा का योग! 
योग भी। ता. 70, Լ, 4, 25, 26 अशुभ।| दाम्पत्य जीवन में श्रेष्ठ कार्य से अर्थ प्राप्ति भी 


वृश्चिक-ठो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, 


<२> 


बनेगी। माह में समय अनुकूल रहेगा। शत्रु पक्ष 
की प्रबलता से शारीरिक चोट का योग भी। 
सावधान! ता. ।2, ।3, 74, 27, 28 आशुभ 
हैं। अक्टूबर-ग्रह गोचर मध्यम चलेगा। अधिकारी 
वर्ग से कुछ अनबन हो सकती है। पंच फैसला 
/ का निर्णय आपको लाभ दायक होगा। व्यापार 
पापा Հու» धंधा में अच्छी प्रगति का समय चल रहा है। 
| ES जट शम विदेशी यात्रा से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तत्वों से बचकर कार्य करें। चोट चोरी जैसी 
अप्रैल-दिनचर्या ठीक नहीं चलेगी।|ता. 4, 8, 73, !4, ।9, 22 अशुभ हैं। अशुभ दायक घटना का योग। लेखन, संपादन 
स्थानान्तरण सुखदायक होगा! भूमि-भवन लेन-देन | नवम्बर-पारिवारिक विवाद या चोट या अपमान जैसे कार्य में मन लगेगा। बैंकिंग लेन-देन में 
का योग भी अच्छा बनेगा। शिक्षा में अच्छी प्रगति | जनक घटना से गुजरना पडेगा। स्थान परिवर्तन सावधान रहें। ता. 2, 3, 4, 5, 22, 26 अशुभ 
का योग। परिश्रम का लाभ मिलेगा। अधिकारी | एवं पदोन्नति का योगा राजनीतिक परिदृश्य ¢ ՅԼ अक्दूबर-स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ होगा। 
वर्ग से तालमेल शुभ दायक! ता. ]9, 20, 2! ,| संकट दायक रहेगा! इस माह में खर्चा ज्यादा।| स्वामी-गुरू नग-पुखराज शुभ ह 
22, 29 अशुभ कारक हैं। मई-ग्रह चाल के | मानसिक विकृति ज्यादा तथा तर्क-वितर्क से अप्रैल 205-घंघधा मे वृद्धि, आय बढेगी। 
ՀԱԱՀ योग से सामाजिक कार्य योजना Հաաա ता. 22, 24, 27, 30 अशुभ। | परिजनों की राय से नया धंधा या मांगलिक कार्य | लाभ मिलेगा। भौतिक सुख बढ़ेगा। पत्थर, ՀՅ. 
सफलता, बहन को तरफ से श्रेष्ठ सुझाव प्राप्ति) डिसम्बर-माह में ग्रह चाल अनुकूल रहेगा! | का योग। भौतिक सुख बढेगा। महिला वर्ग के | चूना, कली, सीमेंट लेन-देन में माह शुभ दायक 
शवों से बकर, सस्ता पुर ससायधानी से करें) | मित्रों արմ अधिनन्दत कार्यक्रम आयोजन में| कार्य क्षेत्र में बृद्धि होगी। मशीनरी, दुकान का| रहेया। धंधा में धन प्राप्ति पत्नी को योगदान से 


वृश्चिक 


मानसिक रोग हो सकता है। मां दुर्गा की साधना 
से लाभ होगा। नये मित्र वर्ग द्वारा स्वास्थ्य सेवा 


== आर्यभदट पंचांगम्‌ == र आन्त : 
बनेगी। ता. 5, 6, 7, 8, 27, 28 अशुभ हैं। पकर-धो, जा, जी, खी, खू, 
नवम्बर- कारोबार बढ़ेगा। रोजगार प्राप्ति भा 
होगी। धंधा में उद्योग स्थापना तथा स्टेशन, 
रेडीमेड वस्त्र, ज्वैलर्स में लाभ बनंगा। रुपयों के 
लेन-देन में «աան हवाई यात्रा इस माह म 
शुभ दायक नहीं रहेगी। जलयान यात्रा स भी 
बचें तो शुभ रहेगा लंबी यात्रा न कर। ता. լ ոն 
4, 27 अशुभ हैं। दिसम्बर-- त 
कर स्थापित धंधा में कुछ |स्वामी-शनि 
में वृद्धि। बुजुर्गों द्वारा स्थापि कु 
परिवर्तन योग। भूमि भवन लेन-देन या भवन 
मरम्मत जैसा योग! 
रहेगा धंधा में साझेदारी छाया म. खुशी के समाचारों की प्राप्ति! आय अच्छी 
खाक मर का हि 7, 28 होगी। कृषि आय का भी लाभ अच्छा। मित्र वर्ग 
लाभ भी मिलेगा। वा. 20. 23, 22 र 2 bo यय कोणी शादी का 
ՅԱՅ fi TT 20 न झगा शुभ योग। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता। राजकीय 
ह Տ सेवा का लाभ प्राप्त सेवा be । ता, 6 222 )8,9, մՄ 6 ոնի अशुभ! 
रोजगार सेवा तथा राजक 'मई-रोजमर्रा कार्या में वृद्धि होगी। मेला उत्सव 
होता पिली वा 2 Ջ Աու की सेवा का लाभ बनेगा। कानूनी विवाद में 
योग) डाग या ककी का स्वास्थ्य | रू सने का योग। पशुधन क्रय-विक्रय, खाद्य तेलों 
जैसा शुम कारन के धंधा में लाभ बनेगा। परिवार में नए सदस्य 


का आगमन होगा। ग्रह चाल से कार्य हितकर 
बनेंगे। उधार राशि प्राप्ति योग भी। ता. 3, 4, 


Ca बं 5, 6, ।3, 4, 5 अशुभ हैं। जुन-मित्र वर्ग 
զ व्यवसाय bs आ आ, 3 के साथ कार्य की रूप रेखा अच्छी बनेगी। धंधा 
ի ի मित्र वर्ग इस कार्य में भाग दौड़ भी अच्छा चलेगा। दिनचर्या में काफी परिवर्तन 
कभा ա दिलाएंगे। ता: ।, 2, 3,4 27 ,। आयेगा। जन संपर्क बढ़ेगा। जोड-तोड़ के साथ 
sd या गोत मार्च-जो प्रयास कर रहे हैं. कार्य में सफलता की प्राप्ति लंबी यात्रा इस माह 
28 अशुन ही टीम नौकरी एवं व्यवसाय में नहीं करें शुभ। ता. 9, 20, 22, 27, 
ya असामाजिक घटकों से परेशानी। |28 अशुभ हैं जुलाई-कार्य में भागदौड ज्यादा 
ր ԱՆԱ का पाठ करें। सेवा कर्मियों का चलेगी। परिजनों-संबंधियों के सहयोग से बनता 
स्थानान्तरण योग। भूमि भवन का क्रय-विक्रय | काम बिगड़ सकता है। भूमि भवन का शुभ 
6, 7, 8, 20, 22 अशुभ हैं। | लेन-देन बनेगा। व्यवसाय में साझेदारी हितकर 
तहा क ता. 5 : विवः सगाई संबंध का |काम करेगी। धार्मिक यात्रा का,शुभ योग। स्त्री 
վ մի व्यवसाय में प्रगति योग। कृषक [वर्ग को आभूषण प्राप्ति या निर्माण का योग। 
ई क आर्थिक दृष्टि से माह शुभदायक | यात्रा भी। ता. ।2,]3, !4, ।9,20, 22 अशुभ 
Jed oT से शुभ प्रेरणा एवं परामर्श प्राप्ति |हैं। अगस्त -राजकीय सेवारत कर्मियों का स्थान 
की sa धार्मिक यात्रा का शुभ योग। ता. 3, | परिवर्तन योग। लेन-देन के मामलों में पत्नी, 
| ր 5, ह 20, 22, 24, 27 अशुभ हैं। (बहन, मां की सहायता से लाभ होगा। प्रकाशन, 

अ 5, 0, » “८, “7? पन 
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Ն अप्रैल 205-աա के बनते बिगड्ते 
शैक्षिक स्तर भी शुभदायक | परिवेश में नए आयाम मिलेंगे। पदोन्नति एवं 
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लेखन, संपादन जैसे कार्य में सहभागिता निभायेंगे। | बनेगा। भूमि-भवन, लेन-देन या भवन निमोण 
ता. 20, 22, 24, 27, 28 अशुभ हँ। जस्प्र Վիլ रोजमर्रा की वस्तुओं की उपयोगिता 
सितम्बर-व्यापारिक दृष्टि से माह में अच्छा | में कभी आयेगी! पारिवारिक कलह बढ़ेगा। नये || 
लेन-देन चलेगा। साहित्य लेखन, प्रकाशन का | कार्य में सामाजिक सदस्यों का योगदान मिलेगा। || 
शुभ योग। साझेदारी में कारोबार करें तो लाभ | आमदनी बढेगी। कृषि जन्य कार्य में लाभ अच्छा || 


- | मिलेगा। लंबी धार्मिक यात्रा का योग। पुराना बनने का योग। ता. ]0, լլ , ॥2, 24, 25 


विवाद का उजागर होना नजर आ रहा है। Me अप्रैल-विद्या पक्ष शुभदायक 
राजकीय प्रक्रिया में शुभदायक योग। ता. 0,| रहेगा। जन संपर्क भी बढ़ेगा। घर में अतिथियों | 
Լ,3,4,7,28 अशुभ हैं। अक्दूबर-कृषि| का आगमन भी शुभदायक बनेगा। मशीन लेन-देन || 
जन्य कार्य में अच्छा लाभ। संतान क्रा भाग्योदय | या वाहन मोटर, ट्रैक्टर जैसे क्रय-विक्रय योग 


` मांगलिक 


होगा। मांगलिक कार्यों का दौर चलेगा। धन | अच्छे बनते हैं। गृहस्थी जीवन 


सिक को सुख दायक रहेगा। 
प्राप्ति का सुखद योग। मान- सम्मान प्राप्ति का लक कार्य, गृह प्रवेश, विवाह जैसा शुभ 
शुभदायक योग। यात्रा योग। ता. 2, ।3, ।4,| सग! ता. ।7, ।8, 9, 23, 24 अशुभ। 


20, 22, 24 अशुभ हैं। नवम्बर-आमदनी म्भ-गू, कुम्म-गू, गे, गो, सा, से, सू मे जे या 
बढ़ेगी। रोजगार प्राप्ति का अच्छा योग। संस्थान कल सा, सी, सू, से, सो, दा 
स्थापना का शुभदायक योग। भाग्योदय का योग। 
अतीत के संदर्भ की बातों से सामाजिक सेवा कुम्भ 
का लाभ मिलेगा। जनकार्य योग बनेंगे। राजकीय 
कार्यों में लाभ भी होगा। ता. 9, 0,2,24, | 
27, 28 अशुभ। ie परिणाम | स्वामी-शनि नग-नीलम स्या म तती लम शत 
शुभदायक रहेगा। नए कार्य धंधे का अच्छा| . अप्रैल 2075-नोकसे योग 
अवसर भी बनेगा। विवादित योग से सावधान | रोजगार प्राप्ति का शुभ योग। योग Ք रहेगा। 
रहें। अधिकारी वर्ग से अनबन का योग। अपना | बनेगा। कारोबार बढ़ेगा, नवीन कार्य के प्रि 
संतुलन न बिगाड़ें। पुराने विवाद में भी विजय | सहयोग के लिए स्त्री वर्ग प पति 
योग। स्त्री पक्ष की प्रेरणा लाभदायक। ता. 5,| प्रेरणा मिलेगी। लाभ होगा। आरा 
/6, ।7, 20, 24 अशुभ हैं। जनवरी-ग्रह योग| अवसर बनेंगे। मांगलिक विवाह Վիլ Եե 
कुछ प्रतिकूल रहेंगे। देव दर्शन कारला लाभ भी | भवन का शुभ योग! यात्रा योग। ता व եկ 
मिलेगा। उद्योग का संस्थान केन्द्र खोलने जैसा լ6,20,24 अशुभ। मई -कृषि कार्य व ըր 
योग। मांगलिक कार्यों में खर्चा ज्यादा स्थान | अच्छा बनेगा। घरेलू कार्यों में उलझन। आमदनी 
परिवर्तन तथा पूर्वी यात्रा में आर्थिक लाभ योग | का शुभ योग बनेगा। उद्योग स्थापना դնեն 
। ता. Լ, 2, 5, ।7, 8, 9 अशुभ हैं।| बनेगा। काम काज के लिए विदेश अप 
फरवरी-मान-सम्मान बढेगा। बढ़ते उत्तरदायित्व | योग। स्त्री वर्ग का स्थास्थ्य बिगडने का भोग կ 
को सतर्कता से संभाले। शत्रु पक्ष की कटुता से | पिता का स्वास्थ्य է Ա 


स्थ्य भी खराब हो सकता है 
बचें। व्यवसाय में भी कुछ-परिवर्तन बनेगा। पशु | शूल योग भी। ता. !,3, 5, 6, 7, णा 
धन के क्रय-विक्रय में भी लाभ। असफलता | हैं। जून-किसी बहस बाजी में न फसे। कार्य 


में शनि ग्रह की वस्तुओं का दान करें तो वांछित | की गति धीमी चलेगी। गृह सुख में 
सफलता का योग। ता. 4, 5, 6, 7, 24, 25 | योग। व्यवसाय में भी हानि सुख में कक्ष का 


Լ दायक योग 
अशुभ। मार्च-माह “के दिनचर्या में परिवर्तन | का लाभ अच्छा मिलेगा। पुराना विवाद बज 
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| होगी। धार्मिक पद यात्रा का लाभ भी|दायक। आर्थिक लाभ भी होगा। ता. Ա, !7, | में खर्चा बनेगा। पुत्र प्राप्ति का शुभ योग। भूमि 
भिलेगा। ता. [0, !, ।2, 2।, 22, 23 अशुभ | ।9, 24 अशुभ हें। जनवरी 2036-տ6 चाल | भवन का भी योग है। ता. 3, 6, 7, 9, ।4 
जुलाई-यह माह भाग्योदय मय आर्थिक | अनुकूल होने से अधुरे कार्य में सफलता।|।7 अशुभदायक। i 
लाभदायक रहेगा। नए धंधा का शुभ योग। रचनात्मक प्रवृति में गति बढ़ेगी। माता-पिता के के लिए तबादला ० र रुपयो के हेर-फेर 
नौकरी में परिवर्तन या पदोन्नति का योग। किसी | आशीर्वाद से व्यापार की गति «ի दिनचर्या | में हानिदायक योग है। मन सुख बढ़ेगा। 
से विद्रोह नहीं करें हानिदायक रहेगा! माह मे | में परिवर्तन नहीं करें। मित्र वर्ग के साथ यात्रा | महिला वर्ग से सुखद वार्ता बनेगी। । 
भाग दौड घरेलू कार्य संबंधी बढ़ेगी। प्रतियोगी | योग अच्छा बनेगा। न्यायालय संबंधी विवाद में | गति et । LS oa A 
परीक्षा में शुभ योग। स्वास्थ्य लाभ भी शुभदायक। | हार बनेगी। ता. 7, 8, 9. 20, 22 अशुभ हैं। | शोभ Ի र जळ Mahe 
३५० ० ल ल क ज 
में पारिवारिक आनन्द का अच्छा योग। देश-विदेश | पः ज ओं नें बु | नियंत्रण रखें। सत कार्यों में, धार्मिक आयोजनों 
प्राप्त होंगे। पुराने विवाद में |संकट योग। पशुओं के लेन-देन में सफलता व | नि रखें। सत का Լ: 
र त वाहन से भी सावधानी | लाभ बनेगा! वाहन ट्रक, ट्रेक्टर, मोटर, कार में | में भाग का चा Վ का ह ८ 
रखें।-हृदय रोग पीड़ा का योग। धनागमन सुख | भी अच्छा लाभ बनेगा। मान-सम्मान भी बढ़ेगा। हक गा ար ՏԱ 228.2 
दायक रहेगा। ग्रह चाल से व्यापारिक, आर्थिक | ता. 4, 5, 6, 20, 22, 23 अशुभ हैं। मार्च-माह | अशुभ हैं। ՏՄ - Sa 
* स्थिति अच्छी चलेगी। ता. 0, 72, 3, 20, | आर्थिक दृष्टि से शुभ दायक रहेगा। खुशी दायक | सुखदायक रहंगा। व्यापार ET 
22 अशुभ हैं। सितम्बर-माह में राजनीतिक |समाचारों की प्राप्ति Վի आमदनी बढ़ेगी। स्वास्थ्य | संपर्क बनेगा। I Տեր Ա भा ची 
लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन प्राप्ति में अभी | में सुधार होगा। परिवार में नये सदस्य का बनेगा। विद्या में रुचि बढेगी। घ ՉԱ 
सफलता नहीं मिलेगी! संतान पक्ष को बीमारी |आगमन। देश-विदेश की यात्रा का अच्छा योग। | मानसिक विकृति। कृषि जन्य उपकरणों के 
जैसा योग चिता दायक भी। जोड़-तोड़ करके |ता. 3, 4, 7, 8, 20, 22, 24 अशुभ। | विक्रय से अर्थ की अच्छी प्राप्ति। यात्रा भी। ता. 
कार्य सफलता की गति बढ़ेगी। धार्मिक यात्राए|अप्रैल-राजकीय सेवा योग। पारिवारिक |! 4, 7, 20, 29 अशुभ .हैं। अगस्त-नौकरी 
एवं शुभ कार्य में खर्चा भी बढ़ेग। ता. ।6, 7, | जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। रुका हुआ कार्य पूरा होगा। | धंधा में तरक्की होगी। भूमि भवन का विवादित 
॥9, 27, 28 अशुभ हैं। अक्टूबर-माह आपके | विद्यालय या तकनीकी शिक्षा संस्थान खोलने | मामला में क का योग। सुखद Յո) का 
लिए खुशियां लेकर आएगा। मित्र वर्ग भी कार्यका योग बनेगा। परिवार में काफी कार्य में | अवसर | व्यापार से बनेगी। ती का 
में मदद करेंगे। दाम्पत्य जीवन संकट मय बन | व्यस्तता बढ़ेगी। जन संपर्क बढ्ने से सभी कार्यों | दर्शन मंगलमय रहेगा। मित्र लाभ भी। ता. 3, 
सकता है। तलाक जैसा वातावरण भी, लेकिन | में सहयोग मिलेगा। ता. 7, 8, 9, 3, 24, 30 4, 20, 24 अशुभ हैं। सितम्बर-चलते कार्य 
पंच पंचायती से शांति बनेगी! नया कार्य योग। | अशुभ है! में अड्चन या स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी का योग। 
ता. 3, ।4, 5,9 अशुभ हैं। नवम्बरं-उच्च मीन-दी, दू, थ, झ, ज, दे, दो, च, ची राजकीय कार्यों में सफलता का योग। साहित्य 
| शिक्षा का लाभ छात्रवृति प्राप्ति तक भी बन ՒշՒԴ... .՛ 0 सेवा, में मान-सम्मान प्राप्ति का अवसर। मित्र 
सकता है। लोकोपवाद से बचें। परिवार में नये के विवाद से हानि भी बन सकती है। भाग दौड 
सदस्य का आगमन होगा। कानूनी विवाद से से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। ता. 7, ।8, 
' बचें। विवाद का निपटारा स्वयं के स्तर पर करना ।9, 24, 27 अशुभ। अक्दूबर-पारिवारिक 
शुभ दायक रहेगा। देश-विदेश में व्यापारिक कार्य गति में तीब्रता से अच्छा योग। समाज में 
८ बढ़ेंगी। यात्रा भी। ता. [8, 20, 24, । स्वामी-गुरु नग-पुखराज शुभ | प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सर्वत्र मान-सम्मान जैसा शुभ 
28 अशुभ हैं। दिसम्बर-चल-अचल दोनों। «աա 205-ՎՅ में वृद्धि होगी।| योग। राजनीतिक दृष्टि से भी आपका वर्चस्व 
संपत्ति में वृद्धि का योग। अंधा अच्छा चलेगा।|बैंक-बैलेंस बढेगा। मित्र वर्ग का सहयोग | बढेगा। यात्रा शुभ। ता. ԼԼ, 4, 5, 9, 20 


ԵԱՀԿ वाय. राजकीय नौकरो Վ 'पदोन्नति वे | सराहनीय रठेगा। परीक्षा में भी अच्छी सफलता अशुभ हैं। नवम्बर- धार्मिक कृत्यो में अग्रगामी 
बट, ու ՀՎ. աա «Հա Աոա तुरंत ज्ञ Յու Հ« ६8० վրա թի այո Լ աա Հր. जन जस Կո» 


मीन 


जा जिया र 
ԱՅՅ Էմ ‘a Dela ट्ञा£ 


न लेगो। माता-पिता से पैतृक संपत्ति की | समाधान बनेगा। भाग्य योग अच्छा। सुध्‌ ग्रह शुभ | भी मिलेगा। चारधाम यात्रा जैसा धार्मिक कार्य | पहुंचायेंगे। माता-पिता के स्वास्थ्य में बाधा से 


200 
परेशानी शनि+केतु से बनने का संकेत है। 
संपादन एवं प्रकाशन संबंधी कार्य का अच्छा 
योग। नया धंधा में उद्योग, शिक्षण संस्थान, 
प्लास्टिक उद्योग में लाभ दायक योग। ऐतिहासिक 
दृश्यों की यात्रा का लाभ भी। ता. ।, 3, 4, 
5, 8, ।9 अशुभ हैं। दिसम्बर-माह में 
भौतिक सुख बढ़ेगा। उद्यापन, सत्संग या अन्य 
धार्मिक आयोजनों का अच्छा लाभ मिलेगा। 
व्यबसाय में सेवा का अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 
विवाद में मौन धारण करना शुभदायक रहेगा। 
स्त्री वर्ग से हक अपमान जनक शब्द भी सुनना 
पड़ सकता है। कार्यों में गति बढेगी। ता. 5, 
7, 9, 2, 5 अशुभ। जनवरी 2046-माह 
में विवाह-सगाई, भवन निर्माण या गृह प्रवेश 
जैसा शुभ योग। लंबी यात्रा व्यवसाय की दृष्टि 
से बन सकती है। सामाजिक सेवाओं का लाभ 
लोग लेंगे। दुर्घटना से कुछ बचाव रखें। पशुओं 
से भय चोट योग। ता. 2, ।4, 7, 29 अशुभ 
हैं। फरवरी-माह में परिवार में पिता-पुत्र में 
वैमनस्यता योग। पत्नी या मां को शिर पीडा की 
बाधा रहेगी! कृषि जन्य वस्तुओं का नया व्यापार 
का योग। कुटुम्ब में कोई अशुभ घटना से उदासी 
बनेगी। गृहस्थ सुख में कमी। प्रतियोगिता परीक्षा 
में विफलता का योगा ता. 4, 5,22, 24 
अशुभ हैं। मार्च-माह में आर्थिक संकट बढेगा। 
परिवार में कोई अशोभनीय कृत्य से सामाजिक | 
स्तर भी गिरेगा। जुखाम, खांसी जैसी सामान्य || 
बीमारी भी घातक बन सकती है। नौकरी प्राप्ति | 
का योग। पत्नी को भी रक्तचाप योग। लेखन, || 
संपादन, प्रकाशन जैसा शुभ योग। ता. ԼԼ, !4, 
[7, 9 अशुभा अप्रैल-माह में व्यापार कारोबार 
बढ़ेगा। वकालत पेशा हो तो श्रेष्ठ लाभ बनेगा। || 
दुराचार के अशुभ योग से बचें। कार्य गति 
बढ़ेगी। राजकीय कर्मियों का स्थान परिवर्तन 


योग। परामर्श दाता का लाभ मिलेगा। प्रशासन 


द्वारा सम्मान प्राप्ति योगा- शुभ मांगलिक कार्य 
भी ना. 74, 5, 29. 22 अशभ छै - 


72 वि, 
से 6 अगस्त के बीच में शेयरों में मामूली तेजी 
है। 7 से 22 अगस्त के बीच में शेयर अच्छे तेज होगे 22 | 
26 अगस्त क बीच में शेयरों में भारी गिरावट दर्ज होगी। 27 से || 
3 अगस्त के बीच में शेयरों में हल्की तेजी आयेगी। | 
सिंतम्बर--अच्छी खरीफ की फसल की उम्मीद में त | 
दूलहनों के अच्छे उत्पादन से बाजार के सैंटीमेन्ट अच्छे रहेंगे हे 
से 7 सितम्बर तक शेयर बाजार मन्दी और घट-बढ के फेर : मे 
Հոր 8:8 तक कुछ प्रमुख शेयर मन्दी से उबर जायेंगे ॥ 
से 6 के बीच में शेयरों मे तेजी होगी। 74242 बीच चमे 
शेयरों में एक तरफा तेजी का रुख रहेगा। 25 से 30 सितम्बर Է 
बीच में शेयर फिर नीचे लुढक सकते है। भी 
अक्टूबर--इस महीने शेयर बाजार में विदेशी 
धन के आगमन से और महंगाई घटने से ] नं जज] ल 
रहेंगे। 7 से 9 के बीच में मन्दी के झटके लगेंगे। ց4 gh 
बीच में फिर तेजी भडक सकती है। 5 से [9 अक्टूबर տ 
में एक तरफा तेजी का रुख रहेगा। 20 से 24 तक शेयर ल 
घट-बढ़ के दायरे में रहेगा। 25 से 28 के बीच में हल्की तेजी, 
29 से 3! तक कुछ ऊंचे स्तर पर शेयर बाजार चलेगा। a 
नवम्बर--पह महीना कूल मिलाकर तेजी का है। լ38 
तारीख तक बाजार में तेजी। 4 से 7 तक मन्दी। 8 से 
भाव में घटा-बढ़ी। ।5 से ।9 तक मजबूती और րվ ՈՏ 
22 तक फिर मन्दी। 23 से 28 नवम्बर तक अच्छी ता 
दिसम्बर--विदेशी धन की आवक और विनिवेश Ն 
उपायों के चलते यह महीना भी बाजार के लिए श्रेष्ठ रहेगा ग 
से 4 दिसम्बर तक बाजार सुस्त रहेगा 5 से 9 दिसम्बर क 
बाजार में तेजी आ सकती है। ]0 से 8-8 हल्की मन्दी को 
दौर चलेगा। ।9 से 2 तक अच्छी तेजी। 22 से 25 तक नदी 
का Մաք LR फिर तेजी। ՏՅ 
ष “शेयर बाजार के अलावा चांदी 
किसी भी किस्म की कमोडिटी पर या ।॥०% शया च रया 
कौ तेजी-मन्दी कौ मासिक, त्रैमासिक और छमाही तेजी-मन्दी 
कौ स्पेशल रिपोर्ट सभी कमोडिटी मार्केट की तैयार करके 
'फैक्स/ई,मेल अथवा ՎԱՎ. से तत्काल भेजी जाती ही > 
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आर्यभट्ट पंचागम्‌ र 
छोयर बाजार तेजी-मन्दी समीक्षा Վ 


प्रमुख ग्रहों में वर्ष 205 में ।4 जुलाई तक वृहस्पति कर्क 
राशि में उच्च का रहेगा उसके बाद यह सिह राशि में जायेगा। 
इसी दौरान वृश्चिक राशि का शनि Հոլ चाल स हक आरंभ 
करेगा। अप्रैल, मई से फिर एक बार उछाल | की उम्मीद 
रहेगी। कुछ हद तक आयेगी भी 35 में बाजार तेज रहेगा लेकिन 
जुलाई में फिर इस पर गाज गिरेगी। झा ल ने शेयर 
बाजार का मौसम खराब जैसा ही रहेगा! ठस झक नाद ट्बर से 
उद्योगों के अच्छे परिणाम आने से बाजार संभलेगा। सरकार की 
और विनिवेश की नो ह आन में 

>गा। दिसम्बर में बाजार म॑ घरबढ्‌ रहेंगी। 
लि लिने और गिराने वाले कुछ तात्कालिक फैक्टर 
भी होते हैं जिनका हम अभी से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यह 
सब देश की राजनीति, सरकार की नीतियां, युद्ध, व्यापार और 

की 


मार्च--सरकार की आर्थिक नीतियों और उद्योग «Վ की 
आंशिक सफलता के चलते शेयर बाजार सन्तोष जनक रूप से 
सेंसेक्स को आगे बढायेगा। नये बजट से पहले बाजार स्थिर 
रहेगा। ] से 7 मार्च तक बाजार में अच्छी तेजी। 8 मार्च से 4 
मार्च के बीच में शेयरों में उल्टा रुख अनेक शेयर धराशायी। 5 
मार्च से 9 मार्च तक मामूली घट-बढ़। 20 से 22 मार्च के बीच 
में शेयरों में फिर तेजी। 23 से 27 मार्च तक अच्छी तेजी। 28 से 
3] मार्च तक भन्दी या घट-बढ़। 

-अल--काई प्रकार के ढांचागत विकास की सरकारी घोषणाओं 
और अच्छी रवी की फसल की आशा में अप्रैल का महीना शेयर 
बाजार को अच्छी तेजी दे सकता है। ।-7 अप्रैल तक शेयरों में 
मन्दी का जोर रहेगा! बीच में एक आधे दिन की ही ՓԱ Տ- 
अप्रैल तक शेयर तेज होंगे! ।2 से ]8 अप्रैल तक पुन: मन्दी का 
दौर चलेगा। 9:4 24 तक शेयरों में मामूली घट-बढ़। 25 से 30 
के चलते समय- का अप्रैल तक अनेक शेयर संभल कर उठेंगे। निफ्टी और बीएससी 

वर्ष 205 में ग्रहों की कारगुजारी बहुत विचित्र रहेगी। वर्ष | में धीरे-धीरे सूचकांक आगे बढ़ेंगे। ५ 

के जनवरी से मार्च तक प्लवंग नामक संवत्सर के राजा भई--यह महीना बाजार में संशोधन का है। कुछ दिन तक 
20)5 पत्री चन्द्रमा की भूमिका बेहतरीन रहेगी। परन्तु इसके बाद | बाजार नीचे गिरकर आगे उठ सकता है। ! से ।0 मई तक शेयरों 
0. राजा शनि और मंत्री मंगल युवा वर्ग के लिए | में मामूली तेजी रहेगी। ।0 से ।4 मई के बीच में मन्दी या 


कीलक संवत्सर के ամ > व जय अगर ամի 
नहीं अगर थोडी-सी मदद मिलेगी भी तो | घट-बढ का दौर है। ।5 से 2 मई तक शेयर बाजार अच्छी तेजी 
ज्यादा उत्साही नहीं रद 'पकडेगा। 22 से 26 मई के बीच में उछाल आयेंगे। 27 से 3! 


संचार से मिलेगी। जिसमें बीच-बीच մ 
खुन हो हा को लिए बाजार उछलते हुए ՀՆԱ է: मई में पुनः शेयर ग Լ) कत हैं। हक 
: दिसम्बर तक की मोटी- -म 'जुन--यह महीना यर बाजार के लिए बहुत अच्छा 
साल में जनवरी से लेकर मिन नहीं है। । से 7 तारीख तक सभी शेयर सुस्त रहेंगे աո 


अवलोकन करें बाजार की जैसी स्थिति सर्यफा, 
का तीने 80282: ՈՔ मार्किट की भी रहेगी। सभी | तक कुछ प्रमुख शेयरों में तेजी आयेगी। 2 से !4 जून के बीच 
में अच्छी तेजी दर्ज होगी। !5 से 20 जून के बीच में तेजी या 


तिलहन, दलहन 
मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक तेजी-मन्दी अलग से 
बस्तुओं की - թրի घट-बढ़ का दौर रहेगा। 2! Հ 25 जून के बीच में शेयर पुनः 
मन्दी। 26 से 3 के बीच में शेयरों में मामूली तेजी दर्ज होगी। 


बनाकर भेजी जायेगी। , : 
-चढ़ाव इस प्रकार से है :- 
महीने uy ne शेयर बाजार के लिए कुल 'छुलाई-यह महीना बाजार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। 
अच्छा ही रहेगा! । से 3 जनवरी तक घट-बढ्‌। 4 Հ| से 6 जुलाई तक शेयरों में मन्दा रहेगा। 7 से 2 जुलाई के 
तक एक तरफा तेजी) ।6 से ।8 तक भाव में | बीच में हल्की तेजी आ सकती है। ।3 से 8 जुलाई के बीच में 
յ5 जनवरी शेयर बाजार पुनः सुस्त ղի बीच-बीच में एक दो दिन की 
तेजी है। ।9 से 22 जुलाई के बीच में शेयरों में कुछ तेजी दिखाई 
देगी। 23 से 25 जुलाई के बीच में शेयर तेज होंगे। 26 से 30 
जुलाई के बीच शेयर फिर घट-बढ के शिकार होंगे। 
अगस्त-यह महीना शेयरों के .लिए अधिकांश रूप से 
मन्दी का ही है। | से ।0 अगस्त के बीच में शेयर कभी आगे 
तौ कभी पीछे रहेंगे। दो-तीन दिन की तेजी बरकरार रहेगी! 


अर्थव्यवस्थाओं में उतार-चढाव, आपसी सांठ-गांठ 
समय पर रंग दिखाती रहती हैं। 


| 22 तक हल्की तेजी। 23 से 25 तक अच्छी 

क Հ լ तक मन्दी के बीच में एक-दो दिन की तेजी। 

` फ़रवरी-फरवरी के महीने में बाजार अच्छी तेजी पकड 

सकता है! । से 4 फरवरी के बीच में बाजार तेज रहेंगे। 5 से 7 

फरवरी तक «ՀԱՏ फरवरी तक अच्छी तेजी। !5 से 22 

। REN 26 से 30 तक 
| Ե 


तक घट-बढ्‌। 
एक तरफा Յի 
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आर्यभट्ट पंचांगम्‌ 


चन्द्रदर्शन का व्यापार पर प्रभाव संवत्‌ 2072 वि. 


पौष--ता. ।। जनवरी सन्‌ 206 ई. सोमवार को पौष मास 
का नवीन चन्द्रदर्शन हो रहा है। चन्द्रदर्शन सोमवासरी ब 30 मुहूर्ति 
मकर राशि अंतर्गत श्रवण नक्षत्र में हो रहा है। अत: ठदित समय 
इसके दोनों शृंग बराबर होंगे। प्रत्येक वस्तु में घटा-बढ़ी व आगे 
महीने में अनाजों में तेजी। वस्त्र, रुई, सोना, सूत के भावों में तेजी, 
चांदी व अनाज में घटा-बढ़ी से मंदी, तिल, तेल, सरसों, घी, 
अफीम व नशीले पदार्थों के भावों में तेजी। 

माघ--ता. 9 फरवरी सन्‌ 206 ई. मंगलवार को माघ मास 
का नवीन चन्द्रदर्श हो रहा है। यह चन्द्रदर्शन 5 मुहूर्ति कुंभ 
राशि अंतर्गत है। सभी तरह के चुनिन्दा अनाज वायदा व्यापार में 
तेजी, रुई गिर कर तेज। सोना, चांदी में घटा-बढ़ी से तेजी। गुड़, 
सरसों, मूंगफली, राजमा, मूंग, Թ, उड़द, चना, अरहर, मसूड, 
जौ, गेहूं के भावों में तेजी। पश्मीना ऊन मंदी, व्यापारी वर्ग 
सतर्कता से कार्य करें व लाभ लें। शेयर्स सोना, चांदी के व्यापारी 
तुंरत क्रय-विक्रय कर लाभ लें। 

फाल्गुन--ता. ।0 मार्च 206 ई. गुरुवार को फाल्गुन मास | 
का नवीन चन्द्रदर्शन हो रहा है। यह चन्द्रदर्शन 30 मुहूर्ति व मोन 
राशि अंतर्गत रेवती नक्षत्र में हो रहा है। इसका दक्षिणी शृंग उच्च 
हो तो सभी प्रकार की जिंसों में तेजी का संकेत व रुई, सूत, सूती 


चैत्र चैत्र मास का नवीन चन्द्रदर्शन 2 मार्च ՀՎ205:4| श्रावण--ता. ।6 अगस्त सन्‌ 205 ई. रविवार को श्रावण 
को हो रहा है। अत: आगे वैशाख में अनाजों में तेजी का | मास का नवीन चन्द्रदर्शन हो रहा है। यह चन्द्रदर्शन सिंह राशिं 
संकेत। उदित समय चन्द्रमा कौ दक्षिण नौंक उच्च होगी जो कि | अंतर्गत 30 मुहूर्ति है। अतः प्रत्येक व्यापारिक जिंसों में घटा-बढ़ी 
प्रत्येक जिंस के भावों में तेजी को बल प्रदायक है। रूई, सूत, सन, | का मान होगा व गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्वार में तेजी। 
सोना, चांदी, ऊन ब ऊनी वस्त्र, तिल, तेल, सरसों, मूंगफली के | उदित समय चन्द्रदर्शन के दोनों शृंग समान होंगे। यदि चन्द्रमा पर 
भावों में तेजी, किसी-किसी ԻԿ में विशेष तेजी। गुड, खांड, | श्वेत मंडल हो वर्षा व रक्त मंडल से वर्षा की कमी व दो श्वेत 
शक्कर के भावों में घय-बढ़ी से नर्मी, तुष, धान्य महगें। कुंडल हों तो वर्षा अधिक, एवरेज के भावों में मंदी, गुड़, तिल, 
वैच्याख- वैशाख मास का नवीन चन्द्रदर्शन 20 अप्रैल सन्‌ | तेल, सोना, चांदी के भावों में तेजी, रुई के भावों में घटा-बढी से 
205 ई. सोमवार को हो रहा है। अतः अनाजों के भावों में तेजी | मंदी में रहकर तेजी का झटका। रस, कस, घी व किराना के भावों 
को बल प्रदायक है। चन्द्रदर्शन वृष राशि अंतर्गत कृतिका नक्षत्र में | में तेजी प्रधान रहेगी। ण मुर 
हो रहा है। अतः इसका दक्षिण शृंग उच्च होगा! (विशेष यदि | भाद्रपद--ता. ।5 सितंबर सन्‌ 205 ई. मंगलवार को भाद्रपद 
चन्द्रमा पर रात को कुंडल/मंडल हो तो अन्न का संग्रह करें आगे | मास का नवीन चन्द्रदर्शन हो रहा है। यह चन्द्रदर्शन मंगलवासरी 
लाभ की प्राप्ति) मूंग, ՀԹ, तिल, तेल, सरसों के भावों में तेजी। | व कन्या राशि अंतर्गत है। अतः इसके दोनों शृंग शूल के समान 
वस्त्र, रुई, सूत, सन, सोना व रंगों के भावों में तेजी। चांदी व | होंगे जो कि तेजी को बल प्रदायक हैं। चौपाये पशुओं के व्यापार 
अनाज के भावों में घटा-बढ़ी से मंदी, अफीम, सरसों, गुड़, | में हानि व भय हो। रुई, कपास, मूंग, लवण, तिल, तेल, घी के 
खांड, -गेहूं, जौ, चना के भावों में तेजी। भावों में तेजी। सोना, चांदी, हल्दी, सरसों व शेयर्स के भावों में 
ज्येष्ठता. 9 मई सन्‌ 205 ई. मंगलवार को ज्येष्ठ मास | भी घय-बढी से अच्छी तेजी, रुई गिर कर तेज, गुड, सरसों व 
का नवीन चद्धदर्शन हो रहा है। यह चन्द्रदर्शन 45 मुहूर्ति रोहिणी | मूंगफली के भावों में भी तेजी। ी 
नक्षत्र अंतर्गत हो रहा है। गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का,| आहिवन--ता. ।4 अक्टूबर सन्‌ 205 ई. बुधवार को आश्विन 
चावल, लकडी, कोयला, चौपाये पशु, रसीले पदार्थ, गुड, सरसों, | मास का नवीन चन्द्रदर्शन हो रहा है। यह चन्द्रदर्शन 5 मुहूर्ति व | वस्त्र, रेशमी, ऊनी वस्त्र व सरसों, घी, तिल, तेल नारियल के 
मूंगफली, सोयाबीन के भावों में तेजी, मूंग, घी के भावों में अच्छी | तुला राशि अंतर्गत हो रहा है। अतः इसके दोनों शृंग समान होंगे | भावों में तेजी, सोना, चांदी, गुड, खांड के भावों में मंदी कारक। 
तेजी का योग! सोना, चांदी, लांबा, शेयर्स के भावों में अच्छी | जो कि सोना, चांदी, गेहूं, जौ, चना, सूत, कपास के भावों में| नोट--व्यापार भविष्य चन्द्रोदय गत है। पूर्व में प्रत्येक वस्तु के 
घटा-बढ़ी तो होगी, लेकिन मान तेजी का ही रहेगा! घय-बढ़ी से तेजी को बल देंगे। घी के भावों में नर्मी, रुई, सन, | स्टाक में तेजी-मंदी, व्यापार रुख, अंकजाल से लॉटरी, अंक ग्रह 
प्र: आषाढ़-ता. 8 जून सन्‌ 205 ई. गुरुवार को प्रथम | वस्त्र, वारदाना, जूट, गुड, शक्कर में नर्मी, गेहूं, जौ, चना, दलहन | दशा व्यापार भविष्य Լ5լ/-. प्रत्येक वस्तु के मासिक चां 
आषाढ मास का नवीन चन्द्रदर्शन हो रहा है। यह चन्द्रदर्शन 45 | के भावों में तेजी। 257-, एक वस्तु तीन अथवा तीन व्स्तु एक मास 5: 5 Է: | 
मुहूतं पुनर्वसु नक्षत्र युक्त हो रहा है। अतः इसके दोनों शृंग शूल | कार्तिक--ता. ।3 नवंबर ՀՎ205 ई. शुक्रवार को कार्तिक मास 500/- एक वर्ष के लिए 24 ոո अंक Lbs Ree 
के समान उच्च होंगे! अत: रुई, सूत, सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र, | मास का नवीन चन्द्रदर्शन हो रहा है। यह चन्द्रदर्शन 5 मुहूर्ति, | Հ भाग्योदय अंक 52- एक मास ՍԼ- तेजी-मंदी दोर & 
सरसों, घी, तिल तेलों के भावों में तेजी कारक व सोना, चांदी, | वृश्चिक राशि व ज्येष्ठा नक्षत्र अंतर्गत हो रहा है। अत: इसका 5/-, आपके bo मरी के सभी य eo जी 
गुड़, खांड में घटा-बढ़ी से मंदी व गेहूं, चना, जौ, सूत के भावों | उत्तरी शृंग उच्च हो तो मंदी का अंदेशा व गेहूं, जौ व चना के | 5]/-, राशि का यंत्र अथवा राशि मंत्र ԱՄ վ कि की 
में घटा-बढी से तेजी व आषाढ मल मास अर्थात्‌ पुरुषोत्तम मास | भावों में मंदी का झटका। सरसों, तिल, तेल, गेहूं, चावल मंदे, | अंगूठी न आही तल मगे की अप 0000 
का भी आरंभ, बाजार भावों में तेजी! रुई, सूत, सोना, चांदी घटा-बढ़ी से गिरकर तेज। ԱՐՓԱ कक का RO 
_ हरि. आषाढ़-ता. տո ड ' 9 र ն ԻԻ दक्षिणी क का | लक्ष्मी साधना ।00/-, छः इंच ।500/-। एक 
: जुलाई ՅՀ205 ई. शनिवार को | मार्गशीर्ष--ता. 2 दिसंबर सन्‌ 205 ई. शनिवार को | मुखी तथा सभी मुखी रुद्राक्ष डा माने 
द्वितीय आषाढ मास का नवीन «աար हो रहा है। यह चन्द्रदर्शन | मार्गशीर्ष मास रन लि महीने मुखी तथा सभी मुखी रुद्राक्ष प्राप्त कर धन, यश तथा मान प्राप्त 
: न्द्र्दर्शन हो रहा ह चन्द्रदर्शन | मार्गशीर्ष मास का नवीन चन्द्रदर्शन हो रहा है। अतः आगे महीने | ն सूची पत्र आज ही मुफ्त मंगायें। रकम पेशगी भेजे 
30 ՀԵՅ हे! अत: व्यापारिक जिंसों में घय-बढ़ी की चाल | में अनाजो में तेजी का योग, यह चन्द्रदर्शन 30 मुहूर्ति है। अत: तिर द क ६ - 
Հոն: ऊनाजों के भावों में तेजी का योग) सोना, चांदी के भावों | रुई, सूत, वस्त्र, सोना, चांदी, सरसों, मूंगफली व शेयसों के "या, शक-डा. बसंत लाल व्यास, लेखक-पं. अनिल कुमार Ս 
Արար են, क्ले पदार्थ च क Հ अ के भावों में तेजी | में अच्छी तेजी का झटका, अफीम, गुड़, खांड के भावों में श्री अम्बा ज्योतिष पीठ, राया, मथुरा (Գա) 
न, जी, ना, आ Do वकक त 
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ग्रहों का शेयर्स मार्केट पर प्रभाव ՀՎ 2075 ई. 


जनवरी 2075 


मई 2075 सितम्बर 2075 


աոան ավագի न लन त 
ता ] मई भावों में मंदी का योग। ता. 4 सोमवासरी पूर्णिमा|_ पा.3 Յո तिथि क्षय से दो दिन के अंदर तेजी। ता. 6 सितं. | 
भी मंदी कारक है। ता. 5 मई प्रतिपदा भौमवासरी भावों में तेजी | गुरु ՅԱՏ ԲՈ चुनिन्दा शेयर्सों में एक तरफा अच्छी तेजी-मंदी 
ता. ! मई दो सप्ताह के अंदर आयरन, मेडीसन, बैंकिग व खाद्य | की. लाईन रुख देखकर कार्य करें। ता. ।5 सितं. भावों में 
पदार्थों से जुड़े शेयसाँ में तेजी। ता. !5 वृष संक्रांति भावों में सायं | घटा-बढी से सुधार। ता. 20 सितं. सभी चुनिंदा शेयसों में तेजी 
तक मंदी। ता. ।8 मई सोमवती अमावस्या मंदी कारक है। ता. 20 | का यांग। ता. 26 सितं. भावों में सर्पमुखी चाल से तेजी। 
मई तीन दिनों तक तेजी, सतर्कता से कार्य करें। ता. 23 मई तिथि अक्टूबर 2075 
वृद्धि दो दिन के अंदर मंदी। ता. 28 मई गिरे भावों में सुधार! cs 


ता. 3 जन. नक्षत्र वृद्धि से भावों में घटा-बढ़ी से Ան: 
5 जन. तेजी को बला ता. 3 आयरन, खाद. մա 
शोयसाँ में तेजी का झटका! ता ա जन. भावों में 3 
घटा-बढी का योग। सतर्कता से कार्य करें। ता. र्ड बाजार में एक 
तरफा तेजी का योग। ता. 20 शनि अमावस्या तेजी को बल लल गी 
ता. 22 जन. मंदी का योग। ता. 28 जन. एकाएक अफवाहों से 


णा ऋरवरी 205 2075 


त्न. 3 अक्दू आज जनरल लाईन तेज उगी द 7 
में रहेगी। ता. 
जून 2025 व उदय से भावों चनद अच्छी घटा-बढ़ी। ता. լլ अक्टू तीन हि 
~~~ | के अंदर सभी चुनिंदा शेयसों में मंदी का झटका। ता. 5 अक्टू 
ता. 2 जून आज जनरल लाईन में तेजी प्रधान रहेगी। ता. 6 | भावों में दोपहर बाद सुधार। ता. 7 अक्टू भावों में घर = 
जून भावों में घटा-बढ़ी के साथ मंदी। रुख देखकर कार्य करें। ता. | ता. 23 अक्दू दो दिन के अंदर भावों में तेजी। ता. 29 वा । 
) जून दो दिन के अंदर भावों में तेजी। ता. ]5 जून भावों में दो | दिन के अंदर सभी प्रकार के चुनिंदा शेयसो में तेजी को न 
दिन तक तेजी। ता. 22 भावों में सर्पमुखी चाल से मंदी। ता. 260 पु TN झटका। 
भावों में घय-बढी से तेजी। ता. 30 भावों में तेजी का योग। नवम्बर 2075 
"ज्ञा. | नवं. भावो में तेजी। ता. 7 दो दिन के अस पफ 
जुलाई 20॥5 तेजी। ता. ।। नवं. दीपावली। ता. 3 अक्टू. व Ց आजा 


द्भ द्ध मे मदी का योगा ता. 5 फर बुध उदय से बुध उदय से 
ता. 2 फर कार्य करीता | Ee 
, 0 फर भावों में 

अक बढी, रुख देखकर कार्य कर। ता. र 
अच्छी De कर. सभी चुनिंदा शेयसों (कर तेजी। ता. ]6 मंदी का 
तेजी! त -]8 फर भावों में घय-बढ़ी से तेजी। ता. 2! फर. भावों 
क लत माहौल बने। ता. 27 घटा-बढी से सायं तक भाव तेजा 
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पा जि Se CS es a UT न - 8 नवं. को 
उद्धव मंदी को बल मिलेगा। ता.| ता. 2 जुलाई गुरुवासरी पूर्णिमा भावों में घटा-बढ़ी से मंदी | बाजार भावा में जो लाईन रहेगी वही लाईन दिसंबर मध्य तक 

ता. । मार्च भावों cE 'कैमीकल्स, धातुवाना शेयसों को बल मिलेगा। ता. 4 भावों में तेजी। ता. 8 जुलाई भावों में एक | रहने का योग। चन्द्रदर्शन गुरुवासरी भावों में तेजी। ता. 6 नव, 
6 मार्च ५ : 


। ता. 8 मार्च भावों में अच्छी तेजी-मंदी का 
हक गां करें। ता. ।2 मार्च मेष के शुक्र से भावों 
रा ता. 4 ո भावों में मंदी का योग। ता. 20 मार्च भावों 
| मे व सुधार! ता. 22 मार्च एक तरफा अच्छी या मंदी लाईन 


तरफा अच्छी तेजी-मंदी की लाईन, रुख देखकर कार्य करें। ता. | भावों में ls से तेजी। ता. 20 नवं. भावों में घय-बढ़ी। ता 
լ0 भावों में घय-बढी। ता. ]6 भावों में घटा-बढ़ी से तेजी! ता. |24 नवे. दो दिन के आंदर तेजी। ता. 29 नवं तेजी। 

Լ8 जुलाई भावों में तीन दिन के अंदर मंदी। ता. 24 जुलाई सभी दिसम्बर 

चुनिंदा शेयर्सों में तेजी। ता. 28 जुलाई भावों में तेजी का झटका। NS 205 


भ तेजी पी लेता ता. । दिसं. भावों में आज नमी रहेगी। ता. 6 दिस पक्ष जे 
लकल सकती ही स. 27 मार्च भाले ये पथको एक փ ता. 27 मार्च भावों में घय-बढी। ता. 3 जुलाई सभी शेयरों में तेजी को बल मिलेगा। दोपहर याद «րաո तेजी! ता. ।0 घय-बढी से ա ये माने मे 
॥ निकल अत्रे 2०5 अगस्त 2075 լ5 भावों में घटा-बढ़ी के साथ मंदी। ता. 9 दिसं. तिथि क्षय से 


S| दो दिन तेजी का रुख रहेगा। ता. 25 दिसं. भावों में तेजी 
ता. ! अग. आज भावों में मंदी प्रधान रहेगी। ता. 3 अग. | रहेगा। ता. 29 दिसं. भावों में गिरकर सुधार जो कारक 


॥ गर्‌ आयेगा। : 

तिथि क्षय दो दिन के अंदर तेजी का झटका। ता. 7 अग. बुध। विशेष तेजी योग-() ता. ।6 मार्च 

उदय मंदी को बल देगा, सतर्कता से कार्य करें। ता. !! अग. गुरु | वक्री हो रहे हैं। अत: 6 मार्च के दो i 
अस्त सर्पमुखी चाल से शेयसों में तेजी का योग। ता. ।6 नक्षत्र | भावों में मंदी का योग व दो मास तक तेजी को योग। किसी-किसी 
वृद्धि से तेजी। ता. ।9 अग. तिथि वृद्धि रुख देखकर कार्य करें | में विशेष चमक रहेगी। Ա (ա जिस दिन ऐन्द्र, व्यतिपात या वैधृति 
अच्छी मंदी भी आ सकती है। ता. 24 अग. भावो में विशेष | योग हो उस दिन शेयरों में तेजी अवश्य होती है। 

घटा-बढ़ी। ता. 28 अग. तिथि क्षय च शनिवासरी पूर्णिमा अच्छी | निर्देशक-डा. बसंत लाल व्यास, लेखक-प 

तेजी का योग। ता. 30 भावों में आंशिकं «Հ ५ श्री अम्बा ज्योतिष गा eo सा 


द्भ मन मे घटा बढ़ी से समता ता. 4 आग्रे 
| भावों में घटा-बढ़ी से समता। ता. 4 अल 
| मी Jo सप्ताह के अंदर सभी शेयसों में तेजी का 
झटका। ता. 6 अप्रैल भावों में तेजी का झटका। ता. 9 गुरु मार्गी 


बढ़ी से सायं तक भावों में सुधार। ता. 
Հանա ո को अंदर तेजी का योग। ता. 20 
जी। ता. 26 अप्रैल भावों में घटा-बढी से तेजी। ता. 
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आर्यभर्ट पंचांग = क 


वार्षिक व्यापार भविष्य सन्‌ 204585 | सकः 


पं. अनिल कुमार व्यास 


| 


जनवरी-2045 उदय हो रहे हे। अतः गेहूं, जौ, चना, चावल, ज्वार, बाजार में | सरसों, मेथी, दाख, ԿԹ, जीरा, सौंठ, कालीमिर्च, लालमिर्च, 
| नी रहेगी। ता. «ախ भौम योग से सोना, रुई, तृण, | हींग के भावों में तेजी। गुड, शक्कर, खांड, लोबिया, रमास, 

यह मास पौष शुक्ल ]] गुरुवार से आरभ होकर माघ शुक्ला | काष्ठ ब लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं में तेजी का संचार रहेगा! पोस्त, सन, सूत, रुई के भावों में समता को बल, चांदी, नारियल, 
| शनिवार तक रहेगा! मकर के बुध से सोना, चांदी, तांबा, | चांदी में अच्छी घय-बढी के साथ तेजी का योग सतर्कता से | जावित्री, जायफल, इलाईची, लौंग मेवाजात में घय-बढी से मंदी, 
घातुवाना व इनसे जुड़े शेयसों के भावो में तेजी ब गेहूं, जौ, चना, | कार्य Չն चौपाये पशुओं के भाव में तेजी का झटका। ता. | ।5 मार्च को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अत: व्यापारिक जिंसों 
चावल, ज्वार, बाजरा के भाव मध्यम रहेंगे। ता. 4 जन. “यदा | फर कुंभ संक्रांति शुक्रवासरी योग से ज्वार, .बाजरा, मक्का में | में घय-बढी से तेजी। गुड, खांड, शक्कर, अनाज, रुई, पाट, 
भूमि पुत्रो कुंभे” से रुई, चांदी के भावों में अच्छी घय-बढी, | मंदी का झटका। गेहूं, जौ, चना के भाव गिरकर तेजी लेंगे। सोना, | वारदाना ब նորվ में तेजी का झटका। ता. 2 मार्च संवत्सर 
घी, गुड, शक्कर, सोना के भावों में अच्छी Կի अनाजों के | चांदी, -जूट, सन, तांबा के भावों में घरा-बढ़ी से समता को बल, | शनिवार को आरंभ हो रहा है। वर्ष के राजा शनि देव हैं अतः 
"भावों में भी तेजी। ता. 6 जन. श्रवणे शुक्र से सोना, चांदी, गुड, | अलसी, तिल, तेल, सरसों, रुई, बिनौला, हल्दी, गुड़ खांड, | धान्य उत्पादन में कमी, वर्षा की कमी, प्राकृतिक प्रकोप से 
खांड, शक्कर, मूंग, ՀԹ, उड़द, अनाजों के भावो में मंदी, तिल, | शक्कर के भावों में तेजी। यहां मंदी वस्तुओं का क्रय कर दो मास | फसल हानि। उड्द, चना, लोहा, कोयला, डीजल, पैट्रोल, ऊन में 
तेल, सरसों के भावो में तेजी का झटका, रुई मंदी होकर तेजी ले। | पश्चात्‌ लाभ Հ ता. 20 फर चन्द्रदर्शन शुक्रवासरी है अतः | तेजी श्रावण ब मार्गशीर्ष में अन्न की आई तेजी में लाभ लें। ता. 
ता. । जन. ऊषा. के सूर्य योग से दो सप्ताह के अतर्गत उड्द, | सरसों, तिल, तेल, गेहूं, चावल, उड़द, चना, ऊनी वस्त्र व ऊन | 27 मार्च मीन राशि के बुध रुई, गुड़, खांड, शक्कर के भावों में 
मूंग, चावल, चना, गेहूं, गुड़, खांड, शक्कर, कपास, पीपल मूल, | में मंदी कारक व सोना, चांदी, रुई में घय-बढ़ी से तेजी। ता. 28 | मंदी, सोना, चांदी तेजी लेकर मंदी लें। बिनौला के भावों में तेजी। 
चमड़ा, सरसों के भावों में तेजी। ता. [4 जन. मकर संक्रांति बुध | फर अनाज दाना के भावों में घय-बढी से सुधार, शेयर्स बाजार | विशेष-खण्डवृष्टि शनि राज में अग्नि भय अरु चोर। 
ՅՅ से ऊन, रेशम, मेवाजात, किशमिश, पिस्ता व ऊंट, बैलों | में घटा-बढी से सायं तक तेजी का योग। राजक्षत्र पीडित պոզ प्रजा भ्रमित चहुं ओर॥ 
के भावों में तेजी, सोना, ՎՀ, सूत के भाव उठकर गिर जाएंगे। | विशेष-कुभ सूर संक्रमणे में सुख समृद्धि साज! जो शशि उगै सोम, शनि एक अचम्भो जिय जोया 
घी, चावल, नारियल, केशर, छार-छवीला, «Թի, कत्था के नमक, तेल महंगा रहे, मंदा रहे अनाज॥ छत्र भंग दिन तीस में अन्न Վ मंहगो ՀԿ 
भाव गिर कर तेजी बना लेंगे। इस संक्रांति में मंदे घी का संग्रह फाल्गुन शुक्ला सप्तमी जो कृतिका नक्षत्र! अफ 
कर वैशाख में बेच कर लाभ लें। यदि हल्दी मंदी में संग्रह करें भादव मावस के दिना वर्षा हो सर्वत्र आर्ण ल-2025 

यह मास चैत्र शुक्ला !2 बुधवार से आरंभ होकर वैशाख 


आगे फागुन में लाभ! ता. ।7 जन. राहु-केतु का नक्षत्र परिवर्तन 
र ७ मिय मार्च-2075 से आरं 
शुक्ला 2 गुरुवार तक रहेगा। ता. । रेवती के सूर्य अर्थात्‌ दो 


च धनि. शुक्र से चावल, मूंग, मोठ, उड्द, ज्वार, बाजरा, सोना, 

चांदी, रुई, कपास में तेजी, गेहूं में मंदी। ता. 20 जन. माघी| यह मास फाल्गुन शुक्ल रविवार से आरंभ होकर चैत्र | सप्ताह के अंतर्गत अलसी, सरसों, एरण्डा, मूंगफली, लहसुन, 
Հար որեն մամ न ն शुक्ल ।। मंगलवार तक रहेगा। ता. । मार्च रेवत्यां भूगो से रुई, | मोती, लाख, गेहूं, जौ, चना, चावल के भावों में घय-बढी से 
| जौ, चना, मूंग कह, पयत के भावो में मंदी का लटका कपास, चांदी, चावल, प चंदन, कपूर, गुड, खांड, शक्कर व तेजी। ता. 3 कृतिकायां मळी जौ चावल, हींग, तिल तेल, 
पु उस उसे निय शुक्र से गेह, गड, खाड, शाककर, चावल ՀԱՐԱՎ के भावों में मंदी का. योग। ता. 5 च हाली गुरुवासरी | सरसों, रुई, सूत वस्त्र, सोना, चांदी, हीरा, मोती के भावों में मंदी 

घो, सरसों, रुई, चना के भावों में तेजी. सोना चांदी तेज रहे। है अतः सोना, चांदी, धातुवाना, रसायन, ՀՏՀ शेयसो में तेजी। | का योग। ता. 4 ग्रस्तोदय Հայող से रुख ՀՅ गेहूं, जौ, चना, 
विशेष-सूर्य देव भृगु नाथ का होय पूः राशि जन्त रस, कस, लवण के भावों में घटा-बढ़ी से समता को बल। | चावल व चुनिन्दा अनाजों के भावों में छः महीने के अंदर अच्छी | 
धान्य मंदा, थी तेज फसल, मंहगाई पर संयोग ՀՊՎ «ԱՎ वाहनों के भावों र तेजी। ता. 8 फर. कुंभे बुध से | तेजी का झटका। ता. 6 वृष राशि स्थितौ शुक्रो से 5 कपास में | 
माघी मावस पूर्णिमा जो मंगल शनिवार। (ՈՅ के भावों में मंदी, चांदी गिरकर तेज, घी, तेल, गुड, | नमी, सोना, चांदी गिर कर तेज, अनाजों 'के भाव घटा-बढ़ी से 
ԱԱԿ | सरसा, रसोले फल व पदार्थों में तेजी। ता. ]2 मार्च यवा होल मंदी लेंगे। ता. 2 अप्रैल छः के बुध से मूंगा, मोती, जवाहारात, 
राशौ शुक्रे” से गेहूं, लत गा आल Ց ՀԵ» ह आवो का । | सोना, चांदी, तांबा, गेहूं, ज तेल, Հոն रुई, काल 

8 सोना, चांदी घय-बढी से तेज सतर्कता से कार्य करें। ३ तेजी | घी, गुड, खांड में घटा-बर्द թի चौपाये पशुओं के भावों 
पफरवरी--2०१5 वो लाईन भी बन सकती है। गुड, शक्कर व वारदाना, पाट आदि | तेजी। ता. !4 अप्रैल मेष संक्रांति भौमवासरी है। अतः रुई, 
यह मास साथ शुक्ल ॥३ रिखार से आरंभ होकर फाल्गुन | में घटा-बदी से तेजी, ऊन, तेल, तिल, सरसों, अलसी के भावों | कपास, सूत, घी, तिल, तेल, सरसों, नारियल, सुपारी, बादाम, 
ԱՆՆ ԱՅՆ तळ रहेगा) सा «աա में पूर्णिणा छ अमावस्या | में मंदी को बल, ता. ।4 «Վ मीन संक्रांति शनिवासरी ծւ अतः | फल, फूल, गुड, खांड, «րու Կ सोना, चांदी को भावो में तेजी 
१ Հոր के जयकार, ՀԼ सेज छा! पराएर इछे ता. 5 पर. चले ह्य թար Doss: कछ नडी मिला նարհ De Colechidn रोड, चालला, Հոր सुग, Հոտ जौ, सटर वो աա को मी 


լ प क Sr र 
कारक रहेगी! ता. 20 - चन्द्रदर्शन सोमवासरी हैं। अतः आगे 
महीने में अनाजो के भावों में तेजी का योग! गाय, बैल, चौपाये 
पशुओं के भावों में तेजी व कष्ट। ता. 27 अप्रैल वृष है i 
रुई प्रथम दो सप्ताह के अंतर्गत भाव गिर कर ली लेंगे। गेहूं, जौ, 
चना, चावल, मटर, रुई, कपास व तिल, तैला के भावों व 

रुई, सोना, चांदी व शोयर्स के भावों में अच्छी तेजी ब मंदी की 
घटा-बढ़ी। ४ RE 
दिशेष-माबस्या वैशाख में यदि र तमा; 
घन, धान्य उत्तम रहे सुख ՆՆ त, չի 
जो शशि ठग सोम शनि एक अच, ՄԱՔ 
छत्र पड़े दिन तीस में अन्न जूं महंगा Ա 


քլժ--20Ղ7 ति मिङ 2045... 

Չա भद्ध कला 3 शुक्रवार से आरंभ होकर ज्येष्ठ 
यह झा रहेगा ता. 2 मई «ոկ च यदा 
शुक्ला ।उ रुई, कपास, सूत, वस्त्र, पाट, वारदाना, अरंडी, तिल, 
तेल, मंदी, सतर्कता से कार्य करें। गेहूं, जौ, चना, का में 
अच्छी मंदी, च अलसी के भावों में घय-बढी। ता. 4 मई सोमी 
Հ भौम से एक महीने के अंदर लाल वस्त्र व अनाज, 
केशर, सोना, तांबा, जस्ता, शेयर्स क॑ भावों में तेजी 
ता. 8 आर्द्रा के शुक्र से अनाजों के भावो में 
का कम का योग। ता. ]! मई कृति. के सूर्य से दो सप्ताह 
क रुई, सोना, चांदी, अलसी, एरंडी, गेहूं, जौ, चना, 
के अंदर १ = राई, सरसों के भावों में तेजी। किसी-किसी 
मूग, gan तेजी का योग, वृष संक्रांति शुक्रवासरी है। अतः 
जिस मई गुड, घी, रसीले फल व रसदार पदार्थों, रुई, तिल, 
ता. ան: Է भावों में तेजी, गेहूं, जौ, चना, सुस्त, सोना, चांदी 
तेल र शेयर्स, बादाम, सुपारी के भावों में घटा-बढ़ी 
է तेजी! ह सोमवती अमावस्या सभी जिंस में मंदी का योग, 
प्रजा में सुख सुर्भिक्ष 
के अंदर धान्य 
९; कपास के भावों 
तिल, तेल, एरंडा, अलसी 


» ‘ls SISOS, 


बढ़ने पर मंदी करें तेजी होय जब «ա 
जन--2025 


यह मास ज्येष्ठ शुक्ला [4 सोमवार से आरंभ होकर आषाढ 
शुक्ला ।3 मंगलवार तक रहेगा। ता. । जून पुष्ये शुक्र योग से रुई, 
सूत, सन, रेशम, ऊन व धान्य के भावों में तेजी। लाख, चमड़ा, 
कूपर, पारा, शिगरफ, हींग, गुड, खांड, शक्कर के भावों में तेजी 
ता. 6 जून तिल, तेल, चांदी में तेजी। रुई गिर कर तेज व अन्य 
व्यापारिक जिंसों में मंदी का मान रहेगा। ता. 8 जून मृगे भानु: से 
रुई, सूत, रेशम, सन, कपूर, कस्तूरी, चंदन, सोना, चांदी, उड़द, 
मूंग, ՎԹ, बाजरा ब अलसी तथा जलीय उत्पन्न पदार्थो व फलों 
के भावो में तेजी। ता. !5 जून मिथुन संक्रांति सामवासरी से अन्न, 
सूत, सन, रेशम के भावों में तेजी व कंद, मूल, फल, पाट, 
बारदाना, रेशम, सूत, कपास, राई, सरसों व लोहा, तिल, तेल, 
गुड्‌, खांड, शक्कर, चीनी, घी, मूंग, उड़द, चना, चावल व 
प्रत्येक अनाज के जिन्सों में तेजी व सोना, चांदी व शेयर्स के 
भावों में घटा-बढी से तेजी। ता. ।8 चंद्रदर्शन गुरुवासरी से रुई, 
सूत, सूती व ऊनी रेशमी, ऊनी वस्त्र व सरसों, तेल, घी के भावों 
में तेजी। सोना, चांदी, गुड़, खांड के भावों में नरमी का योग। ता. 
22 जून आर्द्रा के सूर्य से रुई, सूत, कपास, खल, आलसी, ऐरंड, 
मोती, गेहूं, चावल, चना, जौ, चांदी के भावों में तेजी। सोने में 
घय-बढी। ता. 25 जून रुई, सूत, कपास, अलसी, एंरड, तिल, 
तेल, नमक तेजी, चांदी में मंदी का योग। ता. 30 मृगे बुधः से 
एक सप्ताह के अंदर रुई के भावों में तेजी। चांदी उड़द, तिल, 
तेल, सरसों, गेहूं के भावों में मंदी। 
विशेष-आवाढ़ बदी चौदस दिना बनै रोहिणी Հրո 
տազ और कंदोल से दुख ԿՎ सब लोग॥ 
पुरनमासी पूर्णिमा मूल नक्षत्र शुभ योग! 
सुख, संपति, सुर्भिक्ष हो सुख पावैं सब लोग॥ 


जुलाई - 2075 


राहु, केतु का नक्षत्र || 
कागज व कालीमिर्च में | 
उड़द, चना, घी, गुड़, 
28 दो सप्ताह के 
श मूंगफली, मूंग के 


सरसों म: से रुई में 
मंदी का योग। सरसों, एरण्ड, अलसी, तेल, तरत मत ԱԻ 


में अच्छी घटा-बढ़ी व चुनिंदा अनाजों के भावों में तेजी। 
विशेष-सिंह शुक्र जब Վ «որր 
चले पवन न वर्षे արլ 
चार पांच ग्रहों का बने एक राशि पर योगा 
वर्षा व युद्ध से दुख पावे सब लोग॥ 


अगचल्त--20१5 


यह मास श्रावण कसा ष्ण । शनिवार से आसम होकर «Հ आरंभ 
कृष्ण 2 सोमवार तक रहेगा। ता. 2 शनि मार्गी हो रहे है।। अत. 
आलू, अदरख, मिर्च के भावों में तेजी, धनियां मेह ह 
अग. आश्ले. सूर्य से दो सप्ताह के अंतर्गत सोना, चांदी बिनौला, 
गेहूं, उड़द, चावल, चना, गुड, शक्कर, घी, तिल, तेल सरसों, 
एरण्ड, अलसी, मिर्च, मजीठ के भावों में तेजी। ता. 5 शुक्र अस्त 
से अनाजों में मंदी व ता. 6 को भौम उदय से व ता. । ! अग. 
गुरु अस्त से लगभग सभी व्यापारिक जिंसों में तेजी। रसीले दल 
पदार्थ, घी, किराना तेज। प्राकृतिक प्रकोप से खेतियों में य 
ता. ।3 अग. आश्ले, कक के शुक्र योग से रुई गिर कर तेज 
अलसी, एरण्ड, ՎԵ तिल, तेल, खांड, शक्कर तेज व अरहर, 
जौ, चना, मूंग, मटर में मंदी। ता. ।9 पंचमी तिथि वृद्धि से 
सोना, चांदी, शेयसाँ के भावों में मंदी। ता. 7 सिंह संक्रांति 
सोमवासरी है। अत: सोना, चांदी, गुड, शक्कर को भावों में तेजी। 
तेजी। ता. 20 अग. 
तेजी का झटका। ता. 22 अग. 
उ चांदी के भावों में मंदी व गेहूं, 
$, खाड, शक्कर, हल्दी के भावों में तेजी का 
पूर्णिमा शनिवासरी व चतुर्दशी क्षय से मासांत में लगभग 


होकर भाद्रपद 
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bre स ERR 
; ԽԻ է Ն सोना, चांदी घातुवाना, शेयर्स | दलों से फसल प्रभावित योग। ता. 7 तुला संक्रांति Մ है। 
मेडीसन, रसायन शेयसों में भी तेजी। अतः घी, गुड्‌, खांड, चावल, तेल, चांदी में मंदी कारक, रुई, 
दिशेष-पौष माघ वैशाख या सावन या आषाढ्‌। | कपास तेजी लेकर गिर जाएं। गेहूं, जौ, चना घटा-बढी से ԽԱ 
भयकारी बुध का उदय अस्त होय सुख खाढ | ता. 24 अक्टू स्वाति के सूर्य से दो सप्ताह के अंतर्गत रुई, सूत, 
पड्वा पांचे चतुर्दशी शुक्ल पक्ष में तीन। | सन, रेशम, कपडा, सोना, चांदी, गुड़, शक्कर, बिनौला, सुपारी, 
बढ़ने पर मंदी करे तेजी होय जब վալ | मिर्च, अलसी, स राई, हींग, ॥ 420: ग में तेजी का 
झटका। ता. 27 भोमवासरी पूर्णिमा अनाजों में तेजी कारक व रुई, 
सितम्बर-2075 चांदी में घय-बढी। ता. 29 अक्टू सोना, अफीम के भावों में 
यह मास भाद्रपद कृष्ण 3 मंगलबार से आरंभ होकर आश्विन | तेजी व चांदी, अलसी, सरसों, एरण्ड, बिनौला व मूंगफली के 
कृष्ण 3 बुधवार तक ԱՎԱՅ.  सित॑. दो सप्ताह के अंदर जीरा, | भावों में मंदी का झटका, सौराष्ट्र में अन्न अधिक तेज। 
सोना, गुड़, खांड, तिल, तेल, सरसों, घी, गेहूं, ज्वार, चावल, | विशेष-सोमवती मावस पड़े , जब-जब आश्विन मास। 
ऊनी कपडा, रुई, सूत सें तेजी, चांदी में घरा-बढ़ी। ता. 6 सितं. तेल, अन, गुड़, खांड में तेजी का आभास॥ 
| गुरु उदय से अनाजो के भावों में मंदी कारक है व शुक्र मार्गी से जेही पखवारे तिथि «Գ वाही में घट जाय। 
म भावों में मंदी कारक है। ता. का मंगल सभी वस्तु सस्ती रहे मंहगाई हट जाय॥ 
सोना, चांदी, गेरू, कॉपर, लालमिर्च के भावों में तेजी। ता. 7 
कन्या संक्रांति गुरुवासरी है। अतः कपूर, केशर, चंदन व सुगंधित नवम्बर-2075 
द्रव पदार्थ व रुई के भावों में तेजी कारक व गेहूं, जौ, चावल, | यह मास कार्तिक कृष्ण 6 रविवार से आरंभ होकर मार्गशीर्ष 
मकई, ज्वार, बाजरा, उड्र, मूंग, मसूड़, सोना, चांदी, तांबा, लोहा | कृष्ण 5 सोमवार तक रहेगा। कार्तिक मास में पंच बुध योग व 
व धातुवाना ՀԿՅ में मंदी कारक Է| बकरी व भैंस के भावों में | अमावस्या-पूर्णिमा बुधवासरी है।. अतः बाजार की जनरल लाईनों 
तेजी प्रदायक है। ता. 25 सित. राहु, केतु का नक्षत्र परिवर्तन से | में तेजी रहेगी। ग्रह योगों के अनुसार सोना, चांदी व रुई में अच्छी 
रुई में अच्छी तेजी। लोहा, शोशा, काला वस्त्र, चांदी, घी, गुड, | तेजी-मंदी के झटके। ता. 3 नवं. “कन्या राशि गतौ भौमे” से 
खांड, चावल, गेहूं के भावों में तेजी। ता. 28 भाद्री पूर्णिमा | गेहूं, गेरू, लाल मिर्च, चंदन व तांबा, सोना के भावों में तेजी। रुई 
सोमवासरी व हस्ते सूर्य योग से अन्न उत्पादन उत्तम दो सप्ताह | में 30 व चांदी. में 2-3 टका की तेजी। ता. 0 नवं. से दो सप्ताह 
के अंदर गेहूं, जौ, ज्वार, ज्वार, गुड, खांड, रुई, सूत, कपास, लकड़ी, | के अंतर्गत रुई, सूत, सोना, सन, रेशम, वस्त्र, सोना, चांदी, गुड़, 
नमक, हरड, हल्दी, धनियां व क्षारीय पदार्थों में तेजी। किसी-किसी | शक्कर, बिनौला, सुपाडी, मिर्च, अलसी व गूगल, सरसों, राई, 
जिन्स में विशेष तेजी। ता. 30 सितंबर गुड, खांड, शक्कर, गेहूं, | हींग. के भावों में तेजी का योग! ता.  नव॑. दीपावली स्वाति 
ज्वार, बाजरा, जौ, चना, दालवाना के भावों में घटा-बढ़ी से मंदी | नक्षत्र युक्त है। अत: प्राकृतिक प्रकोप से जन-धन की हानि। ता. 
का रुख बन जाएगा। उरली हर [3 चन्द्रदर्शन शुक्रवासरी 5 मुहूर्ति है। अत: सरसों, तिल, तेल, 
विशेष-गुरुवासरी संक्रांति जब-जब रहें में आया गेहूं, चावल, उड़द, चना, ऊन व ऊनी वस्त्र, रुई, सोना, चांदी के 
प्रजा सुखी धन धान्य से वस्तुएं रहें समभाय॥ | भावों में घय-बढी से तेजी, ता. ।6 नवं. वृश्चिक संक्रांति 
मावस्या गुरुवार दिन या गुरु मास नक्षत्र |सोमवासरी व 45 मुहूर्ति है अत: गेहूं, जौ, चना, मटर, चांदी, 
ज्योतिष का सिद्धांत है वर्षा होय सर्वत्रा। |चावल, घी के भावों में मंदी, कोयला, लकड़ी, सन, सूत, ऊन, 
ऊनी वस्त्रो में नर्मी व तिल, तेल, सोना, तांबा, लोहा व धातुवाना, 
कैमीकल्स, रसायन व वित्तीय व्यवस्था के शेयसों में तेजी। ता. 


अक्सटूबर->2075 


विशेष-कार्तिक मावस के दिना स्वाति नक्षत्र विचार| 
गिरे कहीं भूकंप से पर्वत या मीनार॥ 
जेहि पखवारे तिथि बढ़ै वाही में घट जाया 
सभी वस्तु मंदी रहे मंहगाई हट «այ 


दिसम्बर-2025 


यह मास मार्गशीर्ष कृष्ण 6 मंगलवार से आरंभ होकर पौष 
कृष्ण 6 गुरुवार तक रहेगा, मास में घान्य सस्ता। ता. 3 दिसं. दो 
सप्ताह के अंदर वस्त्र, सोना, चांदी, चावल, गेहूं, जौ, चना, 
अलसी, सरसों, अरण्ड, हींग, गुग्गल, पारा, गुड़, खाण्ड के भावों 
में तेजी, रुई के भावों में गिरकर तेजी। ता. 6 धनु के बुध से रुई 
कपास, वस्त्र, चांदी के भावों में नर्मी। /3 दिसं. बुध उदय व 
ता. ।4 दिसं. को शनि उदय से लगभग सभी चुनिन्दा शेयर्स व 
व्यापारिक सौदों में एकाएक ԽԱ गुड, खांड, शक्कर, अनाज, 
रुई, पाट, वारदाना, तिल, तेल, सरसों में तेजी। ता. ।6 दिसं. घनु 
संक्रांति बुधवासरी से नारियल, खोपरा, किशमिश, ԿԱՆ ՎԱՅ, 
जीरा के भाव गिर कर तेजी लें। सूत, सन, ऊंट, जूट में तेजी, 
उड्द, बाजरा, घास, चारा, गाय, भैंस, बकरी मंदे। ता. 24 दिसं. 
तुलायां धरती पुत्री से रुई, सूत, सन, पाट, वारदाना, मूंगफली, 
गुड, खांड, गेहूं, उड़द, अनाजों में तेजी। ता. 25 वृश्चिके शुक्र से 
रुई, चांदी, अफीम गिरकर तेज, गुड़ के भावों में घय-बढी गेहूं, 
जौ, चना, उड़द, मूंग के भावों में तेजी। ता. 28 दिसं. से 20 दिनों 
के अंदर गुड़, चावल व नमक के भावों में मंदी का योग व तिल, 
तेल, सरसों, बिनौला, गुड, खांड, गूगल, हल्दी, चमडा, कपूर, 
सन, चांदी के भावों में तेजी। 
विशेष-मांगसिर में बुध का उदय या भृगु का अस्ता 
तृण चारा तेजी में मिलें ՀՎ पशु समस्त 
मंगसिर लागत तीज को पुनर्वसु आर्द्रां आय। 
राजा प्रजा सुखी समस्त सस्ता धान्य विकाय॥ 
तेजी मंदी Հա पुस्तक-तेजी-मंदी निकालने की उत्तम 
पुस्तक हँ। मूल्य 2Լ/-, डाक खर्च 25 रु. अलग। एक ԾԿ 
44/-मासिक योग तेजी-मंदी का ज्ञान मूल्य ।0!/- डाक खर्च 
25/- अलग। एक जिंस =. 55]/- मासिक। व्यापार भविष्यफल 
हर एक वस्तु के अलग-अलग तेजी-मंदी की स्पेशल लाइन 
लिखी गई है। इस पुस्तक की सहायता से आप हर व्यापार, 
वायदा सट्य हाजिर कर सकते हैं। स्याक के लिए अलग से 
लिखा गया है। मूल्य एक पुस्तक 550/- डाक खर्च 25/- अलग! 
निर्देशक-डा. बसंत लाल व्यास, लेखक-पं. अनिल कुमार व्यास 
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आर्यभट्ट पंचागम्‌ मंदी र्ड अगस्त-ता. 2 से 8 दिन में गेहूं, चना, मक्का, | उड्द, 
ի तेजी | समीक्षा सन्‌ շ Օ Ղ Տ चावल, तिल, तेल, Վ, सोयावीन, सरसों, वनस्पति, घी, सोना, 
| Հ चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता, रांगा, जिंक, निकिल, मूंग, मसूर, 
- - ललकार गुलाल, मेंहदी, सिंदूर, अगर, तगर, काजू, पिश्ता, हींग, हल्दी, जीरा, 
जनवरी-ता. 3 से 5 दिन में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल,| »տնա-Ն54 दिन में सोना, चांदी, रुई, केशर, गुड़, | मखाने, दाख, किशमिश में साधारण तेजी। ता. 54յտարգ 
gos जिंक, काष्ठ, स्टेशनरी का सामान, रुई, | खाण्ड, शक्कर, चीनी, सोयाबीन, ऊन, अरहर, लोहा, लौंग, हल्दी, | चावल, धान्य, मक्का, दालवाने, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, स्टील 
अ पाट, «րար, खल, बिनौला, धूप में तेजी। | इलायची, कालीमिर्च, शहद, दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी, तेल में | जिंक, निकिल, शीशा, कोयला, कागज, स्याही, भूसा, तृण, काष्ठ 
कपास, ऊन, रेशम, जूट, ՎՀ, «` माठ, रमास, va कुछ ԱՏ ता. 6 से 24 दिन में तेल, घी, जूट, पाट, वारदाने, | के सामान, कांच, पा सक यार में तेजी! | 
तेजी ता. 6 से 5 दिन में कोयला, गेहूं, चना, | साना, चांदी, रुई, कपास, ऊन, कपडा में साधारण तेजी। कपड़ा, सितंबर-ता. 3 से 8 दिन में सोना, चांदी, तांबा, लोहा 
के भावों में साधारण बत मसूर जटा ता. ।! से 5 दिन तक | कपास, सोयाबीन, अरहर में कुछ तेजी। ता. ]8 से [5 दिन में मोटा म , मसूर, रमास, मोठ, हल्दी, हींग, जौरा, मखाने, दाख किशमिश 
चावल, अरहर, उडद, डीजल, मिट्टी तेल, दालवाने, धातुवाने में घोर | अनाज, चना, मटर, मक्का, तिल, तेल, घी, शहद, उडद, मूंग, | केशर, फूल, फल, दूध, दही, शहद 


Հո प में तेजी। इलायची, चिरौंजी 
कोयला, गैस, 2 गांजा, कपूर, केसर, मखाने, अगर, तगर, ऊन, | मसूर, गुड, शक्कर, ար, जूट, पाट, वारदाने में घोर तेजी। ता. 25 | बड़ी इला., लौंग, कालीमिर्च, गूगल, घी, तेल, बनस्पति, डीजल 
क नुद बि मूंगफली अखरोट, काजू, पिस्ता, जायफल | से ॥8 दिन में घी, तेल, तीसी, प्रियंगू, सोना, चांदी, रुई, कपास, | पैट्रोल, मिट्टी तेल, ग्रीस में तेजी। ता. 6490Թ गृग्गल 
रुई , गुड, 9 - 6 


सोना, चांदी, तांबा, जिंक, निकिल में घोर तेजी। | ऊन, रेशम, जस्ता, निकिल में गिगवट। ता. 27 से 2 दिन में | धूप, छार-छबीला, अगर, तगर, चावल, चना, मटर, लौंग 
में एकदम मुकी । से 7 दिन 'में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जिंक, | चावल, गेहूं, मदका, चना, मटर, उड्द, मूंग, मसूर, अंगूर, अंजीर, | हल्दी, मेंहदी, सुपारी, लाख, किशमिश, जायफल, मैनफल 
फरवरी-वा. था, सी 


मकराना, सीमेंट पर घोर तेजी। ता. 6 से | गुलाल, मेंहदी, दाख, किशमिश, छुहारे, घी, तेल, सोना, चांदी, | चन्दन चूर, चूना, बेलगिरी तेजी। ता. 25 से 30 दिन में भांग, गांजा 

रांगा, निकिल, सल ՏԱՆ भांग, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, | तांबा, स्टील, पीतल, जस्ता, रांगा, जिंक में तेजी र अफीम, शराब, सूखे मेवा, जूट, पाट, बारदाना, ऊन, रेशम, सूती 
լ4 दिन में ह Ա Հր Հաաա, उड़द, मूंग, मसूर, मोठ पर मई- ता. | से 7 दिन में रुई, कपास, ऊन, रेशम, लौंग, चंदन, | कपड़े, कपास, रुई, धनियां, जीरा, सोना, चांदी, तांबा, निकिल में मंदी। 
जिंक, ४ णा, न दिन तक गुड़, चावल, चना, मटर, गेहूं, कालीमिर्च, बड़ी इलायची, जीरा, दाख, किशमिश में गिरावट। चांदी, अक्दूबर- ता. । से 7 दिन में गेहूं, जौ, चना, मटर, मक्का 
होड ամի» “लौंग सुपारी, सूखे मेवा, अखरोट, काजू, पिस्ता, | तांबा, लोहा, जिंक, निकिल, पीतल, रांगा, स्टील में गिरावट। चांदी, | चावल, उड़द, मूंग, मसूर, मोठ में तेजी। ता. [0 से 8 दिन में हल्दी, 
सरसों, कालीमिर्च चावल, तिल, तेल, घी, सोयाबीन, गुड, धातु में | तांबा, लोहा, जिंक, पीतल, शेंगा, निकिल पर सप्ताह के मध्य तेजी | सुपारी, कत्था, चूना, मेंहदी पर मंदी। ता. ।4 से 20 दिन में गेहूं, रुई 
चिरौंजी में तेजी! दिन में मार्केट में घटा-बढी। कपास, रुई, रेशम, | होकर «ի ता. 7 से ।5 दिन में गेहूं, चना, जौ, भटर, भूसा, | कपास, बिनौला, ऊन, जूट, पाट, वारदाने, सत रेशम, सोना, चांदी 
मंदी। ता. 4 से 5 तांबा, लोहा, शीशा, जूट, पाट, वह अच्छी | कोयला, गैस, काष्ठ, कपास, रुई में गिरावट। Վլ से 8 दिन में | तांबा, लोहा, पीतल, स्टील, जिंक, निनित भी मंदी। ता. 2! से 
ऊन, सोना, चांदी, त हल मं “सोना, चांदी, तांबा, , रसकस | अफीम, गांजा, शराब, अगर, तगर, मूंगफली, सुपारी, कत्था में तेजी। | 4 दिन में गेहूं, चना, चावल, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता 
तेजी। ता. 23 से 5. कपास ' ता. 7827 दिन में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल गेहूं, चना, | रांगा, पीतल, जिंक, निकिल में मंदी। अफीम, भांग, गांजा, हल्दी 
पदार्थो, अनाज, “से 22 दिन में आलू, अरहर, गुड, चीनी, | घी, जौ, चावल, उड्द पर घोर तेजी। ता, 25 से ]0 दिन में जिंक | हींग, कालीमिर्च, लौंग में तेजी। ग 25 से ।0 दिन में ऊन, रेशम 
दी, तांबा, लोहा, जिंक, निकिल, स्टील, पीतल, | निकिल, लोहा, जस्ता, մմ, पैरोल, डीजल, मिट्टी के तेल में तेजी। | जूट, पाट, वारदाने, रुई, कपास, Կրո, जीरा में मंदी का रुख रहे! 

शक्कर, Fo कपास, कन, रेशम, पैट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, जून-- ता. । से 7 दिन में सोना, चांदी, लोहा, जिंक, पीतल, | _ नवंबर-ता. 2 से 6 दिन ւ गेहूं, चना, जौ, चावल, मटर 
कोयला, Հա खल पर अच्छी तेजी। ता. 5 से ।5 दिन में दाल, | स्टील, रांगा, निकिल में गिरावट। ता. 8 से 5 दिन में गेहूं, «ր | सोयाबीन, उड़द, रमास, मूंग, मोंड, मसूर, हल्दी, मक्का, चिरौंजी' 


9 सोयाबीन तेल में अच्छी तेजी। ता. ՄԵ से| जौ म मवका, रुई, ऊन, कपास, चांदी, सोना, तांबा ' | काजू, पिश्ता में तेजी। ता. ।4 से ।5 दिन में रुई, कपास 
घी, तेल, पैद्रोल, bo ट्रोल, पीतल, स्टील, रांगा, जिंक, | जिंक, ' यगा, पीतल में घरा-बढ़ी चलकर Ms हल्दी, मक्का, चिरौंजी, काजू, पिश्ता, दाख में घोर तेजी। ता. ] 
8 दिन में ख इल्दी, सॉठ, कालीमिर्च, लौंग, अगर, तगर, हो। ता. 25 से Հը दिन में गेहूं, चना, जौ, मटर, रुई, ऊन, कपास, | 0 दिन में रुई, कपास, ऊन, रेशम, सोना, चांदी, तांबा, 'लोहा 
निकिल, हींग, Հո मोटा अनाज, चना, मटर, मूंगा, मोती, | मूंग, मसूर, मोंठ, उड़द, सोंठ, लौंग, काजू, “ पिश्ता | जिंक, निकिल में मंदी का रुख होकर तेजी। ता. 26 से 25 दिन में 


मोटा 
चिरौंजी, काजू, नीलम, हीण में साधारण तेजी। ता. 8 से 7 दिन में | ԽԱՎ, गूगल, अगर, तगर, बड़ी-इलायची, गोला, ण सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जिंक, निकिल, दाख, किशमिश, हल्दी, 


, कपूर, 
, गोला, 


पुखणज, पन्ता, * रेशम, जूट, पाट, वारदाने में घोर तेजी। ता. | किशमिश, अखरोट, मखाने, छुहारे, जीरा, धनियां, सोयाबीन में तेजी। | जीरा, धनियां, चिसँजी, लौंग, सुपारी में तेजी। 
कई, कपास, सूत, कन, रश” , चना, गेहूं, सरसों,| जुलाई~ता. । से रुई, कपास, ॥ सी में सोना, चांदी, तां जिंक 
i լ0 दिन में उडद, मूंग अ क Pi hu կարա वा रेशम, जूट, पार, वारदाना, |... दिसंबर-ता. । से ।0 दिन में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जिंक, 


दिन , ; ग छ सीमेंट 
तिली पर ամա ला रुई, कपास, ऊन «ի गिरावट। ता. 7 | कांसा में मदी) ता. ।0 से 8 दिन कणी डास վիղ Ռա जता մո Վատ, զու ՎԻ, जौ, चना, Վար, 
लोहा, जिंक, क सोना, चांदी, तांबा, लोहा, या. शि अ 220) նի इलायची, गुड, चंदन, केशर, अगर, | जायफल, मैनफल, अरहर, चिरौंजी में तेजी। ता. 749454 
का सामान, रुई, कपास; ऊन के |e पका मी मर ՀԱԱ 5 दिन में गेहूं, चना, जी, चावल | सोना, चांदी, तांबा, लोहा, स्टील, कांच, मूंगा, मोती, हीरा, पुखराज 
Ae Se Se सूर, माठ, उडद, सरसों, घी, TT मट. , | पर मंदापन। ता, 24 से । मास में गेहूं, चना, जौ, मटर, मक्का 
गिर सकता है। पहले साधारण तेजी ԾԻ के साथ पख चावल, सोयाबीन, सरसों, ज्वार, बाजरा, मोठ, अरहर, घी, तेल 
"փ इस समय में व्यापारी माल खरीद कर का रुख बन सकता | ऊन, रुई, कपास, रेशम, वनस्पति तेल पर तेजी। र 
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विचार सन्‌ 2075 ई. 


अगस्त 2075] अगस्त-ता. ।6 अगस्त, 2075 को चन्द्रदर्शन उत्तर शृंग रक्त वर्ण से आकारा 
में दृष्टि गोचार होगा! मोटा अनाज, चना, मटर, मक्का, देवदारु, कत्था, 
5 अगर-तगर, सोना, चांदी, चंदन, इत्र, केवडा, शाल, चीड की लकड़ी, कालीमिर्च, 
दाख, किशमिश, कपूर, सरसों, रेशम, जिंक, निकिल पर अच्छी तेजी होगी। घी, 
उत्तर शृंग 
मुहूर्त 30 


Ր | जनवरी-ता. 23 जनवरी, 205 को उत्तर शृंग पीत वर्ण से दिखाई देने | 

Հա चन्द्रमा का व्यापार पर विलक्षण प्रभाव होगा। इस भास में रूई, कपास, रेशम, 

ՎԵ * लकड़ी, कोयला, पैट्रोल, डीजल, दाख, किशमिश, लौंग, इलायची, मखाने, 

उत्तर शृंग ।सूखी पोत वर्ण मेवा पर तेजी होगी। सोना, चांदी, तांबा, जूट, पाट, वारदाने के 
मुहूर्त 30 भाव गिर सकते हैं। 


[5| फरवरी-ता. 29 फरवरी, 205 को सम शृंग श्याम वर्ण से दिखाई देने वाला 
यह चन्द्रमा गेहूं, चना, मटर, प्रियंगू, चावल, सरसों, उड़द, मूंग, मसूर, मौंठ पर 


तेल, पैट्रोल, डीजल, रस पदार्थ में मंदा पन भी आ सकता है। सौंफ, सुपारी, 
लौंग, कालीमिर्च, गुग्गल, मखाने, सूखे मेवा आदि में भी साधारण तेजी जानें। 


सितंबर-ता. |5 सितम्बर, 20]5 को चन्द्रदर्शन उत्तर शृंग पीत वर्ण से | 
रुई, कपास, ऊन, रेशम, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, जिंक, निकिल के 


सितंबर 2075 


सम शृंग तेजी का सूचक है। अरहर, सरसों, रमास, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, कपूर के 5 ॥ 

मंदे : उठायें 5 बढ़ोतरी हो सकती है। कालीमिर्च, ա», «ՀՇ, आंवला, अगर, तगर 

मदर्स 30 भात कम सजी पर भी 5 कत हे सह कार ON : के भाव में तेजी आ सकती है। प्लास्टिक का सामान, काष्ठ के समान पर भी 

ի मार्च-ता 22 मार्च, 20!5 को दक्षिण शृंग पीत वर्ण से दृष्टिगोचर होने वाला| | उत्तर शृंग | तेजी आ सकती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, तीसी, सरसों, उड़द, कालीमिर्च, हींग, 
चन्द्र घी, तेल, पैट्रोल, डीजल, गेहूं, चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, मोंठ, रमास,| | मुहुत्त 30 लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची पर भी तेजी हो सकती है। 

सरसों, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, निकल, जिंक पर तेजी के बाद मंदी का ही अक्टूबर 205]| अक्टूबर -ता. ।4 अक्टूबर, 20।5 को चन्द्रदर्शन उत्तर शृंग श्वेत वर्ण से होगा। 


> 


दंक्षिण Պա |सूचक है। हींग, हल्दी, कालीमिर्च, इलायची, चिरौंजी, कत्था, चूना, मेंहदी के सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जिंक, निकिल, रांगा, पीतल, स्टील, कांच का 


ु मूहूर्तं 30 १ भावों में विशेष तेजी आ सकती. है। जूट, पाट, वारदाने के भाव गिर जाते हैं। 2 सामान, लकडी, फर्नीचर आदि में गिरावट भी आ सकती है। रुई, कपास, ऊन, 
$ | अप्रैल-ता. 20 अप्रैल, 2075 को दक्षिण शृंग रक्त वर्ण से दिखाई देने वाला| | उत्तर शुंग | रेशम, किराना वस्तुओं के भाव हींग, जीरा, धनियां, सिंदूर, गुलाल, मेंहदी, लौंग, 
चन्द्र गेहूं, चना, जौ, मटर, चावल, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, चावल पर तेजी मुहूर्त 5 | सुपारी, कत्था, चूना, अगर, तगर, छार छवीला के भावों में तेजी आ सकती है। 


कारक है। कपूर, फूल, फल, सब्जी, चंदन, इत्र, केवडा, गूगल आदि में गिरावट 
दक्षिण शृंग |आ सकती है। जूट, पार, वारदाने, रेशम, ऊन के भाव भी गिर जाते हैं। सोना, 
ԱՅ 30 चांदी, तांबा, जिंक, निकिल, लोहा पर विशेष तेजी हो। 
5 मई-ता. 9 मई, 205 का चन्द्र दर्शन सम शृंग रक्त वर्ण से होगा। मंगलवार 
का दृश्य चन्द्रमा माकेट में उथल-पुथल मचा सकता है। संसार में विग्रह, 
अशांति का वातावरण भी बन सकता है! सरसों, तिली के तेल, सोयाबीन, घी, 
गेहूं, चना, मटर, रमास, चावल, उड़द, मूंग, मसूर र में तेजी हो! सोना, चांदी, 
तांबा, लोहा, पीतल के भावों में तेजी हो सकती है। जिंक, निकिल, जूट, पाट, 
वारदाने के भाव गिर जाते हैं। 
Թ 2045 जून-ता. 28 जून, 205 को उत्तर शृंग, पोत वर्ण से चन्द्रदर्शन होगा। धातुवाने, 
सोना, चांदी, तांबा, जिंक, निकिल, चावल, चना, मटर, उड्द, मूंग, मसूर, मोंठ 
में अच्छी तेजी हो सकती है। जूट, पाट, वारदाने, हाँग, जीरा, धनिया, 
कालीमिर्च, लौंग, जायफल, कागज, स्याही, मक्का, दाख, किशमिश आदि पर 


कपास, ऊन, रेशम, खल, बिनौला, लौंग, कालीमिर्च, ատ, ՀՀՀ, आंवला, 
| अमचूर, अगर, तगर, सुपारी, कत्था, चूना, दाख, किशमिश, जायफल, मैनफल, 
उत्तर शृग | दूध, दही, घी, शहद, तेल पर अच्छी तेजी होगी। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, 
ՀՏՎ5 | जिंक, निकिल, जस्ता, रांगा परं जोरदार तेजी हो सकती है। 
| दिसंबर 20१5 |दिसम्बर-ता. |2 दिसम्बर, 205 को उत्तर शृंग पीत वर्ण वाला यह चन्द्रमा रुई, 
कपास, ऊन, रेशम, काष्ठ, कोयला, डीजल, पैट्रोल, मिट्टी के तेल पर जोरदार 
50 तेजी ला सकता है। कत्था, चूना, दाख, किशमिश, लौंग, सुपारी, छुहारे, मखाने 
उत्तर शृंग सूखे मेवा पर भी घोर तेजी आ सकती है। घी, तेल, स्याही, कपूर, रांगा, पीतल, 
मुहूर्त 30 


जवबर 2075 | नवम्बर-ता. ।3 नवम्बर, 205 को चन्द्रदर्शन उत्तर शृंग पीत वर्ण से होगा। रुई, 


सोना, चांदी, तांबा, लोहा के भावों पर गिरावट हो। 
विशेष-चन्द्र श्रृंगोन्‍्नतः विचार द्वारा तेजी-मंदी लेख पूर्णतया शोधपूर्ण व मौलिक նլ व्यापार में || 
नफा-नुकसान की जिम्मेदारी लेखक की नहीं होगी, अतः जो भी करें सोच समझकर करें। | 
हि खगोलवेत्ता विश्व विख्यात ज्योतिर्विज्ञान के पारंगत आचार्य ब्रह्मर्षि ज्योतिषाचार्य Գ शंकर लाल || 
मत गिरावट भी हो सकती है! गौड़ से तेजी-मंदी रिपोर्ट फीस-वार्षिक 4000/-, षट्मासिक 2000/-, त्रैमासिक 000/-, डाक || 
9 \ जुलाई-ता. !8 जुलाई, 20।5 को चन्द्रमा उत्तर शृंग रक्त वर्ण करके दिखाई| व्यय 00/- पृथक! हाजिर, वायदा की फीस समान है। जन्मपत्र प्लीस-अति श्रेष्ठ 2000/-, श्रेष्ठ 
देगा। इस मास में लौंग, इलायची, कालीमिर्च, कपूर, दाख, किशमिश, गुड़,| 000/-, मध्यम 500/-, डाक व्यय ।00/- पृथका 
साण्ड, शवकर, आंवला, कचूर, अरहर, सरसों, चना, मटर, गेहूं, चावल, लेखक- Վ शंकरलाल गौड़ (ज्योतिषाचार्य पंचांगकर्ता) 


।कमलगर्टा, गग्गल, ऊगर-ठणर पर तेजी होगी। सोना, चांदी, तांबा, लोहा के दूरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा (ոա) पिन տխո-2530 
घात Պու हरी «րն हैं। Հրո, आट, चारदाने पर अच्छी तेजी छो सकती ծւ _ फोन ज, 0%683--243333. मो. 094277 83728582. 09756727052 


'उक्तर «Վ 
पहले 55 


नतन वर्ष में शेयर्स बाजार की दशा-दिशा एवं ॥ क्या होगी? 


इक कर 02 
जनवरी-मासारंभ में मंगल कुंभ में, केतु मौन में, गुरु कके 


ने शुक्र, बुध मकर 

से. याई कत्या में: नि विन ठा आ साथ 
करेंगे! ता. ! को बुध मकर १. ऱ्या 

व & को मंगल कुंभ राशि मे। प्रवेश करेगा! ता. 4 

Հ ծ ւ प्रतियुति 

> -शुक्र क साथ प्र पश्चिम में տրա 

को सूर्य, बुध-शु कुरेगा। ता. 25 को बुध पश्चिम म॑ अ 


2 लेखक: 
Վ. टुनटुन शास्त्री | 


सामान्य रही तो आयेमोबाईल, सीमेन्ट, पॉवर, विद्युत तथा धातुओं अप्रैल-मासारंभ में बुध, सूर्य, केतु मीन में, शुक्र, मंगल, मेष 
के शेयरों में कुछ समर्थन मिल सकता है। ता. 9 से [! तक | में, गुरु कर्क में, राहु कन्या में, शनि वृश्चिक में भ्रमण शील रहेंगे 
सॉफ्टवेयर, मीडिया, फार्मा, बैंक, विद्युत, पॉवर, आटोमोबाईल, | ता. 6 को शुक्र वृष में प्रवेश करेगा। ता. 9 को गुरु मार्गी होगा। 
सीमेंट, रियेल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में कुछ समर्थन मिल | ता. ।2 को बुध, मंगल के साथ युति करेगा 


। ता. [4 को सूर्य बुध 
बल के माय पति ति աբեր Աա $ 
सकता है। ता. 2 से ।3 तक व्यापक घट-बढ़। ता. |6 से 7| मंगल के साथ प्रतियुति करेगा। ता. 7 को मंगल अस्त होगा। ता, 


करेगा। ता. 22, को शुक्र, 


तक 200 तक ईस्पात, सीमेंट, पॉवर, शुगर, धातुओं, विद्युत तथा | 20 को बुध उदय होगा 7 बजकर 23 मिनट पर। ता. 27 को बुध 
मंगल के साथ युति , मासारंभ में सकारात्मक स्थितियां अर्थ व्यवस्था के शेयरों में कुछ समर्थन। ता. ।8 से 9 तक भारी | , शुक्र के साथ युति करेगा। जिससे ता. । से 3 तक स्थितियां 
2000200000. Ei हे! ता. । से 2 तक बैंक, | बिकवाली की आशंका है। ता. 20 को घट-बढ़ चलकर कुछ | सामान्य रहीं तो «ՎԱՎ, विभिन्न सेक्टरों के शेयरों 


यरों में बारी-बारी 
सप्ताह कुछ धर-बढ़। 
क बिकवाली की आशंका 
स्थिति सामान्य रही तो ईस्पात, 


बाजार को समर्थन प रियल एस्टेट, पावर, विद्युत, धातुओं 
सोफ्टवेयर, मीडिया, १ ता है। ता. 5 से 9 तक दूर संचार 


चरो प्र समर्थन सकता ६ कंपनियों हे 
के शेयरों में समर्थन मिल क्षेत्र की , सापरवेयर, बैंक, 


श सूचना मेट, ईस्पात, शुगर, टेक्सटाइल कंपनियों 

“त से समर्थन मिलने से सूचकांक में सुधार 
बाजार में पट-बढ़ իւա: हकृर कुछ सुधार 

अगामी सप्ताह बा र 


स्थिरता। ता. 23 से 24 तकं अस्थिरता। ता. 25 से 27 तक बजट | से समर्थन मिलने से अच्छा ՎԱԿ आगामी र 
की अफवाह से सापटवेयर, मीडिया, फार्मा, बैंक, विद्युत तथा | ता. 6 को सामान्य सुधार। ता. 7 को भारी दि 
धातुओं के शेयरों में अच्छा समर्थन मिल सकता है। अधिक है। ता. 8 से ।0 तक | 

मार्च-मासारंध में शनि वृश्चिक में, बुध मकर में, सूर्य कुभ | आयोमोबाईल, सीमेंट, पावर, बिरु रियल एस्टेट तथा धातुओं के || 
में, मंगल-केतु-शुक्र मीन में, गुरु कर्क में, राहु कन्या राशि में| शेयरों में कुछ समर्थन संभावित है। आगामी सप्ताह अस्थिरता बनी | 
भ्रमण शील रहेंगे। ता. 9 को बुध कुंभ राशि में प्रवेश कर सूर्य के रह सकती है। ता. 3 से ।5 तक भारी बिकवाली की आशंका 
साथ युति करेगा। ता. ।2 को शुक्र मेष में, ता. 4 को सूर्य मीन | अधिक है। ता. 6 से 7 तक नई-पुरानी अर्थव्यवस्था 


यु त ओं के 
राशि में प्रवेश कर केतु के साथ युति करेगा। ता. 22 को बुध अस्त | शेयरों में कुछ समर्थन त है। आगामी सप्ताह बाजार में 
होगा। ता. 23 को मंगल शुक्र के साथ युति करेगा। ता. 27 को सकारात्मक स्थिति बन सकती है। ता. 20 को घट-बढ़ चलकर 
अथवा ल का काम Ին ता. 9 से 20 तक मिड | बुध सूर्य-केतु के साथ प्रतियुति करेगा। बजट पेश होने के समय | ցլըց के बाद 
Հլ अतः दशा 


धीरे-धीरे स्थिरता बन सकती है। ता. 2 से 24 
हालाँकि ग्रहीय चाल कुछ अनुकूल होगी। जिससे सॉफ्टवेयर, | तक सॉपटवेयर, मीडिया, फार्मा, बैंक, विद्युत, रियल एस्टेट, पावर 
रियल एस्टेट, विद्युत, पावर तथा धातुओं के शेयरों में कुछ | गैस तथा पेट्रो रसायन कंपनियों के शेयरों मे समर्थन मिल सकता 
अतु बन सकती है। वित्तीय संस्थाओं, इलेक्ट्रोनिक कम्पनियों, | है। आगामी सप्ताह भी बाजार में स्थिरता बनी रह सकती है। यदि || 
तेल, जेस के शेयर में कुछ कमजोरी बन सकती էլ Կորել में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय हालात सब कुछ सामान्य रहे तो ता. 27 को 
कुछ घट-बढ़ चलकर धारणा सुधार की ओर ոն ता. 2 से 6 | घट-बढ़। ता. 28 से 30 तक वित्तीय संस्थाओं, म्युचुअल फंड 
तक ब्लूचिप, विभिन्न सेक्टरों के शेयरों में कुछ समर्थन संभावित विद्युत, फार्मा, आटोमोबाईल, शुगर, ईस्पात, पेट्रो रसायन, गैस 
है। ता. 9 8008 सुधार। ता. ।! को मंदी। ता. ।2 से 3 तक टेक्सयाइल्स कंपनियों के शेयरों में समर्थन से सूचकांक में 
घट-बढृ अ बाद स्थिरता। बाजार का झुकाव मंदी की ओर | आश्चर्यजनक तारीको से ग्राफ ऊपर उठना चाहिए। Set 
“रहना चाहिए। वित्तीय संस्थाओं, म्युचुअल फंड, पावर, तेल एवं मई-मासारंभ में मंगल, सूर्य, मेष में शुक्र, बुध वृष भें 
गैस, सभी शेयरों के भाव नीचे जा सकते हैं। ता. [6 को सामान्य | कर्क में, राहु कन्या में, शनि “७ में रण य गोल 
से बाजार आंधी | रहेंगे। ता. 2 को शुक्र मिथुन में, ता, 3 को मंगल बुध के शील | 
घटबढ अगामी | युति տեր ता. 5 को सूर्य-बुध, मंगल के साथ प्रतियुति च 
. वक्री होगा 
की कंपनियां, फार्मा, बैंकों के शेयरों में विशेष बिकवाली की | 27 मिनटे पर। ता. 30 को ता. 22 को बुध अस्त होगा 


में समर्थन मिल सकता है। ता. 
कैप լ րաի ब्लूचिप कंपनियों में अचानक 
वि आंधी के आम की तरह गिर सकता है। 
ना अस्थिरा बनी रह सकती है। ता. 26 से 28 
अगामी सप्ताह भी आशंका अधिक हालांकि ता. 28 को ।।:5 
तक क को पक स्थिति बाजार के अनुरूप चलकर ता. 
30 तळ की मियॉ के शेयरों में समर्थन मिल सकता है। 
आयेमोबाइल (भ में सूर्य-बुध मकर में, शुक्र-मंगल कुंभ में 
५ ԱՅՅ कर्क मॅ, गहु कन्या में तथा शनि वृश्चिक राशि 
bs ना ता. 4 को बुध पूरब में उदय होगा 8 Eb 
में भ्रमण शील լլ को बुघ मार्गी होगा। ता. ।2 'को मंगल केतु 
լ5 मिनट पर! Ն` ता. 3պ44" के साथ युति का 
के साथ युति मंगल-केतु के साथ प्रतियुति करेगा। जिस 
ता. 5 की अ में अशांति, प्राकृतिक उत्पात, आर्थिक 
|| ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो सकती है। अतः बाजार की दिशा देखते हुए 
|| अस्थिरता व्यापक अन्यथा अधिकतर सौदे गलत हो 


आशंका ता. 6 से 8 तक नई Ար 
की भरपाई के लिए बार-बार जोखिम लेना तथा अपनी औकात से | कुछ : ४ पुरानी अर्धव्यवस्थाओं के शेयरों Վ 
ज्यादा जोखिम लेना भारी हानि का कारण बना सकता ծ कुछ समर्थन संभावित है। ता. | से 


3 तक भारी बिकवाली की 


को घट-बढ़। ता. ।$ को भारी | 


ना कर 
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षड ट पंचागम्‌ Լ 
: बाजार आंधी के आम की तरह गिर सकता है। 
आगामी सप्ताह कुछ सुधार संभावित है। «զատ से 22 तक 
स्थिति सामान्य रही तो बैंक, फार्मा, सापरवेयर, मीडिया, दूर 
संचार, विद्युत, धातुओं तथा पैसे रसायन कंपनियों के शेयरों में 
अच्छा समर्थन भी मिल सकता है। आगामी सप्ताह भी बाजार में 
स्थिरता बनी रह सकती है। हालांकि साफ्टवेयर, मीडिया, फार्मा 
तथा वित्तीय संस्थाओं के शेयरों में बिकवाली दबाव बना रह 
सकता है। बाकी सेक्टरों मे सुधार संभावित էլ ता. 25 से 29 तक 
संस्थागत तथा विदेशी निवेशकों के समर्थन से सुधार संभावित है। 

जुन--मासारभ में मंगल, सूर्य, बुध वृष में, गुरु, शुक्र कर्क 
में, राहु कन्या में, शनि वृश्चिक में, केतु मीन में प्रमणशील रहेंगे। 
ता. !2 को बुध उदय होगा & बजकर 26 मिनट पर] इसी ता. को 
बुध उदित होकर मार्गी हो Կաղ ता. ।5 को सूर्य मिथुन राशि 
में प्रवेश करेगा। इसी ता. को मंगल सूर्य के साथ युति करेगा! 2 


सीमेन्ट, पावर, विद्युत, धातुओं, शुगर आदि कंपनियों के թ में 
समर्थन संभावित है। ता. 20 से 24 तक ब्लूचिप विभिन्न सेक्टरों 
के शेयरों में बारी-बारी से समर्थन मिल सकता है। जिससे 
सूचकांक में अच्छा ՎՎԿ ता. 27 से 3! तक सब कुछ सामान्य 
रहा तो नई-पुरानी अर्थ व्यवस्थाओं अथवा मिड कौप श्रेणी के 
शेयरों में रुक-रुककर समर्थन मिल सकता है। 
अगस्त=मासारंभ में मंगल, सूर्य कर्क में, गुरु, बुध सिंह में, 
राहु कन्या में, शनि वृश्चिक में, शुक्र भी सिंह में, केतु मीन में 
प्रमणशील Կոր मासारंभ में शनि मार्गी होगा। ता. 4 को बुध 
सिंह राशि में प्रवेश कर गुरु, शुक्र के साथ प्रतियुति करेगा। ता. 5 
को शुक्र अस्त होगा। ता. 6 को मंगल उदय होगा। ता. 7 को बुध 
भी उदय होगा। ता. [। को गुरु अस्त होगा। ता. ।3 को शुक्र कर्क 
राशि में प्रवेश कर मंगल-सूर्य के साथ प्रतियुति करेगा। ता. 7 को 
सूर्य सिंह में प्रवेश करेगा। ता. 20 को शुक्र उदय होगा तथा ता. 
ग्रहों का आपसी ताल-मेल अचानक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हालात में | 23 को बुध राहु के साथ युति करेगा। ता. 3 से 4 तक सामान्य 
कड्वाहर पैदा ԵՍ मुद्रा, डॉलर की स्थितियों में अस्थिरता पैदा | सुधारा ता. 5 से 7 तक ब्लूचिप कपनियों के शेयरों में भारी 
कर सकता है। जिसका क्रु-प्रभाव छोटे-बड़े विकाशशील राष्ट्रों | बिकवाली बन सकती है। आगामी सप्ताह कुछ स्थिरता बन सकती 
की अर्थ व्यवस्था पर सकता है। ता. । को व्यापक अस्थिरता। ता. | है। ता. ।0 से ]3 तक नई-पुरानी अर्थ व्यवस्थाओ के शेयरों में 
2 से 5 तक घट-बढ़ अधिक चलेगो। आगामी सप्ताह भी | सामर्थन से अच्छा सुधार संभावित है। ता. !4 को घट-बढ़। 
अस्थिरता रह सकती है! ता. 8 से 9 तक भारी बिकवाली से| आगामी सप्ताह स्थिरता बन सकती है। ता. 7 42 तक 
बाजार आधी के आम को तरह गिर सकता है। ता. 2 तक | साफ्टवेयर, मीडिया, फार्मा, बैंक, रियल एस्टेट, पावर, विद्युत तथा 
घट-बढ़ जारी रहेगी! ता. !5 से ।9 तक स्थितियां सामान्य रहीं तो | घातुओं के शेयरों में समर्थन मिल सकता है। आगामी सप्ताह भी 
साफ्टवेयर, मोडिया, फार्मा, बैंक, आयोमोबाईल, विद्युत तथा धातुओं | स्थिरता बनी रह सकती है। ता. 24 से 27 तक आयेमोबाईल, 
के शेयरों में समर्थन संभावित है। आगामी सप्ताह स्थिरता बन | सीमेंट, ईस्पात, भारी इंजीनियरिंग, पावर, विद्युत, पेट्रो रसायन, गैस, 
सकती है। ता. 22 से 26 तक विभिन्न ՀԱՀ ब्लूचिप | फार्मा, बैंकों के शेयरों में समर्थन मिल सकता है। जबकि ता. 28 
कपनियों के शेयरों में बारी-बारी से समर्थन मिल सकता है। ता. | को भारी बिकवाली बन सकती है। ता. 3] को सामान्य सुधार। 
29 से 30 तक घट-बढ़ चलकर सुधार हो सकता है। सितम्बर-मासारभ में गुरु, सिंह सूर्य में, राहु, बुध कन्या में, 
जुळाई-मासार में सूर्य, मंगल मिथुन में, शुक्र, गुरु कर्क में, | शनि वृश्चिक में, केतु-मीन में, शुक्र, मंगल कर्क में प्रमणशील 
राहु कन्या में, शनि वृश्चिक में, केतु मौन में, बुध वृष में विचरण | रहेगा ता. 6 को शुक्र मार्गी तथा गुरु उदय होगा। ता. ।5 को 
करेंगे। ता. 4 को शुक्र सिह में, ता. 5 को बुध, मंगल सूर्य के साथ | मंगल, गुरु, सूर्य के साथ մախ करेगा। ता. ]6 को बुध अस्त 
प्रतियुति ար ता. [3 को बुध अस्त होगा 2] घंटा 29 मिनट | होगा 2! घंटा 58 मिनट पर। ता. [7 को सूर्य बुध-राहु के साथ 
पर। ता. 4 को गुरु, शुक्र के साथ युति। ता. 6 को सूर्य कर्क | प्रतियुति करेगा। ता. 8 को बुध वक्रो होगा! फलतः मासारंभ में 
में प्रवेश करेगा; ता. 20 को बुध सूर्य के साथ युति करेगा। ता. : | ता. ! से 3 तक बाजार में भारी अस्थिरता। ता. 4 को सामान्य 
को शुक्र वक्री होगा। ता. 30 को मंगल जलीय राशि कर्क में, सूर्य | सुधार आगामी सप्ताह कुछ स्थिरता। ता. 7 को घय-बढ़ी। ता. 8 
बुध के साथ प्रतियुति करेगा। फलतः मासारंभ में ता. | से 3 तक | से Թ साफ्टवेयर, मीडिया, फार्मा तथा वित्तीय संस्थाओं के 
स्थिति सामान्य रहो ठो सुधार संभावित है। ता. 6 को भारे | शेयरों में समर्थन मिल सकता है। आगामी सप्ताह बाजार में कुछ 
(००० व्हो आशंका! ता. 7 से 8 तक सामान्य सुधार जबकि | स्थिरता बनी रह सकती ծւ फिर भी बैंक, साफ्टवेयर, फार्मा, 
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रही है। आगामी सप्ताह अस्थिरता बन सकती है। ता. 2] से 23 


तक नई पुरानी अर्थव्यवस्थाओं के साथ साफ्टवेयर, फार्मा, विद्युत 
तथा घातुओं के शेयरों में कुछ समर्थन मिल सकता है। ता. 24 से 
25 तक भारी बिकवाली की आशंका। ता. 28 को सामान्य सुघार। 

अक्टूबर-मासारंभ में बुध, सूर्य, राहु कन्या में, शनि वृश्चिक 
में, केतु मौन में, शुक्र कर्क में, गुरु, मंगल सिंह में विचरण | 
ता. । को शुक्र गुरु, मंगल के साथ प्रतियुति करेगा। ता. 6 को बुघ 
उदय होगा 6 घंय | मिनट पर। ता. ।7 को सूर्य तुला में, ता. 25 
को बुध सूर्य के साथ युति करेगा। ता. 3! को बुध अस्त होगा 7 
घंय 38 मिनट पर। फलत: मासारंभ मॅ कुछ अस्थिरता बनी रहेगी 
ता. 2 तक। आगामी सप्ताह कुछ स्थिति सुधर सकती है। ता. 5 
से 9 तक दूरसंचार, मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां, 
साफ्टवेयर, फार्मा तथा वित्तीय संस्थाओं के शेयरों में समर्थन मिल 
सकता है। आगामी सप्ताह भी बाजार में कुछ स्थिरता बनी रह 
सकती है। ता. 2 से ।5 तक ईस्पात, पावर, विद्युत, धातुओं, 
रियल एस्टेट, फार्मा, साफ्टवेयर तथा वित्तीय संस्थाओं के शेयरों में 
समर्थन मिल सकता है। ता. 6 को अचानक बिकवाली बन 
सकती Էէ ता. ।9 से 2[ तक सामान्य सुधार जबकि ता. 22 से 
23 तक भारी बिकवाली से बाजार आंधी के आम की तरह गिर 
सकता है। ता. 26 से 28 तक ब्लूचिप, विभिन्न «վ के शेयरों 
में बारी-बारी से भारी बिकवाली से सूचकांक में आश्चर्य जनक 
गिरावट बन सकती है। ता. 29 से 30 तक कुछ सुधार संभावित ծ 

नवम्बर-मासारंभ में बुध, सूर्य तुला में, शनि वृश्चिक में, 
केतु मीन में, गुरु सिंह में, राहु, शुक्र, मंगल कन्या में भ्रमणशील 
ն ता. 3 को मंगल कन्या में, शुक्र, राहु के साथ प्रतियुति 
करेगा। ता. [2 को शनि अस्त होगा। ता. ।6 को सूर्य, वृश्चिक 
राशि में, ता. ।7 को बुध-सूर्य के साथ युति करेगा। ता. 30 को 
शुक्र अपनी राशि तुला में प्रवेश करेगा। फलतः Կարպ में सुघार 
जारी रहेगा। ता. 2 से 6 तक विशेष कर Կո, ապ, 
विद्युत, शुगर, आटोमोबाईल, सीमेंट तथा धातुओं के शेयरों में 
समर्थन संभावित है। ता. 9 से [! तक अच्छा सुधार जबकि ता. 
2 से 3 तक बिकवाली की आशंका अधिक! ता. ।6 से 7 
तक सामान्य सुधार जबकि ता. [8 से 20 तक भारी बिकवाली से 
सूचकांक में भारी गिरावट बन सकती है। विशेषकर गिरावट 
साफ्टवेयर, मीडिया, फार्मा तथा बैंकों के शेयरों में हो सकती है। 
आगामी सप्ताह भी अस्थिरता बनी रह सकती है। ता. 23 से 25 
तक बिकवाली का सिलसिला जारी रह सकता है। जबकि ता. 26 
से 27 तक शुगर, टेक्सटाईल, पावर, विद्युत, गैस, पैद्रोरसायन, 


CHO खो Պար मो सा. उठ तर्क պրո ज्वारी रहा «ոա 7 


५ ०२००६ ՆՅԱ ԱՆ क क क क सक SIN RRR रु स ՅՆ, SUVA, १ 


“नी ԳԳ. > Տ कि. 


पंचांगम्‌ Ը --ՀՀՎ---------Վ--------- न 
दिसम्बर--मासारंम में बुध, सूर्य, शनि, वृश्चिक क क्त 
- सिंह -- राहु मंगल रक कन्या शुक्र छ 

मीन में, गुरु, चंद्रमा सिंह में, राहु, सगल के में, शुक्र तु दत 

प्रमणशील को बुध धनु में। ता. !3 को बुध उदय 
में भ्रमणशील रहेगा! ता. 6 का बु हा चोक 
होगा 2 बजकर 43 मिनट पर! ता. ।4 ह 
ता. 6 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर बुध सा गे 

को मंगल तुला रशि में प्रवेश कर शुक्र աին 
य 25 को शुक्र, राशि में प्रवेश कर शनि के 
डा युति करेगा। ता. 26 को बुध मकर राशि a 
ट क-प्रभाव शेयर बाजार में छ च अक) 

त्म में तु ता. 2 

आ աՆ शुगर, रियल एस्टेट, पावर, विद्युत, 
ह Ե) 2 के शेयरों में कुछ समर्थन संभावित है। आगामी | 
प्र छ में घट-बढ़ जारी रहेगी। ता. 7 से 8 तक सामान्य 
सप्ताह ट 


ज्ञाना. चाबी, कॉपर. जिंक, लड 


Ն ज यूथ मकर शशि में 4. «Հո मकर राशि में ।।44 पर प्रवेश 
Աա ԱՏ जिससे सोना, कॉपर, जिंक, लैड 
मंगल कुंभ राशि में 2555 पर प्रवेश 

ईस्पात, जिंक, लैड में अस्थिरता तथा सोना में 
3 तक। ता. ।4 को सूर्य बुध-शुक्र के साथ 
ला घंटा 28 मिनट पर। जिससे धातुओं में प्राय; 
की है ता. 20 तक। ता. 2 को बुध वक्री होने 
प अस्थिरता! ता. 22 को शुक्र 26 ՎՀ ।9 मिनट पर 
2 करेगा। जिससे सिल्वर, ईस्पात, जिंक, लैड 
को सोना, कॉपर में 
होने से सोना, कॉपर 


कछ 


ओं 


| मंगल के Fi he 
--मंगल की युति जारी रहेगी। 
ता बनी रहेगी। ता. ।] को 
इस्पात में घटा-बढी प खण में 
होने से में 5 घंट 3 पर 
को मंगल पीन सश 'सोना, कॉपर में 
ईस्पात, 


को 


जबकि सिल्वर, 
हो सुधार हो सकता है। कन हता न 
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सुधार। ता. 9 से ।! तक घट-बढ अधिक बाद में सुधार भी हो 


सकता है। आगामी सप्ताह बाजार में नकारात्मक स्थिति बन सकती 
है! ता. ।4 को सामान्य घटा-बढ़ी। ता. 547 तक भारी 
बिकवाली से बाजार आंधी के आम की तरह गिर भी सकता है। 
ता. 8 को घट-बढ़ चलकर कुछ ՎԱԿ आगामी सप्ताह भी 
घट-बढे जारी रहेगी। ता. 2 से 22 तक बिकवाली आशंका 
जबकि ता. 23 से 25 तक स्थिति सामान्य रही तो साप्टवेयर, 
मीडिया, फार्मा, ईस्पात, भारी इंजीनियरिंग, आयेमोबाईल, सीमेंट 
तथा अर्थव्यवस्थाओं के शेयरों में समर्थन संभावित है। ता. 28 से 
3 तक उपरोक्त सेकटरों में समर्थन जारी रह सकता है। उपरोवत 
बिवेचना ग्रहीय चाल पर अधारित है। कभी-कभी इसमें जोखिम 
भी हो सकता है। अत; व्यापार में नफा-नुकशान “के लिए लेखक, 
सम्पादक किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। 


सोना, चांदी तथा डॉलर, इस्पात, कॉपर की दशा-दिशा सन्‌ 2075 


के साथ युति करेगा। जिससे धातुओं में कुछ खामोशी रह सकती 
है। ता. ।5 को शुक्र मीन राशि में 30 घंय ]] मिनट पर प्रवेश 
कर मंगल-केतु के साथ प्रतियुति करेगा। जिससे सिल्वर में विशेष 
तेजी परंतु अन्य धातुओं में घट-बढ़ जारी रहेगी। सरकारी बजट 
धातुओं को अस्थिर बना सकता है। 

मार्च-विदेशी व्यापार में कमी होगी। जिससे दैनिक कारोबार 
में क्रय शक्ति कम होगी तथा बिकवाली दबाव बना रह सकता 
है। ता. 5 को बुध 6 बजकर 3] मिनट पर कुंभ राशि में प्रवेश 
कर सूर्य के साथ युति करेगा। जिससे सिल्वर में घट-बढ़, अन्य 
धातुओं में अस्थिरता। ता. ।! को शुक्र मेष राशि վտ घंटा 8 
मिनट पर प्रवेश करने से सभी घातुओं में विशेषकर सोना, कॉपर, 
सिल्वर में अच्छी तेजी बन सकती है। ता. ।4 को सूर्य 29 घंटा 
9 मिनट पर मीन राशि में प्रवेश कर मंगल-केतु के साथ 
प्रतियुति տեր जिससे सोना, कॉपर में विशेष तेजी जबकि 
सिल्वर में ता. 2 तक कुछ मंदी बन सकती है। 
अस्त होने से सभी धातुओं में अस्थिरता बन सकती है। ता, 23 


को बुध मीन राशि में 
करेगा। जिससे धातुओं 
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धातुओं में घरा-बढ़ी रहेगी 
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2 | 
आप चाहें तो दैनिक तेजी-मंदी समय सारणी के असार 
विस्तार से रिपोर्ट प्राप्त कर सकते Ա जो राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय 
बाजारों पर आधारित है। जिसका सेवा शुल्क 2 माह साधारण 
रिपोर्ट [5500/-, मध्य रिपोर्ट |2 माह 20500/-, स्पेशल रिपोर्ट 
2 माह 25500/-, सर्वोत्कृष्ट रिपोर्ट 2 माह 30500/-, कमोडिटी 
ट्रेडिंग स्थवार भविष्य एवं सर्वोत्कृष्ट रिपोर्ट संयुक्त रूप से रियायत 
दर 50500/- निर्धारित है। सेम्पल या ट्रायल के रूप में कुछ भी 
जानकारी संभव नहीं है। जन्म पत्रिका संक्षिप्त फल 5500/- 
निर्धारित है। «.-09434862|6 या 09808737լ9 
लेखक-पं. टुनटुन शास्त्री 
(शेयर बाजार भविष्य एवं कमोडिटी ट्रेडिंग समीक्षाकार) 
ग्राम-करौन्दी, पोस्ट-सराँच (नटबार) 
जिला-रोहतास (Թո) -8022|8 


լ 


लेखक--पं. टुनटुन शास्त्री 
सुधार। ता. 9 को गुरु मार्गी होगा զ बजकर 30 मिनट पर जिससे 
सिल्वर, जिंक में मंदी अन्य धातुओं में ता. |լ तक समभाव! ता. 
2 को बुध मंगल के साथ युति करेगा 8 घंटा 3 मिनट पर तथा 
ता. 4 को सूर्य इसी राशि में बुध-मंगल के साथ प्रतियुति करेगा। 
जिससे धातुओं में घट-बढ़ चलकर ता. [6 तक सुधार। ता. 7 
को मंगल 4 घंटा 22 मिनट पर अस्त होने से ता. ]9 तक बाजार 
में कुछ अस्थिरता। ता. 20 उद्य होने से कुछ सुधार संभावित है। 
परतु ता. 27 को बुध, शुक्र के साथ युति करेगा। जिससे मासांत 
तक दैनिक कारोबार में खामोशी। इस माह की तेजी-मंदी जो भी 
चलेगी। ता. [6 तक ध्यान रखें। 

मई-मासारंभ में ग्रहों की स्थिति विचित्र होने 

धारणा अस्थिर तथा अशांत रहेगी। ता. 2 को sou 
में प्रवेश करेगा।6 घंटा 20 मिनट पर जिससे धातुओं में खामोशी। 


ता. 30 मंगल वृष राशि में 22 घंटा 26 मिनट 
के साथ युति करेगा। जिससे Te ն 


तक धीरे-धीरे सूर्य 9 बजकर 
पि ք ना के साथ युति करेगा। जिससे सोना चारो 
तु եյ बुध गा होने से शाम 
ही सकता है। ता, 
से अस्थिरता। ता. 30 को शुक्र कम क 


ա करेगा। जिससे सिल्वर में मंदी अन्य 


प्रवेश कर गुरु 
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ob है। ता. [2 को बुध ता. !4 को सूर्य, मंगल अक्टूबर--मासारंभ में शुक्र-मंगल-गुरु की प्रतियुति जारी अप्रैल-मासारंभ में घट-बढ़ जारी रहेगी ता. 5 तक। ञः 
բ साथ प्रतियुति Հողը जिससे घटा-बढ़ी चलकर कुछ सुधार | रहने से सुधार जारी रह सकता है ता. 9 तक। ता. ।0 बुध मार्गी | से 8 तक अस्थिरता! ता. 9 को गुरु मार्गी होने से सभी जिंसों में 
ता. |6 तक संभावित है। ता. 7 को मंगल अस्त होने से सुधार होने से अचानक बाजार की धारणा मंदी की ओर जा सकती है | सुधार जारी रह सकता है। ता. ।2 से 26 तक सभी जिंसों में 
ता. 26 तक जारी रह सकठा है। ता. 27 को बुध, उग राशि में | ता. 6 तक। ता. । हा को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करने से ता. व्यापक सुधार संभावित है। ता. 27 को बुध, शुक्र के साथ युति | 
कलश करने से मासांत तक सुधार जारी रह as है न 28 तक द 202 री रहेगा। ता. 29 को बुध सूर्य की युति | करेगा। जिससे तेजी ता. 30 तक। ; 
मई-मासारंभ में सुधार जारी रहगा। ता. 2 को शुक्र, मिथुन | होने से अचानक मंदी की धारणा बन सकती है। मई--मासारंभ में शुक्र, मिथुन राशि में प्रवेश करने से हल्दी 


राशि में प्रवेश करने से बाजार में मंदी की लंबा लाईन बन सकती |  गवबर-मासारंभ में कुछ सुधार ता. ]। तक। ता. ।2 को | छोड़कर सभी में मंदी। ता. 3 से ।4 तक लालमिर्च, कालीमिर्च 
ԱԱԾ लौंग, मेथी में सुधार बाकी जिंसों में घर-बढ ' 


मंगल की युति तथा बुध से प्रतियुति होने से | शनि अस्त होने से सुधार की गति तेज। ता. 6 से 20 तक जारी ३ 
4 5 को सूर्य-मंगल 34 तथा अ में पा | सत पस शात ति होगी . ।6 से 20 त र ढ़ । ता. 5 को 
մ թ: i जारी रहेगा। ता. 22 को सूखा न रिवर्तन होगा | ूर्य-बुघ-शनि की प्रतियुति होगी। जिससे तेजी जारी रहेगी Լ: सूर्य, मंगल के साथ युति करेगा। जिससे मंदी की रणा । Ց 2 
ता. 2) रवर्तद तेजी की ओर ता. 29 तक रहता चाहिए। ता. 30 को | 29 तक। ता. 30 को शुक्र तुला में प्रवेश करने से रुखो में | तक। ता. 22 से 29 तक अस्थिरता। ता. 30 को शक्र թ 
| यह परिवर्तन आ कर गुरु के साथ युति करेगा! जिससे | परिवर्तन हो सकता है। साथ चति कत աաա Ն «Ա शुक्र- रू के 
बुक कक थे लाईन बन सकती है! डिसंबर--मासारंभ में सुधार जारी रहेगा ता. 3 तक। -मासारंभ में सुधार ता. || तका वा 9 कता ह। 
तेजी की गंभीर लाइन य - को शनि उदय हो ने मंदी छून--मासारभ म सुधार ता. [। दक। ता. ।2 को बुध उ 
तेजी बुक pa में सुधार ता: ।! तक! दा. ] մ զ ան «Լ )4 को शनि दय होने से मंदी की धारणा बन सकती है। ता. होने से, बुध भागी होने से रुखो में परिवर्तन। ता. को 
De मंदी की धारणा! ता. ।5 को सूय, मिथुन राशि | ।6 से भासांत तक सुधार गंभीर हो सकता है। मंगल की यति होने से मासांत तः तक 0 I5 
होने अचानक मऊ राशि में स्थित रहः ने से Հր जारी रहेगा। | -- "ताळ २-८2 बे कन शा है सुर्य-मंगर Ւ युति ह । सं मासात तक सभी जसो में सु 
में तथा मंगल भी इसी राशि में सलिल से सुधार “> निया, अजवायन ԵԼ हल्दी जुलाई-मासारंभ में सुधार जारी रहेगा। ता. 4 को ए 
बाद सभी तेलों में > >. अंगल-सूर्य की युति जारी रहने से लालमिर्च, ळालीनिर्च र , राशि में प्रवेश करने से ता. 3 तक लौंग, ईलायचो, हल्दी, जीरा 
532 ना 4 को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करने से लालागच, , इलायची, लॉग se ता. य 83807 साथ युति करेगा। जिससे सभी 
मु र ध ապ तेजी-मंदी कुछ सुधार संभावित है ता. 24 तक। 25 को 
सुघार ता. 3९. , 5 को बुध सूर्य-मंगल के साथ पै क कढ सुपा > 5 को शुक्र वक्री 
कुछ सुधार sl जारी रहेगी ता. ।3 तक! ता. !4 में तेर मंदी विचार होने से सभी जिंसों में अस्थिरता मासांत तक बनी रह सकती है। 
न 28 मिनट पर सिंह राशि में प्रवेश कर शुक्र | णनवरी-मासारंभ में मंगल की युति कूभ राशि में तथा अगर्त--मासारंभ में शनि भार्गी होने से सभी किराना जिंसों 
को गुरु ]! «բնո जिससे कुछ तेल-तलवाना म अस्थिरता। ता, | शुक्र, बुध की युति मकर में जारी रहने से हल्दी, जीरा, धनिया में सुधार जारी रह सकता है ता. 0 तक। ता. ]। से ।6 तक 
20 को बुध कर्क राशि में युति होने से ता. 24 | लालमिर्च, कालीमिर्च में सुधार। जबकि अन्य जिंसों में घट-बढ़। अस्थिरता, ता. ।7 से 22 तक सुधार जबकि ता. 23 को -राहु 
6 को सू त कुछ सुधार क लकर होने स | ता. ॥4 को बुध-सूर्य की युति होने से सभी जिसो में भार की युत्ति होने से सभी जिंसों में व्यापक सुधार संभावित है : 
तक घट-बढ ता. 29 तक चल सकता है। ता. 30 को मंगल कर्क | संभावित है ता. 20 तक। ता. 2। को बुध चक्री होने से रुखो में लितंबर--मासारंभ में हल्दी, जीरा, धनिया, अजबाईन, लौंग 
बुध के साथ युति होने से अचानक मंदी बन सकती | परिवर्तन होगा। ता. 22 से 3] तक घट-बढ़ जारी रहेगी। हल्दी ईलायची में सुधार जारी रहेगा ता. 5 तक। ता. 6 शुक्र मार्गी होने 
दी गंभीर भी हो सकती है। धनिया में विशेष सुधार संभावित है। २ ' | से रुखो में परिवर्तन हो सकता है। यह परिवर्तन ता. լգ तक 
है। मंदी ग भर में मंदी का सिलसिला। ता. 2 को शनि। फरवरी--मासारभ में सभी जिरी सकता है। ता. ।5 से ।7 तक सभी जिंसो में 2580) 
अगर्त-मालारम के अंदर तिल अन्य तेल-तेलवाना में तेजी त. 4 से । FF सभी जिंसों में कुछ सुधार ता. 3 तक। परंतु ता. 8 को बुध वक्री होने से जीरा Մամոն 
मार्गी 048244 4 को बुध सिंह राशि में प्रवेश करने से ला मिर्च तक अस्थिरता, ता. ।! को क मार्गी होने से धारणा लंबी बन सकती है। हल्दी, लाला, धनिया ५ में मंदी की 
की गंभीर लाईन! ता. 4. जक्र अस्त ता. 6 को मंगल उदय होने लालमिर्च, कालीमिर्च में सुधार, अन्य जिंसों में घट-बढ़ जारी कालीमिर्च में सधार ' लालमिर्च, लौंग, ईलायची 
HF hi गुरु अस्त होने से समभाव। ता. रहेगी। ता. 2 से मासांत तक सभी जिंसों में घट-बढ़ चलकर Հա 
से मंदी ता. )0 वर्क छ विचरण करने से सुघार ता. )6 तक। | 5४ सुधार संभावित है। ऐसे तो किराना जिंसो के बकाया स्टॉक, | सभी किराना जिंसों մ -शुक्र की युति जारी रहने से 
कर्क राशि अगला सभी किराना जिंसों में सुधार तक 
को so तक सुधार! ता. 23 को बुध कन्या राशि में प्रवेश A sl ब ए आयात-निर्यात सरकार की शुमार ता. 9 तक। ता. 0 को बुध मार्गी 
ता. 7 होते से घट-बढ़ चलकर सुधार! बाजार बुध “देश, प्राकृतिक कारणों के कारण कभी भी किसी समय | में प्रवेश !7 को सूर्य अपनी नीच राशि 
के साथ युति प्रवेश करने से कुछ किराना जिंसी में राशि 
कर राहु कुछ किराना जिंसो में व्यापक क सुधार ता. 28 


भी हो सकता है। : रुखों में परिवर्तन हो जाए. तो आश्चर्य नहीं। 
के कारण ” सारंभ में घट-बढ़ जारी रहेगी ता. 5 तक। ता. भार्च-मासारंभ में सभी जिंसो में अस्थिरता 


सितंबर गुरु उदय होने से कुछ सुधार | ता. 8 तक। ता. 9 से [! तक धनिया 
6 को शुक्र isp Հեն को मंगल, सिंह शशि में Հոր में զաս ता. 28 աա 


रता बन सकती है 
में मंदी अन्य जिंसों 


, जो शुक्र, मेष राशि में प्रवेश करने से होगी 
ग दाल भा आ | त है त. 22 तका ता. 23 को कळ किरान पत ह ता. सो रानि आस մեմ 
| सूर्य पी लाईन मासांत तक जारी रह सकती है। फिर थी सावधानी अपेक्षित है। ՈՀ सुधार। बीच- सू सुध शनि की युति होगी 6476 


सकता हे ता. 29 तक। ता. 30 को रुखो में परिवर्तन हो 
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F ՅԱՆ oo 
दिसंबर--मासारंभ में मंदी ता. 5 तक। ता. 6 से ।3 तक| घट-बढ़। ता. 2 को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करने से सभी 
घट-बढ़ू अधिक चलेगी। ता. 4 को शनि उदय होने से कुछ| अनाजों में मंदी ता. 22 तक। ता. 23 से 30 तक सभी जिंसों में 
जिंसों में ता. 6 से 22 तक सुधार। ता. 23 से मासांत तक | सुधार संभावित है। 

अस्थिरता बनी रह सकती है। यह आंकलन ग्रहीय चाल पर अपैल-मासारभ में सुधार जारी रहेगा ता. 8 तक। ता. 9 को 
| है। अतः इसमें कभी-कभी जोखिम भी हो सकता है! | गुरु मार्गी होने से सभी जिसो में सुधार। ता. [2 को बुध, ता. !4 


गुड, घृत, गेहूं, चना, जौ, मूग, मोठ, . 77 | को सूर्य मेष राशि में युति करने से अनाजों में मंदी तथा गुड, 
गुड, घृत, गेहूं, चला, जी, मूग, ՑԱԾ, | खांड, घृत, ग्वार में सुधार हो सकता है ता. 6 तक। ता. [7 को 
तुवर, ՅՏԳ, गवार तेजी-मंढी विचार 


मंगल अस्त होने से ग्वार तथा अनाजों में व्यापक तेजी, गुड, खांड 
में भी सुधार ता. 26 तक। ता. 27 को իա बुध की युति जिससे 
जनवरी--मासारंभ में सभी अनाजों में समभाव बना रह| सभी जिसों में सुधार जारी रह सकता है मासांत तक। 
सकता है। गुड, खांड, ग्वार, घृत में घट-बढ़ जारी रहेगी ता. 3 मई-मासारभ में शुक्र, मिथुन राशि में प्रवेश करने से तथा 
तक। ता. 4 से ।3 तक सभी अनाजों, गुड़, खांड, चीनी, मेथी,| ता. 3 को मंगल वृष राशि में बुध के साथ युति करेगा। जिससे 
घृत, स्वार में सुधार! ता. ।4 को सूर्य, बुध की युति होने से घृत, | घृत, गुड, गेहूं, चना में सुधार, ग्वार में मंदी की धारणा बन 
गुड, खांड में सुधार, गेहूं आदि अनाजों में कुछ मंदी की धारणा।| सकती है ता. 4ՅԿ ता. 5 से !8 गुड, खांड में सुधार, चना, 
यह सिलसिला ता 20 तक चल सकता है। ता. 2 को बुध वक्री | गेहूं, तुवर, मूंग, मोठ, चावल, ग्वार में मंदी। ता. ।9 को बुध वक्री 
होने से घृत, गुड़, खांड में सुधार अनाजों में गेहूं, जौ, चना, ग्वार | होने से मंदी और व्यापक हो सकती है ता. Հ 
में मंदी! ता. 22 ՅՅ तक शुक्र-मंगल की युति होने से गुड, जुन--मासारभ में घृत, गुडू, खांड में सुधार, बाकी जिंसों में 
खांड, गेहूं, जौ, चना, मूंग, मोठ, ज्वार-बाजरा, ग्वार में कुछ मंदी। | मंदी जारी रहेगी ता. ԼԹ ।2 से धीरे-घीरे सुधार! ता. 5 
ऐसे आयात-निर्यात, उत्पादन को दृष्टि से ग्वार में लंबी लाईन। | को सूर्य, मंगल, मिथुन राशि में प्रवेश करने से सभी जिंसों में 
फरवरी--मासारंभ Վ सभी ԽԱ में अस्थिरता बनी रह। मासांत तक सुधार। 
सकती है ता. 0 तका ता. को बुध मार्गी होने से गेहूं, जौ, लाड आतार में सुधार जारी रहेगा ता. 3 तक। ता. 4 को 
चना, तुवर, ग्वार में सुधार हो सकता है। ता. 2 को मंगल मीन | सभी जिंसों में सुधार ता. 5 से [3 तक सभी जिंसों में व्यापक 
में तथा ता. 3 को सूर्य-कुभ में प्रवेश कर शुक्र के साथ युति | मंदी। ता. 4 को गुरु सिंह राशि में प्रवेश कर शुक्र के साथ युति 
से गुड़, खांड, अनाजो में मंदी परंतु ग्वार, घृत में सुघार। ता. 5 | करेगा। जिससे सभी जिंसों में सुधार। ता. 6450 में कुछ 
को शुक्र-मंगल के साथ युति करेगा! जिससे मासांत तक गुड, | मंदी ता. 24 तक। ता. 25 से रुखों में परिवर्तन होगा। 
खांड में मंदी, ग्वार, दालवाना में भी सुधार संभावित है। अगस्त--मासारंभ में शनि मार्गी होने से सभी जिंसों में 
मार्च--मासारंभ में सभी जिंसों में अस्थिरता ता. 8 तक। ता. | अस्थिरता बन सकती है ता. 3 तक। ता. 4 से ।0 तक सभी जिंसों 
9 से !! तक घृत, गुड़, खांड, ग्वार में सुधार, अनाजों में| में सुघार। ता. Պատ अस्त होने से अचानक मंदी ता. 6 


कमोडिटी बाजार का दशा-दिशा एवं व्यापार भविष्य का चढ़ता उतरता ग्राफ 


Ն है ता. 20 तक! ता. 2 को बुध वक्री। ता. 22 को शुक्र 
कुंभ राशि में प्रवेश कर मंगल के साथ युति करेगा। जिससे रुई, 
कपास, सिल्वर, गुड खांड, गेहूं, चना, जौ, मूंग, मोठ, ज्वार, 
बाजरा तथा स्वेत वस्तुओं में मंदी बन सकती है। जबकि जीरा, 
घनियां, अजवाइन, हल्दी, कालीमिर्च, लालमिर्च तथा ग्वार में कुछ 


जनवदी-मासारंभ में बुध मकर राशि में प्रवेश करेगा तथा 
सूर्य पूर्वाषाढ नक्षत्र में प्रवेश करेगा। शुक्र उत्तराषाढ नक्षत्र में प्रवेश 
करेगा एवं बुध भी उत्तराषाढ नक्षत्र में प्रवेश करेगा। जिससे सोना, 
चांदी आदि धातुओं, रुई, कपास में कुछ सुधार परंतु अनाजों तथा 
किराना जिंसों मे कुछ अस्थिरता बनी रह सकती है ता. 3 तक। ता. 
: को मंगल कुंभ राशि Հ प्रवेश करने से रुई, कपास, सिल्वर, | सुधार संभावित है। ता. Լ, 4, 7, 70 को तेल-तेलवाना, गुड, 

'पोस्ता, मखाना, चावल, चीनी अन्य सफेद जिंसों में घटा-बदी, गेहूं खांड, जीरा, धनियां, हल्दी, पाट, पटसन, सिल्वर में सुधार। ता. 
ऊनाजों Wr) i) सोना में सुधार हो सकता है। ता. ।4 को सूर्य «ԿԼ, 4, ।7, 2।, 23 को उडद, मूंग, मोठ, चना, चावल, गुड, 


आदि 
छे साथ युति «ար जिससे घो, तेल, Հոու, गुड, चीनी, रुई | खांड, लालमिर्च, ग्वार, कपास, कुछ तेल-तेलवाना में सुधार। ता. 
जे «աա तथा «Հա «աաա, «Են, किणना स्यो मे सुधार हो | 24, 27, 30 पको गेहूं, जौ, चावल, रुई, सोना, चांदी, गुड, खांड, 


तक। ता. ।7 से 22 तक गुड़, खांड, ग्वार, घृत में सुधार, अनाजों 
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में मंदी। ता. 23 को बुध राहु के साथ युति करेगा! जिससे सभी 
जिंसों में अच्छी तेजी मासांत तक। 

सितंबर-मासारंभ Վ सुधार जारी रहेगा। ता. 6 को शुक्र 
मार्गी होने से सभी जिंसों में मंदी की տար ता. ।4 तक। ता. 5 
को मंगल-सूर्य के साथ युति करेगा। जिससे समी ԽՀՎ सुधार! 
ता. 77 को सूर्य, कन्या राशि में विचरण करने से मासांत तक मंदी। 

अक्टूबर--मासारंभ में शुक्र, मंगल के साथ युति करेगा। 
जिससे सभी जिंसों में सुधार ता. 9 तक। ता. ।0 को बुध मार्गी 
होने से रुखों में परिवर्तन ता. ]6 तक। ता. 7 को सूर्य तुला में 
प्रवेश करने से गेहूं, जौ, चना, तुवर, उडद, ग्वार में सुधार ता. 28 
तक। ता. 29 को बुध-सूर्य की युति होने से गुड, खांड में सुधार 
बाकी जिंसों में घट-बढ़ रहेगी। मासांत तक हालाकि ՎԱ, घृत, 
दाल, दलवाना में खामोशी हो सकती है। 

नवंबर-मासारंभ में सभी जिंसों में अस्थिरता रह सकती है 
ता. 2 तक। ता. 3 को मंगल कन्या में प्रवेश कर राहु के साथ 
युति से ग्वार, चना, गेहूं, तुवर में सुधार जारी रहेगा। गुड, खांड, 
घृत में भी सुधार ता. [। तक। ता. 2 को शनि अस्त होने से 
सभी Թա में अस्थिरता ता. ।6 तक। ता. 29 तक सभी जिंसों 
में अस्थिरता। ता. 30 को शुक्र तुला में प्रवेश करने से अस्थिरता। 

दिसंबर-मासारंभ में ग्वार छोड़कर सभी जिंसों में अस्थिरता 
ता. 5 तका ता. 6 से ।3 तक सभी जिंसों में घट-बढ़ जारी। ता. 4 
को शनि उदय से सभी जिंसों में कुछ सुधार। ता. 632238 
अस्थिरता, ता. 23 को मंगल तुला में प्रवेश करने से ग्वार छोड़कर 
सभी जिंसों में सुधार। ता. 25 से 3! तक शुक्र वृश्चिक राशि में 
विचरण से सभी ԽԱ में Վաս परंतु ग्वार, घृत, दूध पाउडर में 
अस्थिरता। मंगल शत्रु की राशि में विचरण करने से ग्वार में 


खमोशी की लंबी लाईन] ७ लेखक-पं. टुनटुन शास्त्री 


सुपारी, लौंग, जीरा, धनियां, कालीमिर्च, लालमिर्च में सुधार। कुल 
मिलाकर धातुओं के बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। 
फरवरी -मासारंभ में लालमिर्च, कालीमिर्च, धनियां, जीरा, 
हल्दी, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, लोंग, ईलाइची, गम-ग्वार, डिब्बा 
बंद तेल में घट-बढ़ तथा धातुओं में कुछ स्थिरता संभावित है। ता. 
4 को बुध उदय होने से अस्थिरता। ता. 77 को बुध मार्गी होने से 
एक सप्ताह के आंदर गेहूं, जौ, चना आदि अनाजों में सुधार। तेल, 
तेलवाना, गुड़, खांड में मंदी, ग्वार, सोना, लालमिर्च, कॉपर में 
सुधार हो सकता है। ता. 2 को मंगल, मीन राशि में प्रवेश कर 
Հյ के साथ युत्ति Քար जिससे सोना, कॉपर, रूई, कपास सें 
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हो सकता है। ता. !3 को सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर शुक्र कके 
साथ युति անա जिससे घी, तल, मा ह 
आदि अनाज, गुड़, खांड, हल्दी, धनियां, जीरा, դե : काल 
में मंदी बन सकती है। ता. !5 को जा म का 
केतु-मंगल के साथ प्रतियुति करेगा! जिस ज, तेल- Հու 
गुड, खांड में मंदी, रूई म सुधार तथा सिल्वर में आमी 
सकती है। ता. 3, 5 को गेहूं, जौ, चना, तुन” hss 
चांदी, गुड़, सुपारी, लौंग, इलाइची, 'लालमिर्च, र 
जीरा में सुधार जबकि ता. 6, 9, )3. 6, 7 Տ गोत चारी. 
_दालवाना आदि अनाज में सुधार हो सकता ह i ի 
ԱՑԻ को सोना, चांदी, कॉपर, पाट-पटसन, तिल अन्य 
ते les तो (कशामिसर, छुहारा, ՀԹ, हल्दी, जीरा, धनियां 
es लालमिर्च, गेहूँ, चना, गुड में सुधार ही सकता है। 3 
{omer मायारंध में केतु, मंगल, शुक्र की प्रतियुति मीन राशि 
क मंगल, सूर्य, केतु की प्रतियुति होगी। जिससे 
जिंसों, तेल-तेलवाना, दालवाना में घट-बढ़ 
धातुओं में सोना, कि ही 
आमचूर में अस्थिर सुधार जारी रह ը 
-को बुध कुंभ राशि है प्रवेश करने से रुई, सिल्वर में घटा-बढ़ी 
कर Է, कुछ सुधार परंतु घृत, तेल-तेलवाना, गुड, खांड में कुछ 
सुधार! किराना जिंसो में खामोशी बनी क մ 0 3 
मेष ՔԱ ग्रवेश करने से एक स Ն गुड, Ր 
मूंग, मोठ, ՊՐ, लालमिर्च, कालीमिर्च, हल्दी, जीरा, 


सिल्वर में मंदी हा किराना 
मंदी का रुख बन सकता हैं। ता. 22 

ठी से եմ में परिवर्तन हो सकता है। ता. 23 को 
युति करेगा। जिससे प्रत्येक जाति के अनाजों 

मंदी ओं, रुई, कपास, पाट, बारदाना, 
se աան यह फल प्रायः 2 सप्ताह के 
75 भरी हो सकता है। ता. 27 को बुध मीन राशि में प्रवेश कर 


जिंसों, अनाजों 


, | इलाइची, धनियां, हल्दी क सुधार हो सकता है। ता. 27, 30 को 


तेल-तेलवाना, लहसुन, प्याज, अदरख, गेहूं, जौ, चना में सुधार। 

अप्रिल-मासारंभ में बुध-सूर्य-केतु की प्रतियुति तथा शुक्र, 
मंगल की युति जारी रहेगी। मासारंभ में सोना, कॉपर, जिंक, 
ईस्पात, ग्वार, लालमिर्च, हल्दी, जीरा, धनियां, लौंग, इलाइची, 
जायफल, पोस्ता में सुधार जारी रहेगा। ता. 6 को शुक्र वृष में 
प्रवेश करने से रुई, कपास में अच्छी मंदी। ता. 9 को गुरु मार्गी 
होने से 3 दिन के अंदर रुई में घटा-बढ़ी चलकर सुधार हो सकता 
है। सिल्वर में भी मंदी तथा एक सप्ताह के अंदर तेल-तेलवाना, 
चावल, गुड़, खांड, सोना में कुछ सुधार संभावित है। किराना की 
जिंसों में भी सुधार हो सकता है। ता. ।2 को बुध मेष राशि में 
प्रवेश कर केतु-मंगल के साथ प्रतियुति करेगा। ता. 4 को सूर्य के 
साथ चतुर्थ ग्रही योग बनाएगा। अनाजों एवं लाल रंग की जिंस 
घातुओं में विशेष तेजी तथा रुई, कपास, घृत, तेल-तेलवाना, 
नारियल, सुपारी, अखरोट, गुड्‌, खांड, सोना, चांदी आदि धातुओं 
में सुधार। भेदू, चना, चावल, मटर, जौ में व्यापक मंदी। ता. ॥7 
को मंगल अस्त होने से रुई में मंदी, गेहूं, चना, गुड, खाण्ड, ग्वार, 
लालमिर्च, कालीमिर्च, जीरा, धनियां, हल्दी में सुधार। ता. 20 को 
बुध उदय होने से रुखों में परिवर्तन हो सकता है। ता. 27 को बुध 
वृष राशि में प्रवेश कर शुक्र के साथ युति करेगा। जिससे 2 सप्ताह 
के अंदर रुई, पाट-पटसन में मंदी होकर सुधार। किराना, जिंसों में 
घटा-बढी तथा गेहूं, जौ, चता, चावल, मटर, तिल-तेल, तेलवाना 
में कुछ सुधार। ता. 4, 7, ।0, 3 को अलसी, सरसों, सोयाबीन, 
अरण्ड, मूंगफली, लहसुन, आलू, प्याज, अद्रख, रुई, गेहूं, जौ, 
चना, चावल में कुछ सुधार। ता. ।4, 7, 2, 24, 26 को तेल, 
तेलवाना, सोना, चांदी, कॉपर, नारियल, सुपारी, मेथी, ग्वार, लौंग, 


रुई में मंदी, सोना, चांदी, कॉपर, गेहूँ, जौ, चना, चावल, मूंग, मोठ, 
तेल-तेलवाना, गुड्‌, खांड, घृत में सुधार हो सकता है। 
मई-मासारंभ में सूर्य मेष राशि में, मंगल-बुध वृष राशि में 
विचरण करेंगे। मूंग, मोठ, घृत, दूध ՎԱՏՆ पोस्ता, काजू, बादाम, 
मखाना, चावल में अच्छा सुधार हो सकता है तथा Լ ओं में 
सोना, चांदी, कॉपर में भी सुधार जारी रहेगा। ता. 2 को शुक्र 
मिथुन राशि में प्रवेश करने से रुई, कपास, कॉटन, बारदाना, तिल 


मोठ, ज्वार, बाजरा, चना, मखाना, सिघाडा, में सुधार 
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दी, ग्वार, लालमिर्च में अच्छा सुधार भी गे चावल, गुड़, खांड, गे 0 तेल-तेलवाना 

सुधार में घटा-बढ़ी, ग्वार, लालमिर्च में अच्छा सुधार भी | ।8, 22, 25, 28, 30 को चावल, गुड, खाड, 2 
այի हल्दी, जीरा, धनियां, ग्वार में सुधार हो सकता है। ता. 3! को 


= न 
सुपारी, नारियल, तेल-तेलवाना में सुधार। गेहूं, जौ, चना, मटर, 
मूंग, चावल तथा कुछ किराना ԽԱ में मंदी बन सकती है। ता. 
լ9 को बुध वक्री होने से 3 सप्ताह के अंदर, घृत, दूध पावडर, 
पोस्ता, चीनी, चावल, Ազա, मखाना, चाय, कॉफी, गुड़, खांड 
में सुधार तथा गेहूँ, जौ, चना आदि अनाजो में कुछ मंदी बन 
सकती है। ता. 22 को बुध अस्त होने से रुई में मंदी, सिल्वर में 
सुधार हो सकता हैं। ता. 30 को शुक्र जलीय राशि कर्क में प्रवेश 
करने से रुई में घटा-बढी, अलसी, अरण्ड, अन्य तेल-तेलबाना, 
गुड, खांड, घृत, धनियां, जीरा, हल्दी में सुधार जबकि सिल्वर 
गेहूं, जौ, चना, मटर, अरहर में अच्छी मंदी। सोना, कॉपर में सुधार 
जारी रह सकता है। ता. , 4, 8, ]0 को रुई में मंदी, सोना, चांदी 
कॉपर गेहूं, जौ, चना, चावल, मूंग, मोठ, अलसी, सरसों, गुड, 
खांड, घृत में सुधार। Կ Լւ, ।5, 8, 2], 24 को घृत, रुई. 
सोना, चांदी, अलसी, अरण्ड, गेहूं, जौ, चना, मूंग, मोठ, हल्दी 
धनिया, उड्द में सुधार। ता. 25, 29, 30 को तेल-तेलवाना, गुड, 
खांड, गेहूं, जौ, चना, घृत, सुपारी, मिर्च, हल्दी, सोना में सुधार 
जबकि सिल्वर, मखाना, पोस्ता में कुछ मंदी बन सकती है। 
जून-मासारंभ में सूर्य-बुध की प्रतियुति तथा गुरु, शुक्र की 
युति जारी रहेगी। जिससे किराना जिंसों, ग्वार, सोना, चांदी, कॉपर 
जिंक, लैड, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, डिब्बा बंद तेल, दूध 
पावडर, घृत में सु जबकि अनाओं में भड़कती तेजी, ग्वार में 
मंदी बन सकती है ता. ।! तक। ता. [2 को बुध է में उदय 
होने से एक माह के अंदर अनाज, घृत में मंदी, रुई में घटा-बढी 
सोना में अस्थिरता के बावजूद मंदी बन सकती है। हल्दी, धनियां 
में भी मंदी बन सकती है। इसी ता. को बुध मार्गी होने से पहले 
जिसमें तेजी चल रही हो उसमें मंदी तथा जिसमें मंदी चल रही 
हो उसमें तेजी बन सकती है। ता. 5 को सूर्य मिथुन राशि में तथा 
मंगल भी इसी राशि में युति करेगा। जिससे रुई, कपास, तेल-तेलवाना 
गुड्‌, खांड, भृत, मूंग, उड्द, चना, गेहं, जौ, चावल, ग्वार 
लालमिर्च, ईमली, हल्दी तथा सोना, चांदी, कॉपर में अच्छा सुधार 
हो सकता है। तथा सिल्वर में मंदी बन सकती है। ता. 8, !, 5 
[8, 2] को रुई, कपास, कपूर, कस्तूरी, सोना, चांदी, उड्द, मूंग, 


। ता, 
22, 25, 29, 30 को रुई, कपास, अलसी, अरण्ड, गेहूं, चना, 


चावल, सिल्वर, सोना, ग्वार में सुधार, लालमिर्च, कालीमिर्च, 


अन्य तेल-तेलवाना, तुवर, ग्वार में व्यापक मंदी बन सकती है। 
गुड, घी में घाय तथा गेहूं, चना, चावल में सुधार हो सकता है। 
ता. 3 को मंगल वृष णशि में प्रवेश क ह क त ար 

धनियां, जीरा, गुड़ में सुधार। ता. | जिससे सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, लंड म॑ सुधार हो सकता ह। 
զոտ लोट, ह चांदी, गेहूं, चना, चावल, उडद, | किराना जिंसा में भी सुधार संभावित है। ता. ।5 को सूर्य मंगल-बुध 


dials ԻՋ तेल-तेलबाना, रुई, गुड, खांड में सुधार। ता, | के साथ प्रतियुति करेगा जिससे सोना, चांदी, गुड, खांड, बादाम, 
| ज्वार- Ա , 


ՉԻ करेगा। जिससे रुई, गुड, खांड में मंदी, 
त सका कुछ मंदी की धारणा बन सकती 
को सोना, चांदी, पाट-पटसन, तेल-तेलवाना, जायफल, 


जीरा, ls आहाव मली में घट-बढ़। 
नुलाई-मासारंभ में मंगल-सूर्य की युति, शुक्र, गुरु की 
जारी रहेगी। जिससे ग्वार, लालमिर्च, कालीमिर्च, हल्दी, ग 
लौंग, इलाइची, डिब्बा बंद तेल, रसकस पदार्थ में सुधार ता. 3 
Հոլ ता. 5 को बुध मंगल-सूर्य के साथ प्रतियुति करेगा। जिससे 
2 सप्ताह के अंदर सोना, चांदी, रुई में मंदी बन सकती है। जबकि 
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ա बुध पूरब में अस्त होने से एक माह के अंदर अनाज, घृत में 
मंदी, सोना, हल्दी में सुधार हो सकता है। ता. 4 को गुरु सिंह 
राशि में प्रवेश कर शुक्र के साथ युति करेगा। सोना, कॉपर, 
सिल्वर, इस्पात में मंदी, रुई में 8 मास तक घटा-बढी चलकर 
कुछ ՎԱԿ लालमिर्च, ար फे संग्रह से 4 मास बाद अच्छा 
| सुधार, घृत, गेहूं में भी सुधार संभावित है। ता. ।6 को सूर्य, कर्क 
शशि भें प्रवेश करने से रुई, कपास, बादाम, सुपारी, तिल, 
नारियल, तेल-तेलबाना, सोना, चांदी में सुधार, गेहूं, चना, मूंग, 
चावल में कुछ मंदी बन सकती है! ता. 20 को बुध, सूर्य के साथ 
युति करेगा। जिससे रुई में मंदी, सिल्वर में कुछ सुधार! घृत, गुड्‌ 
तेल-तेलजाना में घय-बड़ी चलकर मंदी बन सकती है। ता. 25 
को शुक्र वक्री होने से चतुस्पद, सोना, चांदी, पीतल में सुधार। ता. 
30 को मंगल, सूर्य, ՀՎ को प्रतियुति से रुई, तेल-तेलवाना, ग्वार 
में मंदी, किराना जिंसों में भी अस्थिरता! धातुओं में घट-बढ़ 
चलकर धारणा मंदी को ओर जा सकती है। ता. 9, ।0, ।3, ।6, 
9 को सोना-चांदी, गुड़, खांड, रुई, कपास, तेल-तेलवाना, मूंग, 
मोठ, चावल, सुपारी, उड़द, लालमिर्च में सुधार। ता. 23, 27, 30 
को तेल-तेलवाना, मुड इ, खांड, चावल, गोह. , सुपारी, हल्दी, ԻԿ, 
जीरा, सोना, चांदी में सुधार हो सकता है। 
अगस्त-मासारंभ में मंगल, सूर्य जलीय राशि कर्क में तथा 
गुरु, बुध, शुक्र सिंह राशि में प्रतियुति करेंगे) मासारंभ में शनि 
मार्गी होने से एक सप्ताह के अंदर रुई, कपास में घट-बढी 
चलकर सुधार! 2 मास के अंदर, तिल-तेल, तेलवाना, लालमिर्च, 
कालीमिर्च, ग्वार, लहसुन, प्याज, आलू, अदरख में सुधार हो 
सकता है। अन्य जिंस धातुओं में व्यापक अस्थिरता। ता. 4 को 
बुघ, सिंह राशि में प्रवेश करने से सोना, चांदी आदि धातुओं में 
अच्छा सुधार, रूई, काटन, ईमली, आमचूर में भी सुधार, गुड़ 
खांड में मंदी बन सकती है। ता. 5 को शुक्र अस्त होने से घृत, 
गुड़, खांड में सुधार, रुई काटन, सोना, चांदी, तिल, तेलवाना, 
चावल में मंदी बन सकती है! ता. 6 को मंगल उदय होने से रुई 
में सुधार, गेहूं में मंदी, चना, गुड़ में भी मंदी, ग्वार, सोना, कॉपर 
। में घय-बढ़ी चल सकती है। बुध पश्चिम में उदय होने से रुई में 
| सुधार, सिल्वर में मंदी बन सकती है। ता. ] को गुरु पश्चिम में 
| अस्त होने से रुई में सुधार, सोना, चांदी, धनियां, जीरा, हल्दी, 
| अनाज में मंदी बन सकती है! ता. ]3 को शुक्र, कर्क राशि में 
। प्रवेश करने से रुई में मंदी, तेल-तेलवाना, घृत, गुड, खांड में 
| सुधार तथा सिल्वर, गेहूं, चावल, मटर, जौ, अरहर, ग्वार में मंदी 
बन सकती है! ता. ।7को सूर्य, सिंह राशि में प्रवेश करने से रुई sh 


हिका , तेल-तेलवाना, गुड्‌, खांड, लालमिर्च, ग्वार, कॉपर में 
सुधार हो सकता है। ता. 20 को शुक्र उदय होने से रुई में सुधार, 
(सिल्वर में घटा-बळी उलकर मेदी, अनाज एक मास के अंदर मंदा 


कन्या राशि में प्रवेश कर राहु के साथ युति से सफेद, जिंस 
घातुओ में मंदी, अनाजों तथा धनिया, जीरा में सुधार हो सकता है! 
ता, 3, 6, ॥0, ॥3, ।6 को सोना, चांदी, रुई, गेहूं, चावल, चना, 
उडद, गुड, खांड, धृत, तेल-तेलवाना, मिर्च में सुधार। 
सितंबर -मासारभ में गुरु-सूर्य की युति, राहु-य॒ध की युति, 
जलीय शशि कर्क भे शुक्र-मंगल की युति जारी रहेगी। «արվ में 
किराना जिंसों दाल दालवाना बाजार में अस्थिरता बनी | 
घातुओं में कुछ सुधार संभावित है। ता. 6 को शुक्र मार्गी होने से 
तथा गुरु उदय होने से 4 दिन पीछे रुई में मंदी और 5 दिन बाद 
सोना, कॉपर, सिल्वर, ग्वार में सुधार हो सकता है। जबकि चावल, 
गुड, घृत का संग्रह अल्पकालिक लाभप्रद हो सकता है। ता. |5 
को मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर सूर्य-गुरु के साथ प्रतियुति 
ատր जिससे सोना, चांदी, कॉपर, इस्पात, जिंक, लेड, गुड़, 
खांड, गेहूं, रुई, लालमिर्च में आच्छा सुधार हो सकता है। ग्वार, 
इमली में भी सुधार संभावित है। ता. [6 को बुध पश्चिम में अस्त 
होने से रुई में मंदी, सिल्वर में सुधार। ता. ]7 को सूर्य, बुध-राहु 
के साथ प्रतियुति करेगा। जिससे रुई, नारियल, सुपारी, तेल-तेलवाना, 
लालमिर्च, कालीमिर्च में सुधार। सोना में भी कुछ सुधार जबकि 
सिल्वर में मंदी की धारणा बन सकती ն किराना जिंसों जीरा, 
घनियां, हल्दी में सुधार। ता. !8 को बुध वक्री होने से 3 सप्ताह 
के अंदर गुड, खांड, घृत में सुधार तथा गेहूं, जो, चना, हल्दी, 
जीरा, धनियां में मंदी को धारणा। ता. 3, 6, ]0, 2 को जीरा, 
धनिया, हल्दी, सोना, गुड, खांड, भृत, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रुई, 
कारन में सुधार, सिल्वर में घट-बढ़ जारी रहेगी। ता. ।3, 7, 20, 
24, 26 को रुई, कपास, सोना, चांदी, ईस्पात, घृत तेल-तेलवाना, 
चावल, उड्द, सुपारी, नारियल में सुधार। ता. 27, 30 को अनाज, 
गुड्‌, खांड, रुई, धनियां, जीरा, हल्दी में सुधार हो सकता है। 
अक्टूबर-मासारंभ में बुध, सूर्य, राहु को प्रतियुति तथा 
मंगल, गुरु की युति जारी रहेगी। ता. ] को शुक्र, सिंह राशि में 


յ 


डया हि 


घृत में अच्छा सुधार हो सकता है। ता. 6 को बुध उदय होने से 
रुखों में कुछ परिवर्तन होगा। जबकि ता. ]0 को बुध मार्गी होने 
से रुई में सुधार, सिल्वर में घय-बढी तथा एक सप्ताह के अंदर 
गेहूं, जौ, चना, ग्वार, सोना में सुधार हो सकता है। किराना जिंसों 
में अचानक अस्थिरता बन सकती हे। ता. 7 को सूर्य अपनी नीच 
राशि तुला में प्रवेश करने से रुई, सिल्वर में मंदी, गेहूं, जौ, चना, 
सोना, कॉपर में विशेष तेजी तथा लालमिर्च, सुपारी, ՀՈՂ, ईलाइची 
में भी कुछ सुधार हो सकता है। ता. 29 को बुध, सूर्य के साथ 
युति करेगा। जिससे रुई, गुड़, खांड, अफीम में तेजी। तेल-तेलवाना 
तथा जीरा, धनियां, हल्दी में कुछ मंदी। ता. 4, 7, 9 को गेहूं, जौ, 


ee. 
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तेल-तेलवाना, किराना जिसों में अस्थिरता बन सकती 3 ता. 3 iA होकर सुधार! सोता, कॉपर, जिंक, लोड में मंदी! ता. 23 को शुध | ज्वार, बाज, गुड़, खांड, रुई, पशुचारा, धनियां, जीरा, हल्दी में 


प्रवेश कर मंगल, गुरु के साथ प्रतियुति «եր जिससे सोना, | कॉटन, सिल्वर में मंदी तथा बिनौला, तेल-तेलवाना, घृत, अनाजों 
कॉपर, जौ, चना, गेह, लालमिर्च, ग्वार, लाल रंग की जिंस धातुओं | में कुछ सुधार। ता. 4 को शनि उदय होने से एक सप्ताह के अंदर 


सुधार हो सकती है। त्रा. ।0, 4, 8, 2], 23 को रुई, कॉटन, 
सोना, चांदी, गुड़, खांड, गेहूं, चना, तिल, नारियल, लार्लामर्च में 
सुधार। ता. 24, 27, 3] को रुई, कॉटन, सोना, चांदी, गु डु, खांड, 
बिनौला, मिर्च, तेल-तेलवाना में कुछ सुधार संभावित है। 
नवंबर-मासारंभ में नुध-सूर्य तुला में, राहु-शुक्र-मंगल को 
प्रतियुति कन्या राशि में जारी रहेगी। जिससे मासारंभ में सोमा, 
कॉपर, लालमिर्च, हल्दी, जीरा, धनियां, डिब्बा बंद तेलों में कुछ 
सुधार संभावित है। ता. 3 को मंगल कन्या में, शुक्र के साथ प्रवेश 
करेगा। जिससे सिल्वर, रुई में सुधार, सोना, ग्वार, लालमिर्च, गेहूं, 
चना, तुवर में सुधार जारी रहेगा। चावल में भी अच्छा सुधार हो 
सकता है। ता. ।2 को शनि अस्त होने से एक सप्ताह कं अंदर | 
अलसी; सरसों, अरण्ड, बिनौला, मूंगफली, सोयाबीन में सुधार | 
तथा इस्पात, जिंक, लैड, कालीमिर्च, पशुचार, लहसुन, प्याज, 
आलू, अदरख, गुड, खांड में मंदी की धारणा बन सकती है। ता. 
76 को सूर्य, वृश्चिक राशि में प्रवेश कर शनि के साथ तथा ता. 
7 को बुध क साथ प्रतियुति से सोना, कॉपर, सिल्वर, रुई में 
सुघार। लालमिर्च, ग्वार, लालवर्ण की जिसो में कुछ मंदी। घृत, 
तेल, तेलवाना में कुछ सुधार। ता. 30 को शुक्रं तुला राशि में प्रवेश 
करने से एक मास के अंदर रुई, सिल्वर में घय-बढी चलकर 
मंदी, सोना में सुधार, गुड़, खांड में कुछ सुघार। ता. 3 को किराना 
Բ में सुधार, धातुओं में स्थिरता। ता. 6, 0, ।3, 6 को जौ, 
चावल, गेहूं, मसूर, गुड, खांड, रुई, कॉटन, तेल-तेलवाना में सुधार 
तथा घातुआं में अस्थिर सुधार हो सकता है। ता. 20, 23, 26, 30 
को गेहूं, जौ, चना, चावल में सुधार। गेहूं, मिर्च, हल्दी, जीरा, 
धनियां में घटा-बढ़ी, सोना, चांदी में मंदी की धारणा। 
दिसंबर-मासारंभ में बुध-सूर्य-शनि की प्रतियुति जारी रहेगी 
तथा मंगल, राहु की युति जारी रहने से सोना, कॉपर, हल्दी, जीरा, 
धनियां, लालमिर्च, कालीमिर्च, हल्दी, डिब्बा बंद तेलों में कुछ 
सुघार। ता. 6 को बुध, धनु राशि में प्रवेश करने से रुई, कपास, 


रुई, कपास, अलसी, अन्य तेल-तेलवाना में मंदी। इस्पात, जिंक, 
लेड, कालीमिर्च, पशुचारा, लहसुन, प्याज, अद्रख, चावल, गुड़ 
खांड, हल्दी, धनियां, जीरा, जायफल, लौंग, इलाइची, चावल, 
गुड़, खांड में सुधार हो सकता है। जबकि सभी प्रकार के अनाजों 
में कुछ मंदी को धारणा है। ता. 23 को मंगल तुला ԵՏ में प्रवेश 
करने से रुई, कपास, गुड़, खांड, गेहूं, मूंग आदि अनाजों में सुधार! 
ता. 25 को शुक्र, वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से रुई, सिल्वर में 
घटा-बढी, अनाजों में सुधार। ता. 26 को बुध, मकर राशि में प्रवेश 
करने से धातुओं सोना, कॉपर में सुधार। 

७ लेखक: आचार्य टुनटुन शास्त्री, जिला-रोहतास (बिहार) 
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| जिंस धातुओं, कमोडिटी टेडिंग एवं हाजिर बाजार तेजी-मंदी समीक्षा 2005 इं. 
MRE ननम 


००००3“ है है. 


_ ` लेखकः | 
पं. टुनटुन शास्त्री 
ड जाया करती हँ। किराना जिंसों में “ । जबकि सफेद जिंस, | तुवर आदि अनाज-लवण, तिल, अन्य तेल-तेलवाना, डिब्बा बंद || 
जनवरी 207७3 धातुओं में मंदी की धारणा। कमोडिटी ट्रेडिंग के कारण वास्तविकता | तेल, सोना, कॉपर में सुधार संभावित है। किराना जिंसों में 

जि परिधि को बिना नजर-अंदाज किए तेजी की जगह मंदी और मंदी | अस्थिरता। ता. 22 को बुध अस्त होगा 2॥06 घं.मि. पर जिससे 
की जगह तेजी भी बन जाया करती है। ता. 4 को बुध पूरब में | रुखों में परिवर्तन। ता. 23 को मंगल, मेष राशि में प्रवेश कर शुक्र 
। उदय होने से 4 सप्ताह के अंदर अनाज, घृत, रुई, कपास, पोस्ता, | के साथ युति से अनाजों में मंदी, सोना, चांदी, कॉपर, सिल्वर, 
काजू, चावल में घटा-बढ़ी, सोना, कॉपर में कुछ सुधार जबकि | रुई, कपास, गुड, खांड, ग्वार, लालमिर्च में सुधार जबकि ता. 27 
शनि वृश्चिक में, सूर्य धनु में बुध, मकर राशि में |ս5 Վ | किराना जिंसों में अस्थिरता। ता. ॥] को बुध मार्गी होगा 20:35 | को बुध, मीन राशि में प्रवेश कर सूर्य, केतु के साथ युति से रुई, 
विचरण करेंगे। मास क॑ शुरू छि युति करेगा! ग्रह योग के कारण | घं.मि. पर फलतः 44, सिल्वर, ग्वार, लालमिर्च में सुधार एवं | गुड, खांड में मंदी, सोना, चांदी, कॉपर, ग्वार, लालमिर्च, कालीमिर्च, 
मि. पर प्रवेश कर जा सा हैसीयन, बिनौला, खल, सोना, | सप्ताह के आंदर गेहूं, जौ, अ धनियां, जीरा छ सुधार जीरा, हल्दी, धनिया में सुधार संभावित है। 
कपास, पाट- , बारदाना, ओम बकि चावल, | पेल-तेलवाना, गुड, खांड में मंदी। ता. [2 को मंगल, मीन राशि.  प्रछँल्न IAI ՍՀ 
է जिंक, ՀՅ ար ՀԱՆԵՆ लालमिर्द, | में प्रवेश करेगा ।3॥3 घं.मि. पर। मंगल इस राशि में केतु के 5 ԱՅ 25 
गेहूं, ज्वार, बाजरा, prs जीव आदि में घट-बढ्‌। समस्त | साथ युति նո सोना, कॉपर रुई, कपास, ग्वार, लालमिर्च, यह मास बुधवार चैत्र कस पक्ष !] मघा नक्षत्र सिंह राशि 
कालीमिर्च, वार, भनन „ को मंगल, कुंभ राशि में प्रवेश | मिर्च, जीरा, धनिया, हल्दी में सुधार जबकि सिल्वर, चना. | में प्रारंभ हो रहा है। मासारंभ में केतु-सूर्य-बुध मीन राशि में 
_वेलबाना में अस्थिरता! ता. “ काजू, पोस्ता गेहूं, तुबर आदि ԱՋ भा सुधार। तेल-तेलवाना में अस्थिरता। ता. ।3 शुक्र-मंगल मेष में, गुरु कर्क में, चन्द्रमा सिंह में ७" 
तेल सिल्वर, बारदाना, मखाना, काजू, पोस्ता, को सूर्व, कुंभ राशि में 827 मिनट पर प्रवेश से ते » | शुक्र-मंगल मेष में, ग्‌ 0. मा सिह म॑, राहु कन्या में, 
करने से प्रायः रुई, सिंघाड़ा में घटा-बढ़ी। विशेषकर सोना, ՀՈՒՆ कपास, अनाज 7 गुट ५०८५ नि तल, लवण में | शनि वृश्चिक में विचरण करेंगे। मासारंभ में सोना, चांदी, कॉपर 
साबूदाना, चीनी, कपूर, : किशमिश, छुहारा, गेहूँ, चना, | तथा ՏԱ कपास, हे डु, खांड में मंदी। ता. [5 को जिंक, लैड, ईस्पात, सरिया, सीमेंट, ग्वा, किशमिश छुहारा न 
आ लाल ल | म सम च यतमः Ժանը न, Վայ որու तथा अनाज ये 
तुबर, उडद, गुड, _ / कुछ अस्थिरता। ता. !4 को | # विशेष तेजी हि ¢ i ՏԱՏ ԱԱ इ, सिल्वर | घट-बढ़ चलकर सुधार। ता. 6 को शुक्र वृष राशि में 70 घं. 
इलायची , 5 րր पर प्रवेश कर बुध, शुक्र के में विशेष । सोना, ग्वार, हल्दी, जीरा, धनियां में अस्थिरता। मि. पर प्रवेश करेगे । रुई, कपास, कॉटन में व्यापक मंदी जबकि 
सूर्य, मकर राशि सोना, अ में घटा-बढ़ी चलकर सुधार तथा अनाज, किराना 
-- | जिसों में अस्थिरता। ता. 9 को गुरु मार्गी 780 घं.मि. पर होने से 


पी, डिब्बा बंद तेल 

4 दध पाउडर, घी, वनस्पति घी, 

न का धनिया जीरा, अजवाइन, मगज तरबूज, गुड, ԱՆՑ त , 

, यह मास रविवार फाल्गुन शुक्ल पक्ष ]] पुनर्वसु नक्षत्र कर्क |3 दिन आगे-पीछे रुई, सिल्वर में घटा-बढ़ी। एक सप्ताह के 
राशि में प्रारंभ हो रहा है। मासारंभ में शनि वृश्चिक में, बुध मकर | अंदर चावल, अलसी, अन्य तेल-तेलवाना, सोना 


oe 


| 
| 


ՀԱԱ क क क्ट तय य न महा 45 कतिका नक्षत्र वृष राशि 
यह मास गुरुवार पौष शुक्ल पक्ष :: म հեւ) मीः क 
त्म हो रहा है। मासारंभ में ՊՈՆ र कन्या में 

में प्रारंभ हा रह गरु अपनी उच्च राशि कर्क में, राहु कन में, 
|| चन्द्रमा वृष म॑, गुर में तथा शुक्र, बुध, मकर राशि में 


में कुछ सुधार तो गेहूं, चना, तुवर, चावल, 
त ա काजू, साबुदाना, ग्वार, लालमिर्च, हल्दी 
उडद, बारदाना, १ 


को बध वक्री | में, सूर्य कुंभ मे, केतु, मंगल, शुक्र, मीन में ի क॑ में, | हल्दी, लालमिर्च, धनियां, जीरा में कुछ रि पन तार, 
ओ मैं अधिक घट-बढ़। ता. 2) धव , सूर , केतु, ह , गुरु, चंद्रमा, कर्क में, | हल्दी, ल լ मर्च, धनियां, जीरा में कुछ स्थिरता। ता. 2 को 

में कुछ मंदी। यी SR अंदर घृत, 22 खांड, | राहु कन्या में विचरण करेंगे। फलतः मीन राशि के अन्तर्गत केतु, | मेष राशि 4 8/3 घं.मि. पर प्रवेश कः Էնի 
2 20 2८) ԷԶ: कॉफी में सुधार, ग्वार, लालमिर्च, कालीमिर्च, 


है प्रतियुति होने ren रेगा। बुध, मंगल के साथ 
शुक्र, मंगल की | होने से सोना, कॉपर, ज्वार, लालमिर्च, | यूति से सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, लेड. आदि धातु, गेहं, चना 
कालीमिर्च, हल्दी, धनिया, जौरा में अच्छा सुधार। जबकि सरसों, | जी, तुवर तथा तिल, अन्य तेल-तेलवाना, रुई, कपास घत गुड, 
सोयाबीन, अन्य तेल-तेलवाना, गुड़, खांड, चीनी, चाय में अच्छी | खांड में मंदी। लहसुन, प्याज, आलू, अदरक, धनियां, जीरा वा 
मंदी। कभी-कभी रुई, कपास, पोस्ता, काजू, मखाना तथा सिल्वर | लालमिर्च, कालीमिर्च, उड़द में घट-बढ़ जारी। ता, ॥4 को ध्द 
में धमाके की तेजी। ता. 9 को बुध, कुंभ राशि 4:68. Վոլ | 302 घं.मि. पर मेष राशि में प्रवेश कर मंगल, बुध के ե 
पर प्रवेश करने से रुई, सिल्वर, पोस्ता, काजू, सिंघाड़ा, मखाना में | प्रतियुति से रुई, कपास, कॉटन, घृत तल तेत बुध क साथ 
घटा-बढ़ी तथा घृत, तेल-तेलवाना, गुड़, खांड, सोना-चांदी आदि | सुपारी, बादाम, ८ ना, नारियल, 


कुतुक, गेहूँ, जौ, चना आदि अनाओं में मंदी। ता. 
हल्दी, धनिया, Be मे 26Ա9 घं, मि. पर प्रवेश से रुई, 
22 को Fl गुड, खांड, गेहूं, चना आदि अनाजों स्वेत जिंसो 


थे मंद सोता, कॉप, जय बनिया सा आ विना, कॉपर, जीरा, धनियां, हल्दी, आमचूर में सुधार! 


ओं ७ ट, गुड डे, खाँड, सोना ի चांदी में न 
द्वा दत पक्ष त्रयोदशी आर्द्रा नक्षत्र धातुः असा արը Ք: ता. ग छ शुक्र, मेष राशि में गोह चावल, उडद, मृग, मोठ, आम तन ՀԱԱ सुधार 
रविवार शुक्ल पक्ष त्र 808 घं,मि. पर प्रवेश करने से गेहूं, जौ, चना, तुवर, मसूर, | को मंगल, पश्चिम में , तुबर ` भली 
'यह ह ՏԱ है। मासार॑भ में सूर्य, बुध मकर मॅ, | ज्वार-बाजरा, मूंग, मोठ, घी में तु सू म मे अस्त होगा ।4।22 घं.मि. पर 
रा 


सुधार, सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, | में मंदी, गेहूं आदि अनाजो में । रुई, कपास 
लैड में विशेष तेजी तथा गुड़, खांड, बारदाना, ग्वार, लालमिर्च. | पश्चिम मे उदय होने म व्यापक तेजी। ता. 


र je राशि में विचरण कही, । मासारंभ | कालीमिर्च, हल्दी में घट-बढ़ एवं तेल-तेलवाना मे कुछ मंदी। ता बुध वृष राशि में से रई में सुधार, चांदी में मंदी ॥ कं 
; में ला शनि յգ को सूर्य मीन राशि मेँ प्रवेश करेगा 2980 Վիլ, पर इस 3 2 सप्ताह में तत यर कर शुक्र के साथ युति 
ի राशि में सूर्य, मंगल, केतु के साथ प्रतियुति से चावल, गेहूं, चना, तुओं में घटा 

| | se SS 


“बढ़ी। परंतु अचानक 
अनाज, रुई, कपास, तेल, तेलवाना में सुधार भी संभावित է 
ता १ गधा? भी समाती 


Տիտո Ամուր ԱՉ ԱՓԻՍ | hi Collection ~ 


- 


मई ԶՕՂՏ | ARR Ph) aE पी 
यह मास डः बैशाख शुक्ल पक्ष ।3 हस्त नक्षत्र कन्या | सुधार। ता. ।5 को सूर्य, मिथुन राशि 4607 घं.मि. पर प्रवेश 
राशि में प्रारंभ होगा। मासारंध में मंगल-सूर्य मेष में, शुक्र बुध में, բնի इसी दिन मंगल भी इसी राशि में प्रवेश करेगा 23।38 घं. 
गुरु कर्क में. राहु, चन्द्रमा, कन्या में, शनि वृश्चिक में, केतु मीन | मि. Վ रुई, कपास, गुड, खांड, सोना, कॉपर, लालमिर्च, 
राशि में विचरण करेंगे। «ՈԿ में शुक्र, मिथुन राशि में ।620 | कालीमिर्च, ग्वार, ՀԱՎ की अन्य वस्तुओं में अफवाहों पर 
घं.मि. पर प्रवेश करेंगा। ता. 2 को इस राशि में प्रवेश करने से | आधारित धारणा गंभीर हो सकती है। 
प्रायः रुई, कपास, कॉटन, पार-पटसन, बारदाना, आरंडी, तिल, 
अन्य तेल-तेलवाना, तुवर, ग्वार, लालमिर्च, कालीमिर्च आदि में जुलाई 20०॥5 
कोल न र रुढ कक घी, रक र म वाह यह मास बुधवार प्रथम आषाढ शुक्ल पक्ष Ադ 
ԼՅ चांदी निरज स चना, जी, चावल म | धनु राशि में प्रारंभ हो रहा है। «ոպ में मंगल-सूर्य मिथुन 
सुधार, सोना, चांदी आदि धातुओं में ॥ ता. 3 को मंगल | गुरु-शुक्र कर्क में, राहु कन्या में, शनि वृश्चिक में, चन्द्रमा զ 
वृष राशि में 2206 घ.मि. पर प्रवेश करेगा। मंगल, बुध के साथ | में, केतु मोन में तथा बुध, वृष राशि में विचरण करेंगे। मासारंभ 
यु से एक मास के आंदर लाल रंग को जिंसों एवं सब प्रकार | मे सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, लैड, ईस्पात, रुई, कपास, कॉटन 
LD मा शत जप spa का करर कुक पाट-पटसन, बारदाना तथा किराना को जिंसों में अस्थिरता। 
REE वी ठ्‌ प्र, | मंगल-सूर्य की युति मिथुन राशिगत होने से अनेक राष्ट्रों की 
मुद्राएं कमजोर तथा भारत का रुपया भी नीचे के भाव दिख 


जीरा, अजवाईन ल किराना क अस्थिरता। ता. ।5 को 
सूर्य, वृष राशि में 956 Վիլ पर प्रवेश करेगा। सूर्य, बुध मंगल सकता है। शेयर बाजार से लेकर कमोडिटी ट्रेडिंग अथवा हाजिर 
बाजार में मंदी। ता. 4 को शुक्र, कर्क राशि को ԺԹՅՀ2456 


को साथ प्रतियुति से ख चांदी, कॉपर, Տա ՀԹ, ईस्पात, 
सरिया, सिमेंट, गुड, चीनी, चाय, कॉफी, रुई, कपास, कॉटन, | _ सिह में SNE यर 
बादाम, अखरोट, सुपाडी, नारियल, पोस्ता, तिल-तेल-तेलवाना | न पर छ रि में नर Տեր पार सी श 
आदि में सुधार! गेहूँ, चना, तुबर, मूंग, मोंठ, चावल तथा किराना कक से पदार्थ त पर में तेजी पित्व स य प र 

जिसो में कछ मंदी | र , रुई -बढ़ 
हस क ար रुस से 3 साह के अंदर ता. 5 को बुध, मिथुन राशि में प्रवेश करेगा |գ0 घं.मि. ՎԱ 
इस राशि में बुध, सूर्य-मंगल के साथ प्रतियुति से 2 सप्ताह के 


घृत, दूध पाउडर, त काजु, , साबूदारा, पोस्ता, गुड, खांड, 
चीनी, चाय में सुधार और गेहूं, जो, चना, तुवर आदि अनाजो तथा | *: चांदी धनिया 

Յ ծ ք अंदर, रुई, कपास, सोना, ՎՀ, ग्वार, धनियां, जीरा, लालमिर्च, 
हल्दी में मंदी, जबकि तेल-तेलवाना, दालवाना में घट-बढ़। ता. 


धनियां, जीरा, हल्दी, ग्वार, लालमिर्च में कुछ मंदी। ता. 22 को 

बुध 2027 घं.मि. पर अस्त होने से रुई, कपास, पाट-पटसन, में 

बारदाना में मंदी जबकि सिल्वर में सुधार। ता. 30 को शुक्र कर्क | !3 को बुध, पूरब में अस्ते होगा 2.29 Վիւ पर। जिससे 5 

राशि में 526 घं.मि. पर प्रवेश करेंगे। इस राशि में शुक्र, गुरु के सप्ताह के अंदर अनाज, घी, रुई, कपास में घट-बढ्‌ चलकर 
मंदी, परंतु सोना, कॉपर में कुछ सुधार। ता. 4 गुरु मघा 
नक्षत्र प्रथम चरण सिंह սխ ՎԱզ«ԱԼնսչջ घं.मि. पर। 


साथ युति से रुई में घटा-बढ़ी, अलसी, अरण्ड, तेल, तेलवाना, 
घी, गुड़, खांड, चीनी, चाय में तेजी तथा सिल्वर, गेहूं, जौ, चना, 
मटर, अरहर. ग्वार आदि में व्यापक मंदी की धारणा। 


जून 2075 


| आ राशि में प्रारंभ होगा! मासारंभ में मंगल-सूर्य-बुध वृष में, 
Cpe pee ण न कर्क में, राहु कन्या में, शनि-चन्द्रमा वृश्चिक में, केतु 
मीन रासि में विचरण անի मासारंभ में मंगल, सूर्य, बुध को 
प्रतियुति होने से ता. 2 को बुध उदय होने से 4 सप्ताह क अंदर 
| अनाज, घी में զաս रुई में घटा-बढ़ी चलकर मंदी। सोना, 
कॉपर, ग्वार, ՀԱՅ, मजीठ आदि में कुछ «ԱՀԱ, धनिया 
आदि में अस्थिरता। इसी ता. को बुध भी मार्गी होने से ग्वार,| कर्क में, गुरु सिंह में, राहु कन्या में, शनि वृश्चिक में, शुक्र 


तथा सोना, अनाज, गुड, खांड में सुधार। 
अगस्त 2025 


यह मास शनिवार श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा श्रवण नक्षत्र 
कुंभ राशि तथा पंचक. प्रारंभ से हो रहा है। मासारंभ में बुध-सूर्य-मंगल 
सिंह 


म्‌ Fo म॑ भ्रमणशील रहग। ता. 2 का शनि मागी हांगा 
शरुकह्रफीम. पर। जिससे जो वस्तुएं तथा जिंस यातर र शनि वक्री 
के मय तेज थी वह संभवत: मंदी बन सकती हैं। 2 मास के 
अंदर हींग, मिर्च, तेल-तेलवाना में व्यापक तेजी। रुई, सिल्वर, 
अनाजों में धारणा मंदी की है। जबकि धनिया, अजवाइन, मगज 
तरबूज, जीरा में मंदी, ग्वार, लालमिर्च, हल्दी में कुछ सुधार। ता. 
4 को बुध, सिंह राशि में 786 घं.मि. पर प्रवेश करेगा। इस 
राशि में बुध, गुरु-शुक्र के साथ प्रतियुति से सोना, कॉपर में 
विशेष तेजी की लंबी लाईन। जबकि सिल्वर, रुई, कपास, कॉटन, 
देवदारु, आमचूर, ईमली तथा किराने की कुछ जिंसों में सुधार 
जबकि कपूर, गुड़, खांड, चीनी, चाय, रसकस पदार्थो में मंदी। 
डिब्बा बंद तेलों में भी अस्थिरता। ता. 5 को शुक्र पश्चिम में 
अस्त होगा 74 घं.मि. पर जिससे घृत, गुड, खांड में Փի 
रुई, कॉटन, पाट-पटसन, सोना, चांदी, कुछ तेल-तेलवाना, चावल, 
चीनी, काजू, पोस्ता, मखाना, सिंघाडा में सुधार। ता. 6 को मंगल, 
पूरब में उदय होगा 226 घं. मि. ՎԱ जिससे अनाजों में मंदी, 
गुड, खांड, तेल-तेलवाना, रुई, कपास, ग्वार, लालमिर्च, ईमली में 
कुछ सुधार। ता. 7 को बुध पश्‍चिम मे उदय होने से रुई में सुधार, 
सिल्वर में मंदी, पाट-पटसन तथा सोना में कुछ सुधार। लहसुन, 
ՀԹ, आलू, प्याज, धनियां, जीरा, हल्दी, जायफल, लौंग, इलायची, 
कालीमिर्च, उड़द, तुवर, चना में घट-बढ़ चलकर सुधार। ता. ।] 
को बुध 27Ա0 घ.मि. पर पश्चिम में अस्त से हल्दी, जीरा, 
धनियां, सोना, चांदी तथा अनाजों में मंदी। ता. ।3 को शुक्र, कर्क 
राशि में 92 घं.मि. पर प्रवेश से तेल-तेलवाना, घृत, गुड, 
खांड, चीनी, चाय में सुधार, सिल्वर, गेहूं आदि अनाजों में मंदी। 
ता. ।7 को सूर्य, सिंह राशि में प्रवेश से सोना, चांदी आदि 
धातुओं , गुड़, खांड, तेल-तेलवाना, लालमिर्च, ग्वार में सुधार! ता. 
20 को शुक्र उदय होगा। ता. 23 को बुध, कन्या में प्रवेश से रुई, 
सिल्वर में मंदी, अनाज, गुड़, खांड, हल्दी, जीरा, धनिया में सुधार। 


सितंबर 205 


यह मास मंगलवार भाद्रपद कृष्ण पक्ष तीज उत्तराभाद्र पद्‌ 
नक्षत्र का अंतिम चरण मेष राशि में प्रारंभ तथा पंचक समाप्ति से 
होगा 2850 घं.मि. ՎԿ मासारंभ में गुरु-सूर्य सिंह में, राहु-बुध 
कन्या में, शनि-वृश्चिक-केतु मीन में, शुक्र-मंगल कक राशि में 
विचरण करेंगे। मासारंभ में सोना, कॉपर, सरसों, सोयाबीन, अन्य 
तेल-तेलवाना, दालवाना तथा किराना जिंसों में स्थिरता। सिंह 
राशिगत गुरु-सूर्य तथा कन्या राशि में राहु-बुध की एवं कर्क 
राशि में शुक्र-मंगल की युति होने RR यह ग्रह योग बाजार के लिए | 
ठीक नहीं है। यह ग्रह योग अनाज, किराना ԲԱՎ में अपना असर 
विशेष डालेगा। इससे हर बढ़े भाव के साथ मंदी का झटका 


गंभीर होता रहेगा। ता. 6 को शुक्र मार्गी तथा गुरु उदय होने से | 
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ज 
पंचांगम्‌ भ = 
է: सिल्वर, ग्वार में सुधार, दाल-दालवाना, पा में मंदी बने तो 
इसका संग्रह लाभकारी हो सकता है। हल्दी में 2 सुधार - 4 
को मंगल, सिंह राशि में प्रवेश करंगा 20 09 घं.मि. पर। इस राशि 
मंगल, सुर्य-गुरु के साथ प्रतियुति से सोना, कॉपर, सिल्वर, 
क Հն आदि धातुओं, गुड, खांड, चीनी, चाय, 
जंक, लेड, इर आ ओं, गुड, se 
कॉफी गेहूं अलसी, रुई, कपास, लालवस्त्र, लाल ल्द, 
ग्वार բող, जीरा, ईमली, आमचूर, किशमिश, स्र ह 
' उग. մա, चावल, गेह आदि में अच्छा सु भि 
जस जे अच्छी तेजी। ता. ।6 को बुध पश्चिम में अस्त होगा! 
լ व पर जिससे रुई, पाट-पटसन, बारदाना, हैसियन, 
258 घम. 


चावल, चीनी, सिंघाडा, दूध पावडर, घी, मैथोल, 
पोस्त पज. त. धनिया, जीरा, हल्दी, 
տ मंदी जबकि 


լ ՀԱՑ जारी रहेगी। ता. 

, ग्वार, हालि ար: चर प्रवेश करेंगे। इस 
> रुई कपास, पाट-पटसन, 
. 
५. सिल्वर, 

जोग दी गे य जम एव, 


कालीमिर्च 


छुहारा , धनिया, जी 


SC 205 _ 


आश्विन कृष्ण पक्ष 4 भरणी नक्षत्र वृष 
रहा है। मासारंभ में बुध-सूर्य-यह कत्या में, 
केतु मीन में, शुक्र कर्क में, गुरु-मंगल सिंह 
բեն ता. ] को शुक्र सिंह राशि में 3/0| Վ. 
गुरु _मंगल के साथ प्रतियुति करेगा। सोनी, 
जबकि गेहूँ, जौ, चना, तुबर, मसूर, मटर, 
कालीमिर्च, ग्वार, घी, रसकस 
ईलाइची, हल्दी जीरा, धनिया आदि में 
Հ अस्थिरता। कमोडिटी ट्रेडिंग में 
वर्तमान स्तर में तेजी का सौदा 
है। ता. 6 को बुध पूरब में 
լ माह के अंदर अनाज, घृत 


शनि वृश्चिक 
राशि में 
मि. पर प्रवेश क 


i 


|, मगज 
։ मार्गी Հույն 

ता. 0 को बुधे मा लालपिर्च 
|| इ एक सा बो पल भाप 
|| सुधार! न्न 
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कपूर, चंदन, धनियां, जीरा में मंदी, जबकि सोना आदि धातुओं में | मि. पर प्रवेश से रुई, कपास, कॉटन, सिल्वर में मंदी। ता. । को 
कुछ स्थिरता। नोट-बहुत-सी जिंस धातुओं में मंदी चल रही हो | बुध पश्चिम में उदय होने से रुई में कुछ सुधार जबकि सिल्वर 
तो मार्गी होते ही उन जिंस धातुओं में सुधार और जिनमें सुधार | में मंदी, पाट-पटसन बारदाना, पोस्ता, काजू, सिंघाडा में सुधार। 
पहले से चल रहा हो उामें मंदी। ता. 77 को सूर्य अपनी नीच | शनि उदय होने से रुई, अलसी, सरसों, अरंड, बिनौला, मूंगफली 
राशि में 2400 घं.मि. पर प्रवेश करने से रुई, सिल्वर, काजू, | में मंदी, ईस्पात, जस्ता, शीशा, कालीमिर्च, उड़द, पशुचारा, 
चावल, चीनी, मखाना, में मंदी, सोना, कॉपर में विशेष तेजी | लहसुन, प्याज, आलू, अदरक, चावल, हल्दी, गुड, खांड में सुध 
जबकि ग्वार, मजीठ, लालमिर्च, सुपारी में सुधार। ता. 25 को बुध |र। ता. 6 को सूर्य, बुध के साथ युति से रुई, कपास, कॉटन, 
तुला 8 22/29 घं.मि. पर प्रवेश कर सूर्य के साथ युति करेगा। | तिल, अन्य तेल-तेलवाना, सोना, चांदी में զաս ता. 23 को 
जिससे रुई, गुड्‌, खांड, सोना, कॉपर मं तेजी जबकि सिल्वर, | मंगल तुला में प्रवेश से रुई, कपास, कॉटन, तेल-तेलवाना, गुड, 
तेल-तेलवाना, अरण्ड, लहसुन, आलू, अद्रक में अस्थिरता। ता. | खांड, उड़द, मूंग, «Թ, चना आदि में सुधार। ता. 25 को शुक्र, 
3] को बुध पूरब म॑ अस्त से एक माह के अंदर घृत में मंदी, रुई | वृश्चिक राशि में प्रवेश से सिल्वर, रुई में घटा-बढ़ी, गेहूं, जौ, 
में घटा-बढ़ी जबकि सोना में घटा-बढी जबकि सोना में तेजी की लंबी लाईन बन सकती है। चना, उड्द, मूंग, मोंठ, ज्वार, बाजरा में अच्छा सुधार। ता. 26 को 
नवंबर 2075 बुध, मकर राशि में प्रवेश से कला , सोना, कॉपर, सिल्वर, जिंक, 

झक भात स्वर ऋतिक कृष्ण पा ठ सतत न ह लेड, इस्पात मे सुधार तथा दाल-दालवाना, अनाजों में घट-बढ़ | 
राशि में प्रारंभ होगा। զարգ में बुध-सूर्य में FETE OUT ग्रह या र का (4 है। इसमें जोखिम भी हो 
मत अत्मा धुन 5 Բանակ Ն शनि वृश्चिक सकते हैं। अत छस अपने विवेक से तेजी-मंदी का विचार करना 
कन्या में विचरण करेंगे। मासारंभ में राह. ' शक Նաե चाहिए। यह फला-फल अति I हे। एक ही टर्मिनल के 
प्रतियुति किराना जिंसों, धातुओं में सिल्वर, दाई, द को | अंदर सभी जिंस धातुओं की तेजी-मंदी विस्तार से विवेचित नहीं 
के लिए शुभकारक नहीं है। जबकि “सोना ग्वार लाली मिर्च जा जा արն आप चाह तो प्रत्येक जिंस धातुओं के साथ 
कॉपर, हल्दी में समर्थन कारक ग्रह है। ता. 3 को मंगल -शुक्र सर्च, ही किराना ԽՈՎ, तेल-तेलवाना, दालवाना, सोना, चांदी, कॉपर 
राशि में राहु के साथ प्रतियुति से रई, सिल्वर में सामान्य ह | आदिका अलग-अलग रिपोर्ट विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। 
दैनिक तेजी-मंदी अचूक चांसों की जानकारी चाहें तो मेरे 


सोना, लालमिर्च, ग्वार, गेहूं, जौ, चना, तुवर में 
० कह. (डी , व्यापक सुधार। ' 
गुड़, खांड | विशेष | यहा शा सकते के आं 
अलल, गड प ला जवल, परता | आया कर सकते ही लिखित सभी स धं को 
पै रुई, ՉԵ: सरसों ~बढ्‌। ता. 2 को >...” क, मासिक अलग-अलग प्राप्त कर सक 
शनि Ն से रुई, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंड, बिनौला हैं। अचूक चांसों की ताजा जानकारी सिर्फ «.-094348626 
ՀԱԱ Աթա शीशा, कालीमिर्च, उडद, तिल | 2 0000 87379 पर ली जा सकती है। जिसका सेवा शुल्क 
मरी क 6 ह ग सह 
कर शनि “ घं.मि. ե բ: सर्वोत्कृष्ट तथा शेयं 
ps थि ն से सोना, कॉपर, सिल्वर ठ बाजार दैनिक रिपोर्ट एक साथ सेवा शुल्क 50500/-निर्धारित है। 
द ng Տավ bo माह की रिपोर्ट नहीँ भेर्ज 
र , रक्त वर्ण की जिसी में कुछ ԱԱ ԱՆ: Ն ՀԵ पी Ամ A ba य a 
7 Եր: न! या, बै कौ प्रतियुति से तेल-तेलवाना | जाते हैं। ट्रायल की अपेक्षा न करें अन्यथा निराशा हो सकती है। 
घत, दूध, न रुई, सिल्वर, मेथौल, पोस्ता, चिरौजी, मखाना में | अचूक चांसों की जानकारी उपरोक्त मो.-094348626 पर ही 
रप काता այ ե शुक्र तुला մի վիեմա है ज्या व्यापार में किसी प्रकार के लाभ-हानि की जिम्मेदारी 
प्रकाशक, , सम्पादक की नहीं होगी। यह विवेचना पूरी तरह 
ग्रह-चाल पर आधारित है। अत: इसमें कई कारणों से फला-फल 


घं.मि. पर प्रवेश से रुई, सिल्वर में मंदी, सोना मिः पर प्रवेश ले Ն सिल्वर में मंदी, सोना, कॉपर में सुधार! कॉपर में सुधार। 
दिसंबर 205 किसी भी समय परिवर्तित हो जाय, तो आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। 
लेखक-पं. टुनटुन शास्त्री 


(शेयर बाजार भविष्य एवं कमोडिटी ट्रेडिंग समीक्षकार) 
ग्राम-करौन्दी, पोस्ट-सराँच (नटवार) 
जिला-रोहतास (ԲՈՂՀ-80228 


` 


_ यह मास मंगलवार मार्गशीर्ष कृष्ण पेस पछ सारा कृष्ण प 
सिंह राशि में प्रारंभ होगा। मासारंभ में 
में | केतु मीन में, चंद्रमा-गुरु-सिंह-मंगल 
गुड, खांड, बिनौला, 


क्ष पष्ठी अश्ले. 
बुध-सूर्य-शनि वृश्चिक मे 


“राहु 
राशि में विचरण करेंगे। ता. 6 को बुध, दी है यला 
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व्यापार दिग्दर्शनं (तेजी मदी योग ) सं. 2072 वि. 


चोट-यह फलादेश ग्रह स्थिति पर आधारित है। इसका | इस माह में 42% मंदी, 52% तेजी तथा 8% स्थिरता का .योग 
उद्देश्य पाठको को केवल मार्गदर्शन कराना है। सऱ्या खेलने बाले | बनेगा! व्यापारी वर्ग स्टॉक करते समय ध्यान रखें। सामाजिक जून 2075 
व्यापारी किसी भी समय नुकसान उठा सकते हौ, हाचि-लाभ का | क्रांति हो तो बाजार अस्थिर भी हो सकता है। यह माह ज्येष्ठ शुक्ला |4 सोमवार विशाखा नक्षत्र से प्रास 
दायित्व प्रकाशक, संग्रादक या लेखक पर नही होगा। "> "> य्यक माई 2035 होकर प्रथम आषाढ सुदी ।3 मंगलवार ज्येष्ठ नक्षत्र तक रहेगा। 
अप्रैल 20 १5 इस माह में पुष्ये शुक्र ता. 2 को, मृगे भौम ता. 6 को, आश्ले. 
यह माह वैशाख शुक्ला ]3 प्रथम (बृद्धि तिथि), हस्त नक्षत्र |3 गुरु। अनु. ! शनि ता. 6 को प्रवेश करेंगे। ता. 2 को बुधोद्य 
यह माह चैत्र शुक्ल पक्ष 72 बुधवार, मघा नक्षत्र से प्रारभ वृद्धि, वार शुक्रवार से प्रारंभ होकर ज्येष्ठ शुक्ल 3 रविवार | पूर्व में तेजी कारक रहेगा! दिनांक 5 को मिथुन संक्रांति 
हो कर बैशाख शुक्ल ।2 गुरुवार उ.फा. नक्षत्र तक रहेगा। इस | स्वाती नक्षत्र तक रहेगा। माह में ज्येष्ठ कृष्ण լշ शुक्रवार को | सोमवार। मंगल भी. मिथुन में, ता. ।7 को आश्ले. में शुक्र, ता. 
माह में व्यापारिक तेजी-मंदी गणना ग्रह योग से तुष, धान्य वृषभ संक्रांति लगेगी। कृतिका में भौम दिनांक ] मई को, मिथुन |8 को चन्द्रदर्शन मु. 45, ता. ।9 को रमजान! रोजा प्रारंभ 
महंगे होंगे। तिलहन का अभाव, सरसो में तेजी बनेगी। कृतिका | मे शुक्र दिनांक 2 मई को, वृषभ में भौम दिनांक 3 मई को, | मुस्लिम, ता. 22 को रवि आर्द्रा में प्रवेश, वर्षा योग प्रारंभ। ता. 25 
नक्षत्र का शुक्र भेदन से अति वृष्टि का योग। माह मे मेष | रोहिणी में बुध दि. 4 मई को, आर्द्रा में शुक्र दिनांक 8 मई को। | को भौम आर्द्रा में, ता. 26 को आश्लेषा में गुरु 4 चरण। ता. 30 


- 220 


लेखक բ 
Վ. नारायण शर्मा कौशिक 


सक्रांति के कारण Խի - | कृतिका में रवि दिनांक աատտյչ मई को, | को मृगे बुध संचरण करेगा। इन ग्रहाचार योग से इस माह में 
यदा मेषे स्थितो भानू फल तुलादिकम्‌। सोमवति अमावस्या ।8 मई को, चन्द्रदर्शन 9 मई को 45 मु. | वेजी-मंदी योग इस प्रकार रहेगा। 
रक्ष्यादि तिल तेलादेस्तादा चैव महर्घता॥ वक्री बुध ता. 22 को बुधास्त पश्चिम। ता. 25 को रोहिणी रवि कृष्ण पक्ष में तिथि घटै किंतु सुदी बढ़ जाए। 
चैत्री पूर्णिमा हस्त नक्षत्र युक्ता यदा भवेत! संक्रमण के योग से व्यापार जगत मे तेजी-मंदी का योग इस होय सुभिक्ष सुकाल सुख मंहगाई हट जाए॥ 
खाद्यान्न तेजी बने तेन उत्पादन न्यूनता प्रकार रहेगा। बृहस्पति यदा कर्के स्वल्पम्‌ मेघः प्रवर्तते। 
अस्तोदय खग्रास चन्द्रग्रहणम्‌ यदा हस्ते नक्षत्र जायते! वृष राशौ यवा सूर्य कनकान्न महर्घता। राजभि विग्रहश्चैव दुर्भिक्षं तत्र जायते॥ 
धातु स्वर्णं रजत बहुनि महर्घ॑ता॥ वातं बहते Վ ՀՎ कर्पांसादि विनाशनम्‌॥ इन योग एवं ग्रहाचार से वस्तुओं की तेजी-मंदी की विशेष 
इन योगों के आधार पर माह में रुई, गन्ना, तिल, तेल, बृषे संक्रमति सूर्य मीने चैव «ոլ गणना। इस प्रकार रहेगी। 
| सर्वफल, फूल, कपास, मूंगफली, बिनौला, सरसों आदि में तेजी संग्रह सर्वघान्यानां षष्ठ मासे फलम्‌ शुभम॥ ता. 7 से ४ तक-अरंडा, सूत, मोती, चावल, चांदी, चना में 


| रहेगी। गुड, सक्कर, खांड, सोना, चांदी में घटा-बढ़ी रहेगी।। इन ग्रहाचार के योग तेजी-मंदी की गणना निम्न प्रकार से | तेजी का योग दनेगा। सोना, तांबा के भावों में उतार-चढ़ाव 
| गुवार, लौंग, कालो मिर्च, तिलहन, दलहनों में तेजी। भौमवारी मेष प्रस्तुत है। ता. से 8 तक-मसूर, मटर, रस पदार्थ में घटा-बढ़ी | चलेगा। सरसों, जौ, गेहूं, गन्ना, ईख, रसकस, शक्कर, उडद के 
संक्रांति बैशाख ջաց को होने से भूमि भवन महंगे होगे। लाल | चलेगी। भृत, गुड़, शाक्कर- में तेजी। खनिजों में तेजी बनेगी। तांबा | भावों में तेजी होगी। ता. 9 से 76 तक-सुपारी, नारियण, बादाम, 
रंग को वस्तुओं में अस्थिरता का योग बनता है। ता. । से 7 तक | में विशेष तेजी, कांसा में मंदी होगी! अलसी, मुंग, बाजरा भी | तिल, तेल में मंदी का योग बनेगा! अरहर, सोयाबीन, मटर, तांबा, 
सोना, चांदी में तेजो आळर मंदी का झटका लगेगा। रुई, कपास, | महगा रोगा। ता. 9 से 75 तक-सोना, चांदी, पीतल, लोहा, | सोना, चांदी में तेजी। लालमिर्च, जीरा, सरसों, तारामीरा, शेयर्स 
बिनैला, खल, चना में मंदी। गुड़, शक्कर, खांड, कपडा बाजार | चना, चावल, जौ, गेहूं में तेजी का अच्छा योग बनेगा। कपास զ | बाजार में उतार चढाव चलेगा। इमारती सामान भो तेजी में «այ 
| में तेजी! लोहा में विशेष तेजी। ता. 8 से 43 तक-गेहूं, चना, | तेजी के साथ घटा-बढ़ी चलेगी। हल्दी की तेजी-मंदी अस्थिर, | शेष में विशेष तेजी योग) ता. 47 से 23 तक--सभी वस्तुओं में 
चावल, पीतल, तांबा में तेजी बनकर मंदी का झटका चलेगा। | सरसों में तेजी अच्छी रहेगी। ता. 6 से 23 तक-सरसों, मोड, | एक बार तेजी बनेगी। सोना, चांदी, बारदाना, इमारती सामान, 
शृंगार सामग्री विशेष तेजी। तेल, նա, Խա भावों में तेजी! मूंग, लाल मिर्च, तिल, तेल, खांड में तेजी कारक योगा सोना | सीमेंट में उतार-चढ़ाव खाद्यानों में तेजी विशेष। ता. 24 से 30 


| सोना, चांदी में मंदी के झरके। त्ता. կշ: तक-चना, मटर, | चांदी, तांबा, अरहर, सोयाबीन में घट-बढ़ अस्थिर भाव चलेंगे || वेक~जूट, जायफल, ईलायची, काली मिर्च, गर्म मसाला में तेजी 


जौ, अरंडा, दिल, ज्वार, ग्वार, «ազ में तेजी; सोयाबीन, ठांबा, आवल, कपास, डोडा में मंदी का योग! ता. 24 से 3 | अच्छी बनेगो। सोना स्थिर चांदी तेजी में रहेगी। कपास, बाजरा, | 
| लोहा, सीमेंट में विशेष तेजो! सरकारी नियंत्रण का योग भी। ता. | तक-किराना बाजार विशेष तेजी में। सोमवती अमावस्या मंदी | मोठ, ज्वार, ग्वार, हल्दी, पाट, बारदाना में तेजी का अच्छा योग | 
| 24 से 30 तक-सोना पिक चांदी, जस्ता, स्टील, खोपरा, नारियल, | कारक योग करेगी। रसकस, चना, मलका मसूर, मूंगफली में तेजी | बनेगा! फिर भी व्यापारी रुख देखकर काम करे 

चावल, चना, गेहूं, रुई. कपास, लहसुन, कपडा बाजार, किराना क शुभ योग रहेगा। वायु तेज से घास, घी, तेल में तेजी। ՀԵՑ . इस माह में तेजी 54%, मंदी 30% तथा समरूपता 6:: का | 
बाजार हेजी का रहेगा __ | दुधारू पशुओं में तेजी। दूध, दही, सब्जी भी तेजी में योग बना है। मौका एवं बाजार भाव देखकर सौदा करे | 
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storms कळक यालय मुळी eo Tn 


Ք Հ को गश्लेण में रवि, 7 ` ի लक रेट վ 
शनि मार्गी, ता. 3 को आश्लेषा में रवि, ता. 4 को पुष्य भौम, | ता. ।5 को 30 मु., सिंह मघा भौम ता. ।5 को, ता. ।6 फो 


यक पर कर मूल कक वे जर 2. सिँह हेट Երան Ն शुक्रास्त पश्चिम में, ता. 6 को भौमोदय | बुधास्त पश्चिम में, ता. ।8 को वक्री बुधा ता. 7 को कन्या में || 
यह माह प्रथम տառ सुदी ।4 बुधवार मूल 2 ड 32 ՀԷ լ PRET Ա चम ता. ।] को गुरु अस्त पश्चिम | भुवन भास्कर सूर्यदेव चतुर्थी में गुरुवार॥ धान्य भावों में तेजी 
होकर द्वितीय ագ सुदी पूर्णिमा शुक्रवार उ;षा. नक्षत्र तक जी ता, !2 के पू.फा. म॑ बुध, ता. 3 को कर्क आश्लेषा शक् | = क योग अनुः र Տ को 37 को լ 
4 में मघा सिंह शुक्र 4 को, आर्द्रा में बुध 9 को बुधास्त | (वक्री), ला. ।5 को मघा 3 गुरु, ता. ।6 को चन्द्रदर्शन मु. 30 रक याग। अनुराधा 2 में शनि ता. 26 को, हस्ते रवि 27 को, | 
रहगा। माह में भौ ५ "न պա संक्रांति अमावस्या | सिंहेडर्क म को। ता. 20 द १ 0“ पूफा, 2 में गुरु ता. 30 को संचरण करेंगे। इस माह में पार 
- में चअन्द्रदर्शन . 30 ता. मघा गुरु ի: st बुध प्रर `. բ: ११८ ( हार्न = महीसुनोऽ 
गुरुवार ता. ।6 को, पुनर्वसु में बुध !6 FP ता “दुर्भिक्ष क हस्ते बुध प्रवेश, माह में पांच |. दसन्‌ पुरिठा पृथ्वी क जा” पाच मे 
को! आश्लेषा बुध 28 | शनिवार का योग से-“दुर्भिक्ष पंच पदेषु शेषावारा शुभ प्रदाः” | £, ५९ ५ पृथ्वी छत्र भंगस्तदा भवेत्‌॥” पांच मंगल से 
A+ 


: को, चक्री शुक्र 25 " Նրա थिय गी en 
| լջ को, पुष्यं रवि 20 का Հան कृष्ण पक्ष में द्वितीय | मंहगाई «ՎՊ, दुर्भिक्ष कारक योग। लेकिन मागी होना हे | विश्व में रवतपूरित पृथ्वी यानि युद्ध तथा राजा-मंत्री अध्यक्ष | 


आर्यभट्ट पंचांगम्‌ 
जुलाई 2075 


կրա... 


: ) ल 
ՓԱ कर्क भौम LA ह कारक भी रहेगा। सोना में गड़बड़। | का देहावसान फलतः मंहगाई का योग बनेगा! यह घटना विश्व में 
क्षय मंहगाई का चलते हुए शनि की चाल का घान! զգա Լեր. चतुर्दशी शुक्ल पक्ष में Կիր | तेजी का कारक बनाता है। शत्रुता का योग सर्वत्र देशों में परस्पर 

चालू रुख बाजार में अस्थिरता ed बो प होय तेजी जाना! . | “ने का योग भी बनता है। “कन्या राशि गते ज्ञेहि कांचन 
यदा कन्या स्थिति राहुर्घात्री फल ख 77 '॥॥ रस, घृत, किराणा को वस्तुओं | रद्ध शार्करा। मासे ԿԳ ददेल्लाभं पुनः शस्तो भविष्यति॥” 


मास मेकं द्वय चैव «ոմ दिता Հարի Տլ ही कोशी त होगी। कहीं मध्यम तो कहीं तेजी में। | __ पानि कन्या राशि गत बुध हो तो सोना, चांदी आदि धातु, 
इन योगों से दो मास में आंबला, पिपली, bE ता | तिथि का नाशा छः १ ՊԱ शुक्ल पक्ष में कभी कोई | Ն खाड, शक्कर, हल्दी, गेहूं, जौ, चना. में तेजी। रुई में मंदी। 
कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थो में तेजी का याग विगुता जह अकता ता.१ से 8 էնա का योग है, आगे कार्तिक मास॥ ता. 4 से 7 तक-गुड, खांड में घटा-बढ़ी, वर्षा का अभाव 
ֆլ सर्सफा में मंदी बनेगी। _ चांदी, मूंगफली, सरसों, पाट, | लाख वडी क भा साना, घी, चावल, तिलहन, नमक , या वृष्टि से व्यापार Վ गड्बड़ी। चांदी, सोना में घटा-बढ़ी भी 
ता. 7 से 7 तक रई, सोना, आ में गिरावट का | योग बनेगा। वर्षा कारक यौ कालीमिर्च, चांदी में मंदी कारक | चलेगी! घी का भाव मंदा'होगा। मूंग, उड़द, मोंठ का उत्पादन 
गुड़, खांड, गद, अन्य प्रमुख वस्तुओं OE TR गग तथा अनाज तेज होगा। चना में | अच्छा मंदी का योगा ता. 8 से 75 तक-तिल, तेल, सरसों, 
क मा अनाजों में तेजी बनेगी! मशीनरी हे ph 33 गंग ४ चावल, मबका के, होंग 7 तक-उड्द, गेट, सरसों, मटर अलसी, अरंडा, सोयाबीन, पीपरमैंट, शहद, ईख, तारामीरा 
दाल as खल ր चलेगा! किराना की अन्य त सामग्रियों आदि में घट-बढ़ योग | के भावों में तेजी 3 से 5% तक मंदी का भी झटका आएगा। पाट, 
गच चना, ज्वार, ग्वार, खाड, ती क योग। ता, | लगेंगे। ता. 48 से 25 (22028 मे तेजी के झरके | बारदाना, कन्द, मूल में मंदी «ին ता, 6 से 24 तक-रुई, 
आदि में वेजी चलेगी। सफा अलसी, जीरा, हाँग हल्दी | खांड, तिलहन, कागज, मः मूंगफली ५ कपास, सोना, चांदी गुड, | सत, कपास, सरसों, बिनौला, चावल, गुड़, घी, तांबा, सोना, चांदी 
से 24 तक-अरंडा, मूंगफली, अलसी, में तेजी! «ա| պարը योग स » वार, ज्वार मे मंदी झटका। | आदि में मंदी कारक योग। ता. 25 से 30 तक-सोना, लोहा, 
4 सरसों, चावल, शक्कर, मोठ, चंबला ԱՅՅ धातु बाजार में शेयर्स एवं व्यापार का तेजी योग होय! स्टील, कांसा, पारा, सिगौडा, गेहूं, चना, चावल, कागज, चमड़ा, 
ले अन्यथा सभी वस्तुओं में մավոր तेजी ता. 26 से 3 अस एवं यावदा में मंदी बने दोय॥ | प्लास्टिक एवं शेयर्स बाजार में तेजी बनेगी! 
चांदी, तांबा में “hl पटी १ Է तक”इस सप्ताह ३ शुक्र मंगल योग युक्ति कर्क राशि द्वादश Վոր 
स्त्री श्रृंगार सामग्री तेजी बने भन मामी के «աս 


ԿԽ बाजार में विशेष 
माह में 48% तेजी, 37% मंदी तथा 55: समभाव या 


2 तेजी। पाट, बारदाना 
34 तक-सोता, चा चीनी में तेजी का योग। नारियल, ' बारदाना, कच्चा सूत, धनिया, हल्दी में 2. 
तिलहन, दलहन, खाड, तिनी में भी तेजी कारक Վո | सुपारी, प्याज, लहसुन में भी तेजी-मंदी i कह 


मटर, डोडा मोस चहा कर्को रसानां वै महर्घती। शनिवारा यदा पंच मासे पाताले कम्यते फणी। आह्थरता का योग बनेगा। अतः बाजार रुख का विशेष 
सर्व जातच पर 2 घी ts भंगश्च बहिदाहो महर्घता ॥ ध्यान रखें। 
प्रबल होवे। रुई, सोता, ՎՀ, घी, । विशेष योग भी बनेगा! विद्रोह युद्ध आदि 


सर्व धान्य 
अर्थातू-पृथ्वी पर kb रस पदार्थों में तेजी कारक अक्टूबर 2075 


सह माह आश्विन बदी चतुर्थी गुरुवार भरणी नक्षत्र से प्रारंभ 
होकर कार्तिक बदी पंचमी मृगशिरा नक्षत्र तक रहेगा। माह में पांच 
बुधवार शुभ कारक। ता. 3 को उ.फा. मे बुध (वक्री), ता. 6 को 
पू.फा. में भौम पूर्व में बुधोदय। ता. 0 को चित्रा में रवि। नवरात्रा 
शारदीय ता. ।3 को प्रारंभ। चन्द्रदर्शन ता. ।4 को, मुहूती ।5, ता. 
5 को मुस्लिम वर्ष 437 मोहर्रम प्रथम मास प्रा.! ता. 7 को 
तुला संक्राति। ՎՆ 3 गुरु ब पू.फा. में शुक्र। ता. 24 को तुला 


कट काच न क उ Sele MES UN 


यह माह भाद्रपद बदी तीज मंगलवार 'उ.भा. नक्षत्र से प्रारंभ 
होकर आश्‍विन बदी तीज बुधवार तक Թոյլ नक्षत्र आश्विनी तक 
योग। माह में गुरु उदय पूर्व में ता. 6 का, मार्गी शुक्र ता. 6 को। 
अमावस्या ता. [3 տն पू.फा, में गुरु 4 को। चन्द्रदर्शन 


TR अक 5 
rev it tFonndeiienrnela-and.aGangoti. Funding 
स्वाती नक्षत्र में सूयी ता. 25 को चित्रा में बुध। ता. ? աի 222 


उ.फा. मे। ता. 29 को तुला में जुधा ता. 3! को बुध अस्त बुधवारी संक्रांति के कारण ठड्द, मूंग, दृहलन, | का 


दा पूर्व “,/ ३) | चारा सूखे मेवे गर्म मसाले आदि मदे होंगे। तेलों में समता योग! 
में। इन ग्रहों के संचार से व्यापार हिग्दर्शन परामर्श जन सेवार्थ | मंहगाई , ता. भौम। ता. “यदा वृश्चिक राशि में दिनी दुख संयुक्ता। वर्ष मात्र मथे 


विनश्यति॥” वृश्चिक राशि का शनि लग्न में 
तथा सूर्य क साथ में होने से गेहूं, चावल, चना, अजवायन, मैथी, 
मसूर, रुई, चांदी, तिलहन पदार्थों में तेजी कारक योग रहेगा। 
मंगसिर में बुध का उदय अथवा भृगु का अस्त। 
पृण चारा कमती मिलें बेचो पशु «պակ 
ता. । से 8 तक-सोना, चांदी, अनाज, तिलहन, दालें आदि 
में घटाबढ़ी चलेगी। रुख मंदी का रहेगा। सूत, सण, कपास, सरसों 
आदि में तेजी का योग बनेगा। गुड़, खांड, चीनी, तिलहन, 
दलहन, मूंग, लहसुन में अस्थिरता योग। रुख तेजी का रहेगा। ता. 
9 से ।6 तक-घी, गुड, खांड, रसकस, चावल तेजी का योग 
Թոր रुई, कपूर, ईलायची, चीनी, बिनौला, गेहूं, जौ में तेजी के 
झटके आएंगे। धातु बाजार स्थिर रहेगा। बारदाना, पाट, केसर, 
कपास, धागा, अरहर, सोयाबीन में मंदी का योग। պ7 से 25 
तक-चंदन, कपूर, इत्र, तैल, औषधि, कालीमिर्च, लौंग , ईलायची, 
धागा, हल्दी, राई, सरसों, दालों में तेजी। घी, गुड़, तेल, रस 
पदार्थों में अस्थिरता का योग। वस्त्र बाजार, ऊनी कपड़ा बाजार 


ՖՆ ता. 28 को उ.फा. । में गुरु, ता. 30 को तुला में शुक्र 
संक्रमण करेंगे। कन्या राशि गते शुक्रे सर्वस्य विनश्यती। तत्र 
धान्य महर्घाणी शालिश्च विशेषता॥ एक मास में चावलों में 
अच्छी तेजी बनेगी। रुई, रेशम, पाट, काली मिर्च, चांदी, घी, सोना 
सोमवती अमावस्या सुभिक्ष का कारक बनेगी। धन-धान्य की | में मंदी करेगा। गुड़, खांड में मंदी का झटका चलेगा। सोमवारी 
संक्राति अनाजों में समता गेहूं, चना, घी, मंदे होंगे। सर्वत्र व्यापार 
में स्टॉक क्रय संबंधी चर्चा का योग बनेगा। 
“बुध गुरु की आय दीवाली। जीवे रक मरे भड्साली॥” 
यानि तेजी मंदी में, मंदी तेजी में बदलकर चिता दायक योग | यानि वस्तुओं की मंदी के दौर से व्यापारी जो बड़े स्टॉक कर्ता हैं 
| ता. 4 से 8 तक-दूध, घी, इलायची, जौ, गेहूं, चावल, | रोयेंगे। ता. ॥ से 7 तक-सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इस्पात सभी 
रुई, जूट, कपूर, बिनौला आदि मे एकाएक मंदी का योग बनेगा | धातुओं मे मंदो का झटका चलेगा। रुई, पाट, बारदाना के भाव भो 
इद्‌ में मंदे होंगे। गुड़, खांड, शक्कर, ईख, मसाला, ऊनी वस्त्र तेजी में 
होगी। ता. 9 से 46 तक- रेशम, पाट, बारदाना, कालीमिर्च, | चलेंगे। ता. 8 से 45 तक-सोना, रुई, गेहूं, बाजरा, मूंग, खांड, 
| मटर, सोना, चांदी मूंगफली में अस्थिरता का योग चलेगा। | सरसों, अलसी, मूंगफली के भावों में अस्थिरता (घट-बढ़) 
घो, तिलहन में भो घटा-बढ़ी। सूत वस्त्र बिनौला, कपास, तिलहन Si ५७ कालीमिर्च, लौंग, र के 0 Re 
किराना में तेजी होगी। चलगा। शेयर्स बाजार उठा-पटक वाला रहेगा। सुपा | में गेह 
एक जगह गुरू-शुक्र हो बने युद्ध आसार रहेगी। ता. 6 से 25 तक-रुई, पाट, बारदाना, अलसी, रबड़, 2422 त्र क र BB Pe बट ८ 
अनावृष्टि अति वृष्टि आल ख पावे संसार॥ कागज, सोना, चांदी, गुड, खांड, शक्कर, वस्त्रों के भावों में तेजी पिसा երը पूर, मैवा में अछी तेजी ՖՈՏ 
भारी वर्षा से फसलें नष्ट। में तेजी। । लोग ԱՅՈ ՆԸ विक पे न ॥ 
. ता. 77 से 25 तक-चावल, सुपारी, हींग, उड्द, राई, | योग रहेगा, किराना ԷՏ: Ար बस सामा ल स कक रोज ॥ 
जौ, गेहूं, चावल, चना, ज्वार, बाजरा तेज॥ 
माह में 52% तेजी, 38% मंदी तथा 05 समभाव या एक 
तरफा भाव चलेंगे। व्यापारी रुख देखकर ही सौदा करें। 


जनवरी 20646 - 


यह मास पौष बदी सप्तमी शुक्रवार उ.फा. नक्षत्र से प्रारंभ 
होकर माघ बदी सप्तमी रविवार चित्रा तक रहेगा। माह में ता. 4 
को स्वाती में भौम, ता. 6 को वक्री बुध, ता. 8 को वक्री गुरु 
तथा ज्येष्ठा में शुक्र, ता. । को चद्धदर्शन 30 मु., उषायां रवि 
प्रवेश, ता. [4 को मकरेऽक मकर संक्रांति गुरुवार, धनुषि बुध, 
ता. ।9 को बुधोदय पूर्व मे! धनुषि मूले शुक्र, ता. 2! को 
अभिजित में रवि, ता. 24 का श्रवणे रवि, ता. 26 को बुध मार्गी, 
ता. 29 को पू.पा. में शुक्र, ज्येष्ठा 2 शनि, सिंहे उ.फा. լ राहु, 


` 


कुंभे पू.भा. केतु ग्रहादि चार एवं अन्य योगानुसार व्यापारिक 
तेजी-मंदी गणना। 


माह में तेजी 42%, मंदी 38% तथा एक तरफा भाव या 
स्थिरता 20% बनेगी। सावधानी से सोदा करें। 


ար աշ २ 2045 


यह माह मार्गशीर्ष बदी षष्ठी मंगलवार अश्लेषा नक्षत्र से 
प्रारंभ होकर पौष बंदी षष्ठी गुरुवार तक रहेगा। माह में ता. 3 को 
ज्येष्ठा में रवि। ता. 5 को शुक्र स्वाती में। ता. 6 को मूल धनु 
राशि में बुध। ता. [2 को चन्द्रदर्शन 30 मु., चित्रा में भौम, այլգ 
को शुक्रोदय पूर्व में। ता. [3 बुधोदय पश्चिम में, ता. 6 को सूर्य 
धनु राशि में प्रवेश बुधवार को, ता. 7 को विशाखा में शुक्र, ता. 
23 को तुलायां भौम, ता. 24 को ड.षा. में बुध, ता. 25 वृश्चिक 
शुक्र, ता. 26 को मकरे बुध, ता. 27 को ज्येष्ठा [ शनि। ता. 28 
को अनु. में शुक्र, ता. 29 को Վ में सूर्य। ग्रह चार योग चलेंगे। 


नवंबर 2075 


सह माह कार्तिक बदी षष्ठी रविवार आर्द्रा नक्षत्र से տա 
होकर मार्गशीर्ष बदी पंचमी सोमवार पुष्य नक्षत्र तक रहेगा। माह 
में पांच रविवार होंगे। “यत्र मासे रवेर्वारा जायन्ते पंच Հարու 
दुर्भिक्ष छत्र भंगशच तदास्ते च महद्भयम्‌॥” के अनुसार मास 
में दुर्भिक्ष (अकाल) छत्र भंग तधा जनता में भय उपस्थित रहेगा। 
माह में ता. 2 को स्वाती में बुध। ता. 3 को कन्या में भौम, शुक्र, 
ता. 4 को पूरफा. 4 में गुरु, ता. 6 को विशाखा में सूर्य, ता. ॥0 
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सिंह+कुंभ होना राजनीतिक हलचल से व्यापार जगत :44Կ| संचार योग बनेंगे तेजी-मंदी में प्रभाव गणना बोध। शत. बुध, ता. 7 कुंभे शुक्र, ता. [0 को चन्द्रदर्शन ता. 3 
प्रभावित होगा। भूमिपुत्रस्तते जातः सर्वधान्य महर्घता। को शत. शुक ԱՊ मोन संक्रांति सोमवार ե 20 को उ 
पौषी मावस व्हे दिना भौम सूर शनिवार। माषा मुद्रास्तथा सुत्रं कर्पासादि विशेषतः॥ मा. बुध, ता. !8 को मीने बुध, ता. 23 को पू.भा. ₹ शुक्र ता. 25 
भय उपजे मंहगे बिके ज्वार, बाजरा, ՀԱ क मंगल के योग से अलसी, गेहूं, ज्वार, ग्वार, मटर, | को वक्री शनि, ता. 27 को रेवती बुध ता. ւ: को रेवती रवि, || 
जैदी अमावस को "4 ԱԱ कन तल ता डि सूत, सरसों, चावल, पाट, बारदाना, उड्द, अनाजों | ता. 3] को मीने शुक्र, माह अप्रैल 206Խ । से 7 तक || 
धान्य भाव मंहगा रह 2 गे, म मंदी का यो गणना, पू.फा. 4 राहु पू.भा. 2 . | को। ता. 2 
गुरुवारी संक्रांति के कारण गेहूं, अनाजों हक, स्य Էա մ दिना भरणी नखत विचार। अश्वि, बुध, ता. 3 को उ.भा > क कात 
"१ क (० ग ५ र, णग शय 
कारण गेहूं आदि अनाजों म॑ मंदा मसालों में तेजी फाल्गुन रोली अक आवा गुरुवारी वृष्टि 
सान स देनी जनक सि के काण मि गर लो दी |. धर प क स प व जन कल्याण योग शुभ मंगल दायक 
में मंदी का योग! माह में पांच शनिवार नक्षत्र अष्टमी का होने से गे रोग नहीँ 'लगेगा। कृतिका मकरे येभ्य - | ववो 
धनिया अष्टमी का होने से जौ, गेहूं, फसल को रोली (लाल रंग) मकर च यदा शुक्र सर्वसस्य विनाश कृत। जायतेऽत्र 


का रुख ज्यादा रहेगा। 


ता. ] 23 Fe वस्तुओं में तेजी, लौंग, सुपारी, मुंग, “कुंभ राशौ यदा भानु-समृद्धि तत्र जायते! 


चलेगा। लकड़ी ईधन में तेजी |_.. लवण च तथा तैल स्वल्पार्ध चैव दापयेत” के अनुसार फाल्गुन अथवा चैत्र में मंगल या शनि वक्र। 


सरसों, का 
मंदी रह करके चलै फिर तेजी का चक्र॥ 


व्यापारं चे लौंग 
a तो कल क्षय योग से तेजी का | लॉग, ईलायची, जीय, काली मिर्च, अनारदाना गेहूं, 


आर्यभट्ट पंचांगम्‌ 


ता. 0 जनवरी 


री 206-43 राहु*केतु की राशि पा वर्तन | शुक्र, ता. 26 को धनिष्ठा बुध, ता. 28 को बुध अस्त पूर्व में, ग्रह | ता. । मार्च 


का योग। वा. 9 से ! 


गेहूं, तेलों 


तक-गुड्‌, खाड 


मूंग, मोठ, उड़द ` में तेजी बनेगी। 22643 तेजी, कपास, चावल, बाजरा 25 तक-सूत, पाट, बारदाना, कालीमिर्च, लौंग, इलायची, तेल, 
तांबा में तेजी। चाय, Le 7 तेजी। राई, सरसों में अस्थिरता या र तत! सिंदूर, चंदन, धूप, Նին, अ तिल, अन्न, चांदी, सोना में घट-बढ़ के साथ तेजी का रुख 
तक-गुड, सरसों, Հոր में चलेगा। वृश्चिक का शुक्र स्त्री शृंगार | से 22 तक गा सामग्री में घय-बढी योग ला चलेगा या एक तरफा लाईन चलेगी। ता. 26 से 3] तक-दलहन, 
योग। कियता बाजार EE सा जिन खाड, कपास, तैल, घी, चना, जौ कार 5 | तिलहन, रुई, कपास, चांदी, सोयाबीन, घी, मूंग, मशीनरी, पत्थर, 
संबंधी सामग्री में तेजी कारक լ , बिनौला में तेजी। पटसन । में मंदी ७ कपास, तांबा, सोना में तेजी। बिनौला, अनाज, मक्का, राई, सरसों में 
मकर च स्थितो भानुर्घृत तैल महर्घता। जिपसम, कोयला में «ազի योग व में मंदी, पत्थर, लोहा, | घट- եե बनता है। 
सुभिक्ष लोकानां दुख पीड़नम्‌॥ गेहूँ, जौ, बाजरा, मूंग, मोठ, । ता. 23 टम 29 तक-उड्द -ता. ! से 7 तक-इस सप्ताह में योगानुसार “मीन 
के भावों में वृद्धि योग। सुभिक्ष होने के बाद भी जनता | हॉग, मसूर, मक्का, सुपारी, अरंडा में » सरसों, सतावर, | राशि गते भानो सर्व धान्य महर्घता। लवण तिल, तैल च महर्घ 
बलों माह में 54% तेजी, 36% मंदी का योग ।0% | बाजार सोना, चांदी, पीतल “तांबा में 2 योग तथा धातु | समाजायते” इस सप्ताह में गेहूं, चावल, चना, जौ, गुड़, खांड, 
արական तरफा या उतार-चढ़ाव भाव चलेंगे। सावधान! | में एक तरफा भाव चलेंगे! ' जी बनेगी) दूध, घी, तेल | नमक, मिर्च, लौंग, इलायची, राई, सरसों, अलसी, मैथी, सोना, 
MRR renee या एक ते 3 ` माह में 47% तेजी, 43% मंदी तथा | चांदी के भावों में तेजी। घी, दूध, तेल के भाव स्थिर ի सवा 
फरवरी 2076 घय-बढी चलेगी। सावधान 0% एक तरफा भाव या | माह में 47% तेजी 43% मंदी [0% एक तरफा भाव चलेंगे। 
तेजी-मंदी की धारणा ग्रह गोचर आधार 


$| 


Ն աը अटल सोमवार स्वाती नक्षत्र से ररम त न त ती 
अष्टमी सो ` मार्च 2076 


माह माध ब 
त बदी षष्ठी सोमवार 


में वा. 6 को 


լ | 
այ| मकरे 


गल्ला, उ Խմ | 
ՏՏ ՏԱՅ , सं राई, नमक, लसण मे मंदी र 
जी बनेगी। स्टॉक नहीं करे ता. 7 से 25 चांदी, तांबा, पीपली ԽՈՆ, चना, तिलहन, सोना, लसण मे मंदी। ता. 9 से ।6 तक-गुड, खांड, 


पीतल, सूखा मेवा चावल, कपास में मंदी “बढ़ योग 
' पनीर न , पाट, बारदाना या भ बढ़ । नमक, 
दूध, , प्लास्टिक आलू, तेल, जुवार, गुवार, चना, हल्दी, जीरा में तेजी। ता. 77 से 
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जौ, चना 
रुई, सूत, पाट बारदाना तेज, गुड, घी, ' 


ता. । से 7 तक- 


अंजीर, खजूर, ज्वार, बाजरा, मक्का, կ 
, सामग्री, लोहा में तेजी का योग बनेगा। शेयर्स बाजार लुढ़केगा। ता 


मवार विशाखा नक्षत्र तक रहेगा। माह 


त मकरे यह माह मं 
में रवि, ता. 8 को मौनी अमावस्या, मकर, फाल्गुन बदी सप्तमी मंगलवार अनुराधा नक्षत्र से 
चन्द्रदर्शत मु. 5, Հ. में शुक्र, ता. !2 को | प्रारंप होकर चैत्र बदी सप्तमी पर्वा! वार मूला नक्षत्र तक रहेगा। माह 


बुध, ता. 9 को को कुभ संक्रांति शनिवार, ता. !7 को श्रवणे | अप्रैल चैत्र बदी अष्टमी पू.षा. 
րոն को वृश्चिक भौम, श्रवणे | अप्रैल, 206 तक वि; स. 2072 कौ. समाप्ति तक गणना बोध। | फोत-०।590-220792, 220900, 0943930247. 097990!।97 


(बळी), ԳԿ. 4 2 ता. 20 


चैत्री अमावस्या रेवती दिनांक 7 
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कुंभे बुध, ता. 2 धनि शुक्र, ता. 4 पू.भा. रवि, ता. 5 


न का प वर्षा महर्घाणि नात्र के कारण में फसलें 
सोना, तांबा, मजीठ, सभी प्रमुख शेयर्स, | के कीडा लगेगा या श्रावण में वर्षा का अभाव से भावों में तेजी। आप पावत सारण उ re ան 
है। फलतः खाद्यान्न महंगा होगा। 


मटर, रुई, बाजार मंदा եղը मक्का मार्च-ता. । से "पाक का 
चांदी, ' मंदी » ज्वार, बाजरा, सूत मे ता. ॥ से 8 तक-सोना, चांदी, रुई, , अरंडा, 
हा वडी ईख बाजार भी तेजी में रहेगा! मिर्च, तेजी बनकर एकाएक मंदी भी आएगी या घरबढ योग। आदि में | बिनौला, अनाज, लाल वर्ण की वस्तुओं में तेजी। मक्का, हींग, 


किसना सामान ने नी 
, चीनी, चांदी 
आदि दालों में मंदी कारक योग। सोना, चांदी, | 8 से [4 तक-रुईमें ते 


कौशिक नारायण मानो रूख आधारी। 
लेखक-नारायण शर्मा कौशिक 


बेदांग ज्योति संस्थान-सारडा बाजार, मेड़ता सिटी, 
जिला-नागौर (राजस्थान) पिन- 345|0 


` 6 अप्रैल की शाम को वृष में शुक्र देव का प्रवेश सफेद 
की वस्तुओं व लाल रंग की वस्तुओं में विशेष मंदी की चाल 
वाला होगा। यहां पर निफ्टी ब शेयर ա में तेजी का दौर 


र्ग 
इस माह का प्रारंभ 2] मार्च शनिवार से होकर ता. 4 अप्रैल | देने 
शनिवार सन्‌ 205 को समाप्ती हो रही है। प्रतिपदा को शनिवारी | चलने की धारणा ता. 7 अप्रैल से है। 


चन्द्र दर्शन के प्रभाव से ता. 23 मार्च से पिछली चाल बहुघा| ता. 9 अप्रैल की रात्रि में मंगल देव का अस्त होने से 
बस्तुओ में पलटेगी। गेहूं, जौ, चना, मूंग, मोंठ, बाजरा में नरमी का | संगमरमर, ग्रेनाइट, पत्थर तथा पत्थर से बनी वस्तुओं के भावों में 
रुख रहेगा। सरसों, तिल, सोयाबीन, अरंडा, सींगदाना में तेजी | विशेष तेजी बनेगी। 
होगी! ता. 23 मार्च की शाम को मेष राशि पर मंगल देव का ता. Լ2 अप्रैल की प्रातः भेष राशि में बुध देव का प्रवेश! ता. 
प्रवेश जोरदार मंदी कारक लाल रंग की वस्तुओं पर करेगा। यह | 3 अप्रैल से सोना, चांदी, मूंग, मोती, हीरा, पन्ना, गेहूं, जौ, चना 
मंदी रिलायंस व वस्त्र उद्योग के शेयरों में भी होगी। निफ्टी में | में तेजी का रुख बनेगा। गुड़, खांड, तिल, तेल, सरसों, सोयाबीन, 
रुख अच्छी नरमी का रहने की धारणा है। घी, रुई, कपास में मंदी का चांस संपन्न होगा। 
वा. 27 मार्च को मीन राशि में बुध देव का प्रवेश गेहूं, गुड़, ता. [4 अप्रैल को । 7 घटी [6 पल पर मेष संक्रांति का 
खांड के भावों में मंदी कारक होगा! सोना, चांदी में चली आ रही | प्रभाव लाल रंग पो वस्तुओं के भावों में विशेष उछाला. आएगा। 
मंदी समाप्त होकर तेजी का रुख बनेगा। हाजिर मार्केये में ता. 28 | वायदा मार्केयें में लाल मिर्च, तांबा, रीठा, बादाम, घी, सरसों, गुड़ 
मार्च से चाल चलेगी। वायदा माऊेयों में ता. 30 मार्च से यह चाल | में विशेष तेजी होगी। नारियल, कपास, रुई, सूत, सुपारी, चांदी, 
बनेगी! आज ही बुधास्त भी हो रहा है। जो ता. 30 मार्च से | सोता में घट-बढ़ के साथ तेजी होगी। गेहूं, हा Po, 
| जोरदार चाल अवश्य हो देगा। यह चाल मंदी की चलेगी। गेहूं, | अरहर, मूंग, मोठ, चावल Վ भाव तेजी पर जाएंगे। यहां पर वायदा 
जौ, चना में नरमी होगी! वायदा माकयें में धमाकेदार मंदी का दौर 2 में विशेष चाल ह ही होगी। विशेष की Ա 
चलेगा। यहां को चालू चाल लंबी भी खिंच सकती है। Հ ५ पेला तक विशेष ha छ 
चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को खग्रास «ոպ का होना खेती की ՀԱՆԱ प ०28 “५ पल ան: 
समृद्धि տեր ब्राह्मणों व पशुओं को सुख होगा। जगत में क्षेम, न ल ना इग Ee पटा տ VS մն 5 
कल्याणश आरोग्य आदि शुभ धन व धर्म को वृद्धि कारक होगा! पनीर दिन लग ये जोरदार मंदी 
ऱ्ह क यो वैशाख शुक्ल पक्ष में सोमवारी चन्द्रदर्शन मंदी कारक है। 
व काली वस्तु के संग्रह से दो माइ में ही मोटा लाभ मिल सकेगा। ता. 27 अप्रेल को वृष राशि पर बुध के प्रवेश का प्रभाव 


जीरा, धनियां, हरी सब्जी, अजवायन, सौफ आदि हरे रंग की 
पीले रंग की वस्तुओं का संग्रह भी लाभकारी रहेगा। चावल व 3 मंदी होगी। ळे = गुड़, खांड, घी 
पक वस्तुओं Վ मंदी होगी। तिल, सरसों, सोयाबीन, गुड, खांड ड, घी, 

औषधी के भाव विशेष तेजी पकड़ेंगे। Գ गुड खा 


टूटेगा और नीचे ही मार्केट बंद होगा उनमें तूफानी मंदी का दौर 
के प्रभाव से सोना आदि धातुओं में ता. 6 अप्रैल से जोरदार तेजी 

प्रवेश लाल रंग को वस्तुएं जूट, पाट, वारदाना, कपास, रुई, सूत, 
ता. 4 अप्रैल के बने नीचे भाव से टूट जाएं। तब मंदी उसी वस्तु | शेयरों में तेजी की चाल देगा। जोकि अगले माह में ավ 
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लेखकः 
विश्वबन्धु शर्मा एवं जयवर्द्धन शर्मा 


लक्ष्मी चांस- ता. 6 अप्रैल की शाम को ता. 7 अप्रैल के 
लिए दुतर्फा गली लगाना। ता. [4 अप्रैल [ बजे लगभग दुतर्फा 
गली लगाना। ता. 2 अप्रैल की बंद घंटी से पहले 22 के लिए 
दुतर्फा गली लगाना। 


ज्येष्ठ मास 


ज्येष्ठ माह पांच मंगलवारों से युक्त होने के प्रभाव से सफेद 
व लाल रंग की वस्तुओं के भावों में भारी उथल-पुथल होगी। 
रुख तेजी कारक प्राय: रहेगा। 

ज्येष्ठ बदी सप्तमी का क्षय भी जिन वस्तुओं में तेजी चल 
रही होगी उनमें आगे भी तेजी जारी रहेगी। Թալ मई 
को कृतिका में सूर्य का प्रवेश रात्रि में होगा। यह प्रवेश सोना, 
चांदी, रुई, अलसी, अरंडी, गेहूं, जौ, चना, चावल, सरसों, मूंग, 
मोंठ के भावों में एक पाक्षिक तेजी कारक होगा। 

ता. ।5 मई की प्रातः वृष संक्रांति के प्रभाव से अनादि के 
भावों में साधारण तेजी होगी। सोना, चांदी, रुई, सूत, कपास के 
भावों में तेजी का रुख रहेगा। 

ता. 9 मई को मंगलवारी चन्द्रदर्शन होने से तेजी विशेष 
ता. 20 मई से बनेगी। Վ 2| मई को बुधास्त दोपहर बाद होने 
से जोरदार व तूफानी तेजी का चांस बहुधा वस्तुओं में संपन्न 
होगा। यहां पर सोना, चांदी, तांबा, खल, बिनौला, कपास, जीरा, 
धनियां, गेहूं, गुड, चीनी के हाजिर व वायदा թագ हर घटे 
भाव खरीदते हुए और उछाले में बेचते हुए ता. 2 जून तक व्यापार 
करते हुए लाभ उठा सकते हैं। क्रूड आयल, शेसर मार्केट, निफ्टी 
के मार्केट मंदी में रहेंगे। 

नोट- जिस वस्तु में ता. 22 मई को 2] के बने नीचे भाव 
से मार्केट टूटेगा। उसी में मंदी की चाल चलेगी। | 

ता. 30 मई शाम को कूर्क राशि में शुक्र देव का प्रवेश करना 

Cr हु" - » 

चांदी में मंदी कारक कमाउ ՀԱ भी अगर ता. 3 मई को ता. 30 के 
बने ऊंचे भाव से बढ़ें तब तेजी ही जारी रहेगी। गुड़ 
शक्कर, घो, तैल के भाव वृद्धि को प्राप्त करेंगे। गेहूं, जौ, चना, 
अरहर, मटर में मंदी होगी। 

लक्ष्मी चांस-ता. 8 मई को ता. 
लगाएं। ता. 5:3:3 बजे 


լլ मई की दुतर्फा गली 
दुतर्फा गली लगाएं ता. 2: मई 


रुई, कपास, गेहूं, जौ, चना के भावों में तेजी होगी। जिन वस्तुओं 
बैशाख मास 
ता. 4 मई तक होगी। 
होगी। हल्दी, केसर, मेथी दाना, गुड, चीनी के भाव विशेष तेजी 
हो जाएगी। 


में ता. 27 अप्रैल को ता. 25 अप्रैल के बने नीचे भाव से मार्केट 
बैशाख माह में ता. 5 अप्रैल रविवार की रात्रि में मागी गुरु 
ता. 3 मई रविवार को रात्रि में वृष राशि में मंगल देव का 
पर जाएंगे। तब भी इनमें से जिस वस्तु के भाव ता. 6 अप्रैल को | सभी अनाज, केसर, तिल, कपूर, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता व 


की शाम को ता. 22 मई की. दुतर्फा गली लगाए! 
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pensar 


| 


| देकर ता. ।3 जून तक घट 
, से 5 जून तक नरमी 
| संक्रांति के प्रभाव से 
| सरसों, लोहा, तिल, 
| गेहूं, चना, अरहर के 
। मिथुन में मंगल का प्रभाव 


नाळ 2 चांस 
ता. 27 जून को नवमी 
अआंस-- ता. 9 मई 


| होगा। अत: धारणा 
| 


लगायें। ता. 5 मई 
कि 8 निती की भी दुतर्फा 


Յամ परागम्‌ === ळू 
प्र. आषाढ मास 


पच बधवार तथा पांच ही गुरुवारों से युक्‍त होने से . ता. 2] जुलाई शनिवार की रात्रि में ही राशि में बुध देव 
त माये में रहेगा। ता. 3 से 8 जून तक के प्रवेश के प्रभाव से याड, खांड, चीनी, दूध, दही, तेल, 
| पिछले माह की चालू चाल चलकर ता. 9 जून को प्रातः बुध देव | मूंगफली, सोना, जीरा, धनियां में 24 जुलाई तक तेजी के बाद 
Այաս में उदय होने के प्रभाव से एक तेजी का झटका | चाल पलटने की धारणा है। बाद ता. 25 जुलाई की रात्रि में शुक्र 
[SR -बढ़ होगी! बाद मार्गी बुध के प्रभाव | देव के वक्री होने से मंदी का प्रभाव 
होगी। बाद ता. 5 जून की रात्रि में मिथुन | साबूदाना, गोलाकस के भावों पर «Հոլ 
जूट, पाट, वारदाना, रुई, सूत, कपास, रेशम, ता. 30 जुलाई गुरुवार कौ रात्रि में कर्क राशि 
तेल, गुड, चीनी, घी, उड़द, मूंग, चावल, काऱ प्रवेश गुड, खांड, रावकर, रुई, घी, 
भावों में तेजी बनेगी। आज ही रात्रि में | अरंडी, अनाजों के भावों में तेजी होगी। चांदी 
भाव धीरे-धीरे मंदी को बल देने वाला | नोट-जिस वायदा «գվա जुलाई 
मंदी की ज्यादा बन रही है। नीचे भाव से मार्केट ऊपर लिखित वस्तुओं में 
नोट- जिस वस्तु क ळय में मंदी जोरदार होगी। कुल लक्ष्मी चांस-ता. 6 जुलाई को प्रात: ता. 7 के लिए दुतर्फा देंगे 
ग तब 80% और तेजी के 20% लगते हैं। |गली लगाना। ता. ]0 जुलाई की शाम को ता. 3 जुलाई हेतु 
मी तिथि की वृद्धि मंदी को बल देगी। | दुतर्फा गली लगाएं। ता, 30 जुलाई की शाम को 3] के लिए भी से 
ई को प्रातः 0 मई की दुतर्फा गली | दुतर्फा गली लगायें। 


ता. 
6 की दुतर्फा गली लगायें। ता. 25 मई [पडपप--7-- 
हक गली लगायें। श्रावण मास 


श्रावण माह के प्रारंभ में हो बदी प्रतिपदा को फम प माह के प्रारंभ में ही बदी प्रतिपदा को मागी 
गी शनि 
"बद्ध. आघाढ मास प्रभाव से सोंठ, अदरक, कालीमिर्च ता 
0 0 कजा कक 


(भ प्रतिपदा क्षय से होगा! इस माह | जीरा, सौंफ में मंदी होगी! शि 
sal मंदी कारक होगा। ता. 5 ता. 3 अगस्त की शाम को आश्लेषा में सूर्य के प्रभाव से| और 
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कर्क राशि स्थितो भानुः श्लेषायाम्‌ तत्र वर्षति। तेजी 


धान्यानि तत्र सर्वाणि क्वचित्क्वापि महर्घता॥ 


चावल, चांदी, कपुर, 


शि में मंगल देव 
तेल, सरसों, अलसी, 
में घय-बढ़ी होगी। 
को ता. 30 के बने 


ի टूटेगा 
6 जून को 5 के बने नीचे भाव | वस्तु में मंदी की चाल से बेचकर लाभ उठाना भी 


Վ के भाव तेज होंगे। धनियां 


र ता. 2 
पाच प्रभाव रुई, कपास, सोना, | सोना, चांदी, रुई, कपास, खल, बिनौला, गेहं, चावल, गुड, 
अक कोरात्रिमें त ब मंदी कारक होगा। लाल मिर्च, | सोयाबीन, सरसों, तिल, चना, उड़द के भावों में तेजी होगी। | तेजी 
|| चांदी, तांबा, निकिल गुड, चीनी, खांडसारी में आज दोपहर | वायदा ՊՐԻ: में ता. 2 अगस्त तक चली आ रही चाल पलटने 
लाल चंदन, के प्रभाव से तेजी होगी। की धारणा ता. 3 आगस्त से है। जोकि ता. 7 अगस्त तक चलेगी। 
में सिंह राशि को पूर्व दिशा में जुस «բ प्रभाव से ता. 3 ता. 7 अगस्त की शाम को शुक्रास्त होने से ता. 8 अगस्त से 
जुलाई चीनी, गेह, 3 चना, जूट, पाट, सोना, | लाल Վ सफेद रंग की वस्तुओं के भावों में मंदी होगी। 

जुलाई से गुड, खाड, मंदी एक सप्ताह की वायदा माकेयें में| ता. ।4 अगस्त को शाम को गुरु देव का अस्त होना विशेष 

चांदी में मंदी होगी। ko मंदी कारक ।5 दिन तक है! नोट-जिस पीली या लाल सस्तु के | तेजी की 
ब मॅ शाम को कर्क संक्रांति के प्रभाव से | भावों में ता. 7 अगस्त को ता. [4 के बने ऊंचे भाव से मार्केट 
जुलाई ख तकं तेजी होकर ता. 25 जुलाई से | बढ़ेगा। तब उसी में तेजी की चाल ता. 28 अगस्त तक चलेगी। 


| चाल पलटेगी। नारियल, 
եմա 


मजिष्ठ के भाव मंदे होंगे। धान्य के भाव। ता, յյտատնոոանխյ72Դ7ՊաՊԿՎ 


विचार-अगर ता. 2 जुलाई तक | की चाल चलेगी। 
աա “आज ऊचे as i हा तेजी की चाल| ता. 22 अगस्त को रात्रि में कन्या राशि में बुध देव का प्रवेश 


रुई, कपास में मंदी कारक होगा। जीरा, धनियां में विशेष तूफानी | ही जोरदार 


की चालू चाल ही चलेगी। बाद 


सोना, न को याति 


जी करेगा। गुड़, खांड, शक्कर, हल्दी, 


कारक होगा। शक हल्दी, जूर, गेहूं, जौ, के 


करें और 


`. न्य न त 225 il 
गेहूं, जौ, चना में तेजी 


कारक होगा। यहां पर यह ध्यान रखें कि जिन चस्तुओं में तेजी 
लिखी है। उनमें से जिस वस्तु के भाव ता. 24 अगस्त को ता. 2] 
क॑ बने नीचे भाव से मार्केट टूटेगा उसी में मंदी का चांस आगे || 
एक सप्ताह अवश्य चलेगा। 

लक्ष्मी चांस-ता. 3 अगस्त को प्रातः 4 के लिए दुतर्फा 
गली लगाना। ता. ]। अगस्त की शाम को दुतर्फा गली लगाना। 
ता. ]7 अगस्त Լլ बजकर 30 मि. Տ लिए दुतर्फा || 
गली लगाना। 
Հար աաա MNES ՊԻ 

भादपद मास 

भाद्रपद माह का 
28 सित. सोमवार 
और पांच ही 
में पष्ठी तिथि 

तेजी को 


वस्तु में तूफानी व धमाकेदार 
सपन्न होगा। यहां पर चांदी ता. 
र ता. 8 तक ही मोटा लाभ 


` ՀԱԱՀ ԿԵՐ ss सित [ता टिठ գ वा" 
लक्ष्मी चांस-ता. 3 सितं. को 4 के लिए दुतफा गेली में 


लगाना। | 8 की शाम को 9 सित, के लिए दुतर्फा गली लगाना। | अच्छी तेजी चलने की धारणा है। तिलहनों में अगर पहले से तेजी 
ता. 582 की शाम को ॥6 के लिए तेजी लगाना। 


աա Աաաա २ आशिवन मास 


आश्विन माह में प्रतिपदा का क्षय तेजी कारक है। इस माह 
में पांच मंगलवार भो तेजी को बल देने वाले सिद्ध होंगे। मंगल, 
गुरु योग सोना, हल्दी, गर्म मसाला, ग्वार, चना, लालमिर्च, मसूर, 
लाल व पोले रंग की वस्तुओं के भावों में विशेष तेजी ता. 7 
अक्टूबर तक चलेगी। वायदा माकेटे में ता. 30 सित की चालू 
चाल ता. ! अक्टूबर तक चलकर ता. 3 अक्टूबर से पिछली चाल 
के पलटकर चलने की धारणा है। बाद ता. 6 अक्टूबर तक या 
अधिकतम ता. 7 अक्टू के मार्केट खुलने के [5 मिनट बाद तक 
वही चाल चलने की धारणा है। 

ता. 8 अक्टूबर को बुध उदय के प्रभाव से धान्य, चावल के 
भावों में नरमी का रुख बनेगा। जो ता. 24 अक्टू. तक चलेगा। 

ला. [7 अक्टूबर शनिवार की रात्रि में तुला संक्रांति के प्रभाव 
दस दिवसीय मंदी की चाल चलेगी। रुई व चांदी मे विशेष 
मंदी होगी। नारियल, सुपारी, लाल चंदन, मजीठ, गेहूं, जौ, चना 
में साधारण तेजी होगी। 

ता. 24 अक्टूबर शनिवार की शाम को स्वाति नक्षत्र में सूर्य | चलेगी। 
देव का प्रवेश सोना, चांदी के भावों में ता. 26 अक्दू से पिछली लक्ष्मी चांस-ता. 30 अक्टू. की शाम को अगले दिन 'की 
चाल पलटकर चलने की धारणा है। नोट-अगर ता. 26 ՀՐՏ: | दुतर्फा गली लगाना। ता. 3 नवं. ՀԼ0Պ 30 मि. पर भी दुतर्फा 
को ता. 23 अक्टूबर के बने नीचे भाव से मार्केट टूटे तब मंदी का | गली लगाए। ता. 25 नवं. की प्रात: भी दुतर्फा गली लगाए 
चांस। ता. 27 अक्टू तक संपन्न होगा! रुई, सूत, वस्त्र, गुड़, 
खांड, खल बिनौला, सुपारी, मिर्च, सरसों, राई, हींग के भाव तेजी मार्गशीर्ष मास 

मार्गशीर्ष माह पांच गुरुवार व पांच ही शुक्रवारों से युक्त है। 


पर Հատիկ 
लक्ष्मी चांस- ता. 7 अक्टू को ता. 8 के लिए दुतर्फा गली जो नरमी की चाल को बल देने बाले होंगे। प्रारंभ में ता. 29 नवं. 
तक पिछली चाल चलकर ता. 30 नव॑. से तुला राशि में शुक्र के 


աար अक्टू. की शाम को ता. 9 के लिए दुतर्फा गली 
प्रभाव से सोना, गुड़, चीनी में साधारण तेजी होगी। रुई में पिछली 


लगाना ता. 24 अक्टू. को शाम को ता. 26 अक्टू के लिए 
| दुवर्फा गली लगाएं। चाल पलटेगी। धान्यो में तेजी होगी। सुपीरियर लाईन के प्रभाव से 

सरसों, तिल, तेल, अरंडी, सोयाबीन के भावों में मंदी जारी रहेगी। 
ता. 6 दिसं. को ]] घटी 36 पल पर धनु राशि में बुध देव 
प्रवेश के प्रभाव से सोना, चांदी, रुई, कपास, खल बिनौला, 
-बढ़ी | सूत के भावों में तेजी होगी। यह ल ता 7 दिसं. से ।9 दिसं. 


वस्तुएं जोरदार मंदी में चलेंगी। नोट--अगर किसी वस्तु के भाव 
ता. 4 नव..को ता. 3 के बने नीचे भाव से टूटेंगे तब उसी वस्तु 
में अवश्य मंदी ता. լ तक चलती रहेगी। विपरीत दिशा के 
भाव क्रास होने पर विपरीत चाल ही चलती रहेगी। 

कार्तिक सुदी प्रतिपदा ता. 2: शाम को हस्त में 
शुक्र के प्रवेश का प्रभाव चावल, रुई, चांदी के भावों में मंदी 
कारक होगा। सोना के भावों में साधारण तेजी होगी। बाद ता. ]3 
नवं. को ।2 घटी पर शनि देव का अस्त होने से अनाजों के भावों 
में तेजो का रुख बनेगा। 

ता. 26 नवं. की रात्रि में वृश्चिक संक्रांति के प्रवेश के 
प्रभाव से तूफानी तेजी का योग बनेगा। सरसों, तिल, तेल, 


ता. ।6 दिसं. को 7 घटी 54 पल पर धनु संक्रांति के प्रभाव 
से अनाजो में श्रेष्ठ मंदी होगी। रुई, तिल, तेल, कपास, सोना, 
चांदी के भावों में अच्छी तेजी होगी। ता. ]6 दिसं. की रात्रि में 
शनि देव के उदय होने के प्रभाव से मंदी की चाल घट-बढ के 
साथ गेहूं, जौ, चना में चलेगी। रुई, कपास, जूट, पाट, वारदाना, 
गुड, खांड, शक्कर व तेल, तिलहनों में तेजी होगी। यहां पर 
तूफानी तेजी भी बन सकती है। नोट- अगर ता. 76 दिसं. को 
2 बजे बाद ता. ।5 से ।6 दिसं. के 2 बजे तक बने लोएस्ट भाव 
से माकेट टूर जाए, तब, मंदी का चांस ता. !8 दिसं. तक उसी 
वायदा वस्तु में जोरदार संपन्न होगा। 

ता. 24 दिसं. को ।2 घं. 4] मि. पर तुला राशि पर मंगल 
के प्रभाव से जोरदार तेजी जूट, पाट, वारदाना, गुड़, खांड, 
मूंगफली, गेहूं, रुई, कपास, उड्द, मूंग व सोना, चांदी, तांबा, 
निकिल के भावों में होगी। 

लक्ष्मी चांस- ता. 30 नवं. की प्रातः । दिसं. के लिए 
दुतर्फा गली लगाना। ता. 0 की शाम को ]| के लिए 
दुतर्फा गली लगाएं। ता. [6 दिसं. को दोपहर दो बजे पोली व 
लाल रंग की वायदा वस्तुओं में दुतर्फा गली लगाना। 


पौष मास 


इस माह में पांच शनिवार व पांच ही रविवार होने से प्रातः 
तेजी की चाल सभी वस्तुओं में रहेगी। पौष बदी प्रतिपदा कौ 
प्रात: मकर राशि में बुध के प्रवेश के प्रभाव से मंगल से चतुर्थ 
दशम्‌ योग दृष्टि संबंध बनेगा। जोकि हरे रंग की वस्तुओं में 
विशेष कर जीरा, धनियां, सौंफ के भावों में जोरदार तेजी 
बनाएंगा। यहां पर किए गए स्टाक पर 20 जनवरी तक भी अच्छी 
तेजी आ लेने पर लाभ भी उठा सकते हैं। वायदा माकेटों में भी 
मोटा लाभ होगा। नोट-जिस वस्तु में ता. 28 दिसं. को ता. 25 
दिस. के बने नीचे भाव से मार्किट टूटेगा। तब उसी वस्तु में मंदी 
होगी। 

ता. 5 जनवरी की शाम को बुध देव वक्री होकर ता. 9 
में | जनवरी की रात्रि में बुध देव पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। यहां पर 
व्यापारी बंधु इस चांस से मोटा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर 
वा. 6 से 9 जनवरी तक साधारण तेजी चलकर बाद ता. լ 


में श्रेष्ठ तेजी होगी। लालमिर्च व लाल वर्ण की वस्तुओं के भाव 
नरमी में ի नोट- जिस वायदा व हाजिर वस्तु में ता. 7 
को 6 के बने नीचे भाव से मार्केट Հեղ तब उसी में मंदी लंबी 


ՇՇ-0 In Public Domain Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


&:70022७७-4७ #6 निल ԲԷ ԵՐԱՑԵՀԹԱԹԹՅԱԹԹՅ 


हा दे 9wagetiensIslhiand.sGangoiriF URGING 


आर्यभद्ट पंचागम्‌ : कल स कलर प 
| से जोरदार तेजी सोना, चांदी, गुड, चीनी, रुई, कपास, फाल्गुन मास क 
खल बिनौला में 20 जनवरी तक ազ की खाया हे क चैत्र जच्छ ७ 
- Էջ के बने नीचे भाव से जि : पे होकर 
नोट है कि ता. 6 को 5 जन. के बने नीचे भा a फाल्गुन माह का प्रारंभ ता. 23 फरवरी मंगलवार से होकर चत्र माह के प्रथम पकष में बध अस्वस्था ने उत उ हे माह के प्रथम पक्ष में बुध अस्तावस्था में चल रहे है 
के भाव टूट जाएं! उसी में मंदी ता. 9 ՏԱՆ दच बेर ह 23 मार्च बुधवार तक समाप्ती होगी। इस माह में पांच | जो नरमी की चाल देने वाले सिद्ध होंगे। ता. 26 मार्च |. 
> जनवरी क बा I ր : - बुधवार इंफीरियर 28 १ 
Թա जन. को ता. 8 से 9 जनवर क प्र मवार व पाच हा बुधदार का वर्चस्व होने से तेजी का विशेष | इ लाईन सुपीरियर लाईन में पलट जाएंगी। जो सोयाबीन, | 
# के भाव टूटेंगे, उसी में मंदी ता. | प्रभाव व्यापारिक बाकी के 2 तेजी रियर लाईन सुपीरियर लाईन में पल । जो सोयाबीन, || 
भाव से जिस ऊपर लिखित वस्तु क॑ भान & बने नीचे आओ के भावा पर रहेगा। प्रारंभ में ता. । मार्च | सरसों, तेल, Հ, सी.पी.ओ., अलसी सो 
नगी जनवरी को 4 के बने नीचे भाव | तक पिछली चाल ही चलने की धारणा है क म अ घयी के भावों में | 
१4 जनवरी तक होगी! बाद ।5 ज Ի որ ८ न रणा है। ता, । मार्च की रात्रि | अब तक अगर तेजी चली आ रही होगी मंदी 
मंदी होगी। ५ Ա । तब मंदी की 
के टूटने पर मंदी ता. 20 a क. անար: 2 Տ Խր: अ के प्रभाव से सोना, चांदी, | माकेटों का रुख बन जाएगा। क्रूड आयल में ता. 25 मार्च |“ | 
लक्ष्मी चांस- ता. 5 जनवरी की शाम को ।! के लिए | भी नरमी में रहेंगे। वायदा वस्तुओ में । रुई, गुड, खांड, घी, तेल गाम को शनि देव के वक्रावस्था में चलने से तूफानी तेजी आगे 
दुतर्फा ह लगाए ता. 8 Հա արմ म के या ५004 मोटी पकड़ सकते | बनेगी। इस पक्ष में प्रथम तिथि वृद्धि होकर एकादशी क्षय मंदी || 
'लगाएं। पाको जिस वि ता. 29 फरवरी | का रुख करेगा 
बवा गिळी च्या म लकल को जिस ओर भी क्रास हो जाएंगे 0000 
मांघ मास एंगे। तब उसी ओर की चाल | ता. 30 मार्च की रात्रि में रेवती में 


पकड़कर ता, 8 मार्च तक व्यापार करके लाभ उठा सकते हैं। 
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चावल, चांदी, नमक, सरसों, զոտ सूर्य թ का प्रवेश रुई, | 
उ द्ध द है जो प्रायः नरमी को प्रोत्साहन Հար हैं जो प्रायः नरमी को प्रोत्साहन | माघ बदी մ मंगलवार ता. 8 मार्च की रात्रि को तजा २० मि, सरस, सूरजमुखी, गह्‌, जो, चना 5 भाव || 
देंगे। आम तकी शान मा बहे 552 तेजी की या 3 को हा कर रहा है। सहा > शी IRS FERNS 
देकर मंदी में बदलेगी। OT Oe त र समस्त पदार्थ, जीरा, धनियां, स-ता, 25 मार्च की 
चाल “el Ն राशि में राहु के प्रभाव से bi उ Cs कके ԳՆ विशेष मंदी होगी जोकि 2 दिन ता को ՀՅ को 26 की दुतर्फा 
ր, हल्दी, नमक, सौंठ, नारियल को ह նեի ել: ग ह आए ते है ह i को ता. 8 के बने रण न इत एली लगाना। ` अनमोल > ल को ।2 बजे दुतर्फा गली लगाना। 
धनियां, हल्दा, कमाया जा , जी, Հեն Լ चाल नेमाल चां 
बेचकर अच्छा लाभ कस पलक Հեն बन जाएगी। चास मोल स हस्तलिखित प्राप्त कोजिए कोजिए 
डी आदि अनाजों के भावों में क्षत्र में सूर्य देव कर Լ Ա को सूर्य ग्रहण है लाईन तिलहन तेज करेगी। अनमोल क्यो? क्योकि हम उ त कोजिए 
i ता. 6 फरवरी शनिवार की रात्रि में छ आ पमा अरंडी,| किराना ब औषधि पदार्थ ब Ceo चन्द्रमा होने से | वर्गोत्तम, चन्द्रदर्शन आदि को 2056 ल. संबध, 
सोना, चांदी आदि धातु, अना £ Ce Se ԿԱՆ ԱՀԱ कं भावों में जोरदार तिषीय गणनाओं 
के बात मे आण भावों में तेजी होगी। चाल लेण धान्यो, चावल, या. जौ के भावो मे धमाकेदार तेजी | हमारी क Ն बनाते हैं। ऊंचे-नीचे տոնր Նե: 
अलसी, फरवरी की शाम को मकर राशि में दु देव का प्रवेश | देखने प आयेगी। इन वस्तुओं के स्टॉकिस्ट मोरा लाभ आने वाले | चांस, सोना-चांदी, क्र र त वायदा वस्तुओं के 
ग्रा 5 में विशेष जारेदार तेजी होगी। सोना, चांदी में भी तेजी | समय में प्राप्त करेंगे। बुधवारी ग्रहण होने से ՏԱՆ. चांदी, धातु व | लैड, ՀԿ, र 
रुई, कपास जौ, चना के भाव पड़े रहेंगे। सुपारी को स्टाकिस्ट भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करेंगे। वस्त्रद्योग में रुई, | अरण्डी, ար गेह ֆր सोयाबीन तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी 
पक्ष में ता. ।2 फरवरी को मकर राशि में शुक्र देव | कपास आदि के भावों में भी श्रेष्ठ तेजी बनेगी। धनियां, लौंग, गोला 4 चना, उड्द, तुअर, कालीमिर्च, जीरा 
प्रवेश जीरा, धनियां, सौफ, अजवायन, हरी सब्जी, मूंग, मोठ,| फाल्गुन सुदी प्रतिपदा क्षय होना पक्ष में तेजी का बिगुल | सूत, गुड, चीनी, ա ՀԱՑԻՆ खल-बिनौला, रुई, कपास 
सक जी, चना में मंदी चलेगी। ता. ।3 फर, को षष्ठी तिथि का | बजाएगा। फुलहरिया दोज को चन्द्रदर्शन का होना कुछ मंदी का | चांस आप हमारे कार्यालय म, काजू, आयरन, ऊन आदि के 
गेहूं, जौ, से जोरदार तेजी सरसों, अलसी, सोयाबीन, अरंडी, राई | झटका Հոլ बाद ता. 4 मार्च մելի प्रात: मीन संक्रांति के प्रभाव | वर्ष की 27002. ६ गा सकते हैं। हाजिर वस्तु एक 
होने होगी। अनाज, रुई, जूट, पाट, गुड, खांड, शक्कर के। से सोना, गंदी, गुड़, चीनी, डसारी, अलसी, सरसों, सोयाबीन | एके माह की लिखित मोहे की 400/-है। वायदा वस्तु 
व नमक में चलेगी। खास तौर से ये चाल ता. 3 फर को डेढ़ | के भावों में तेजी होगी। । छा में पहले तेजी बाद मंदी का रुख | गथा एन.सी.डी.ई एक्स. दक्षिणा 400/-8լ एम.सी.एक्स. 
ԱՀՆ राशि में सूर्य संक्रांति के लगने के बाद होगी। | बनेगा। वायदा माकटो में ऊपर लिखी वस्तुओं में जोरदार तेजी ता. | प्रीडिक्शन देने की ला जस्तु के आधार पर प्रतिदिन 0000, 
बजे बाद से कुभ की रात्रि में वृश्चिक राशि में मंगल के प्रवेश | 22 मार्च तक चलेगी। नोट- 'जिस वस्तु के भाव ता, գով पता मात्र 2700/-है। 
बनाएगा। जो आगे विशेष तेजी कारक | को ता. । मार्च के बने नीचे भाव से टूटेंगे। उसी में अगामी 2 “विश्वबन्धु शर्मा (एम 


- -मंगल योग बना 2 मंदी .काम, एल एल 
॥ का प्रभाव ss के साथ काली व लाल रंग की | दिन मंदी होगी। » एल.एल.बी) 
|| होगा। सोना, चानि, ap तेजी की चाल चलैगी। लक्ष्मी चांस-ता. । मार्च की शाम को काले रंग क्री एवं ԱՏԵ शर्मा (बी.टेक) 
व्यापारिक ओं 25 जन. को 27 की दुतर्फा गली लगाना। | वस्तुओं में मंदी लगाना। ता. 8 मार्च की शाम को ता. 9 मार्च के मो २।/२2, ब्रह्मनान, पोस्ट ३ ज्योतिष भवन, 
लक्ष्मी Le को हरे रंग की वस्तुओं में दुतर्फा गली | लिए मंदी लगाना। ता. ।4 मार्च की प्रात: सभी वस्तुओं में दुतर्फा Rs , 094լ նայա 0(5.5.) 

| 2.) ի “मल; vi 

फर. को डेढ बजे लगभग दुतर्फा गली लगाना। | गली लगाए। जक 00000.  vshviaasto ԷՋ 
बाल >> ի է ज्य ՉԱՏհեի 
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प is 
իջ अच्छी तेजी होगी। चैत्र पूनम ग्रहण नभ अथवा 
बादल बिजली गाज! सोना, चांदी बेचकर संग्रह करो अनाजा 

बैशाख कृष्ण पक्ष-मास में पांच रविवार तथा पांच सोमवार 
होने से प्रथम वस्तुओं में मिले-जुले फल ԱՂ ՀՀ बच, मंदी 
खरीदें। 6 अप्रैल वृषे शुक्र वीन सप्ताह के अन्दर अनाज म तजी 
आने का संकेत देता है। रुई, चावल, चाट, आलू, ड 
सब्जियां, खल बिनौला आदि में विशेष तेजी-मंदी चल सकती है। 
तीज मंगलवारी विशाखा युक्त है। फसल पर खरीदी हुई वस्तुओं 
में आसोज मास तक अच्छा लाभ हार्न की आशा रहेगी। ता. 9 
अप्रैल को गुरु मार्गी होगा। पांच दिन पूर्व से सोना, चांदी, 
बिनौला में तेजी लाकर बाद में मंदा लायेगा। 

शेयर्स, चांदी में अच्छी मंदी ला 


, प्रमुख , > 
घी तेज तो रु ने पर खरीदने की राय देता है। ता. լ 
यय सप्तमी-शनि सातै बैशाख बदी में भरणी से 


सप्त 
-मंगल। तांबा कांसी तेज नारियल लाल वस्त्र अरु 


पुंगी वस्तुओं में तेजी समर्थक है। 

कित कप संक्रांति विपरीत खर्पर योग युक्त होने से 

ता! तथा हानि कारक है। व्यापारिक वस्तुओं में तेजी की 
եմ बनायेगी। ता. 8 अप्रैल शनिवारी मावस अनाज, गल्ला, 

लाईन स्टॉक करने की राय देती है। आगे सावन-भादव तक 

' लाभ! पक्ष में बुध का उदय मंदी समर्थक մր तो अक्षय 
अच्छा मंगलवारी तेजी समर्थक है। पक्ष में सोना, चांदी, रुई में 


तृतीया ը है। ता. 26 अप्रैल मृगे शुक्र अनाज, गुंवार, 


թ Էք रुई के भावों में गिरावट, तो गुड़, खांड मॅ आगे तेजी 
के झटके लायेगा। जि र क सी 
मई 2075 


ՅՅ की ता. 3, 4, द्द तञ 3, 3, 3, 5-43 हैं। माल बेचने 
ւպ 5, 9, 24 तथा |4 एवं 8 मई विशेष हैं। 
2 मई त्रयोदशी की वृद्धि मंदी वस्तु खरीदने की राय देती है। 

ई का मंगल, मंगल*मेष सूर्य फल-मेष राशि पर हो सूर्य 
3 मई बाल शनि। भय व्याकुलता लोक में राजाओं में जंग 
खूष प ८ लल-शति का अपोजिशन योग तिलहन, अरण्डा, अनाज, 

यह सङ पाट, चारदाना, काली मिर्च आदि में तेजी कारक है! 
हिन कै अन्दर कहीं भारी तेजी म संभव है। ता. 4 मई 
45 f զո हल्दी, अनाज, घातुए मंदी समर्थक है। गुड, खांड 
सोमवा जी के झटके लायेगी। 

असाख मास के शकुन-!- बैसाख बदी एकादशी को यदि 
|| प्रबल मेघों से रहे तो अनाज बेचना चाहिए। 

: पंचमी को दिन भर पूर्व की वायु चले तो 
चाहिए। आगे काफी लाभ होगा। 


र 


& 


a oundation, Delhi and ngotri.Funding by MoE-IKS 
हे: माल अती एकम को सूर्य का उदय बादलों में से होता | से-कन्या गत राहु तथा मिथुन रि गत सूर उ 
“pe समझना चाहिए कि यह संवत्‌ उत्तम होगा। | बिना महंगाई «րզա यह योग एक मास के | 
वस्तुओं में तजी कारक ही प ՄԱՀ मगलवार लाल वर्ण की | कमी तथा प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं में तेजी का संचार «եր | 
लेस * पक्ष म गहू, अनाज, काली मिर्च, | मंगलवारी मावस चना खरीदने प : 
प्रमुख शेयर्स, गुड, खाण्ड, चांदी Վ मंदी चलने की ।|ला ताह क यंय देती है। आगे तेजी से 
a ն आशा रहेगी। | लाभ होगा तथा एक सप्ताह के अंदर चांदी नः | 
वो आलू, प्याज, खांड, तेलों एक सप्ताह क अंदर चांदी में कहीं जोरदार मंदा || 
५ खांड, तेलों, दालों में घय-बढी से बाजार तेज | आ सकता है। शेयर्स डार भदा 
रहने की आशा है। ता. 9 मई आर्द्रा का शुक्र एव मॅ आ सकता 6 शेयस सर्किट Վ कोई जोरदार चाल निकलेगी 
चांदी ईजा एक सप्ताह में रुई, | प्र, आषाढ़ हे Մ 
में अच्छी मं ऱ्य मंदी , ր शुक्ल पक्ष-ता. ।8 जून सुदी 2 गुरुवारी : 
Տէ ՀԱԱ ԱՆԳԱ Աու նեն են में मंदी का | में मंदी का संचार करेगी। दोयज नौमी घाढ़ सदी यत । 
गुवार, दाल, धातुओं में तेजी कारक էլ ՊԻ घी, लाल मिर्च,  भृगुवार। उत्तम वर्षा अन का, मंदा रहे बाजार॥ म 
कारक էյ ता. [8 मई सोमवती मावस मंदी काली मिर्च मंदी |. ता. 25 जून आर्द्रा मे सूर्य, मंगल योग एक मास बाजार अनाजों 
प्रमुख वस्तुओं में एक चार आगे आ कारक है। सभी | में तेज रहकर फिर मंदा आयेगा तथा तिलहन, तेल तेज होकर 
छः मास क अन्दर तिलहन, दाल अनु, खाद आर आगे | अच्छी तेजी आ सकती है। ता. 30 जून सुदी ।3 ज्येष्ठा यकत है। 
प्रमुख वस्तुओं में भयंकर मंदा ला सकती है। te Ld գ की ज्येष्ठा संग जो आय। वायु वेग 
Ար गी म աոան प श्याम हो जाया! 
र से पक्ष में घातुएं, रुई, कपास, काली मिर्च, घी गुवार र 
, कपास, , घी, गुवार, जुलाई 2045 - 2045 
ता. 2 "जुलाई गुरुवार 


तेल, तिलहन, दाल, अनाज, गुड, खांड आदि > 
की लाईन चलने की आशा है। पक्ष में कळ नो ह 

ब्यापार की संभी वस्तुओं में जोरदार तेजी/मंदी व्यापारियों को | व्यापक अच्छी वर्षा ला 
हैरान करेगी। Վ, तेल, मूंग आदि दालों में तेजी तो सोना चांदी, | समर्थक है। 

रुई, कपास में मंदी लायेगा। `| आषाढ़ मास के शकुन- ].) ता. 3 जूलाई को जिस क्षेत्र में 


भारी गर्मी रहेगी। उस क्षेत्र में आगे वर्षाकाल में 
: गल में भारी वर्षा होगी 
2.) जुलाई प्रथम सप्ताह में हिन्दव्यापी भारी वर्षा के योग है। 


Հաաա մանա ՑԻՑ... 
पूनम एक सप्ताह के अन्दर दूर-दूर तक 
सकती है। तिलहन, तेलों में अच्छी तेजी 


५ _ माल खरीदने की ता. 7, 72,76, 2 है मस उसे उ ज खरीदने की ता. 7, 2, 26, 28 փ 
{sl I0, DE 23 हैं। | होय 
छ मास के शकुन-चित्रा स्वाती विशाखा जो ज्येष्ठ 

मास बरसाय। अन्न भाव, महंगा रहे सावन ԿՎ नाय॥ 24 र योग अनाज संग्रह करने की राय 
बरसा | | Tre 2 [य देता है। बदी 4 
बदी पंचमी चले जो दक्षिण बाया तेल, तिलहन लाभ दे आ pir UE Se बई पाट र 


आसोज मास बिताय। 
वस्तुओं में अच्छा मंदा आ सकेता हे! ता. 
रोहिणी युक्‍त होने | 
चांदी | सप्ताह पूर्व से बाद तक 
में अच्छी तेजी तो शेयर 
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-- = == 230 
रखे। ॥7 सिंह संक्रांति-ईख अनुराधा ० संयोग भी सुख सुर्भिक्षकारी 
गया है कि यदि कोई दोष भी हो तो बह 
Լ भी मिट जाता है। षष्टी भादव सुदी में अनुराधा नक्षत्र। अन्य 
रक्षा बंधन सुदी ।4 का क्षय होगा-शुक्ल पक्ष | दोष मिट जाए, सब हो सुर्भिक्ष सर्वत्र॥ 
कोई तिथी का नाश। छत्रभंग का योग है आगे| աշ सितं. सुदी 8 मूल युक्त है। अनाज, चना, रुई, पाट, 
काली मिर्च, रेशम, बिनौला खल, सोना, चांदी, घी, गुड, खाण्ड 
आदि में 5 मास के अन्तर्गत घोर तेजी लाने वाला परीक्षित योग 
है। चावल घट-बढ़ से एक मास तेज रहेगा। ता. 28 सितं. 
सोमवारी पूनम उ.भा. युक्त मंदी कारक है। तीन दिन के अन्दर 
सर्व वस्तुओं में एक बार फिर मंदी के झटके आयेंगे। 
भादपद के शकुन-चित्रा स्वाती विशाखा ना वर्षो भादव 
मासी वर्षा काल समाप्त है रखो न आगे Յա भादव 
शुक्ला पूर्णिमा बादल बिजली गाजा बादल में चन्दा उदय 
बेचो शीघ्र अनाज। 

आश्विन कृष्ण पक्ष- श्राद्ध पक्ष वस्तुओं में उपज की कमी 
अधिकतर अच्छी तेजी-मंदी का दौर प्राय: हर वर्ष चल सकता है। 
अतः बाजार का रुख भी देखिये। ता. 30 सितं. पू.फा. 2 गुरु 
सोना, चांदी, रुई, अनाज, दाल, गुड़, खाण्ड, तांबा, जुवार, गुवार 
आदि में मंदी कारक है। दस दिन के अन्दर कहीं भी भारी मंदी। 


अक्टूबर 2045 


ता.  अक्टू. सिंहे शुक्र का प्रवेश मंगल गुरु के साथ एक 
राशि पर मीटिंग करेगा। अनाजों में मंदी के बिल पास होंगे। भौम 
भार्गव गुरु बसै एक राशि पर तीन। अन्न भाव मन्दा रहे। 
संग्रह प्रवीन। 
एक मास यह योग है। मंदी में खरीदकर तीसरे मास बेचने से 
लाभ। ता. 6 अक्टू पूर्व में बुध का उदय कपास, रुई तेज करता 
है। आश्विन में बुध का उदय महंगी बिके कपास। ता. 7 
अवटू. को यदि गेहूं तेज चले तो आगे 5 दिन के अन्दर भारी मंदा 
आयेंगा। स्टॉक करें। ता. ।3 अक्टू बदी ]3 शनिवारी-दो मास के 
अन्दर अनाजों में अच्छी तेजी लाने वाला परीक्षित योग है। बदी 
[4 रविवार को यदि उत्तरी-पश्चिमी एवं मध्य हिन्द में जहां भी 
वायु जोरों की चलेगी। तो !0 दिन के अन्दर गेहूं में भारी तेजी 
आ जायेगी। ता. ।2 अक्दू सोमवती मावस-सोमवती मावस पड़ै 
कभी भी आश्विन मास। अन्न खाण्ड गुड़ तेल में मंदी का 
आभाष। एक सप्ताह के अर्न्तगत उपरोक्त सभी वस्तुओं में तथा 
धातुओं में अच्छी मंदी के झटके लायेगी। 
आश्विन ՎՀ पक्ष-इस पक्ष में अथवा आश्विन मास में जो 
वस्तुएं मंदी स्तर की मिलें, खरीदें। अगले दो मास के अन्दर उन्हीं 
वस्तुओं में अच्छी तेजी आने का लाभ होगा। घी मंदा हो तो जरूर 
खरीदें। ता. 77 Տոթ तुला संक्रांति रिक्ता तिथि 5 զոտ 


: 'का वातावरण बना 
में अनाज गुड़, घी, सोना, उस क्षेत्र में अनाज की पैदावार अच्छी होगी। ता. 
शेयर्स में घट-बढ़ मंदी Է को अच्छी वर्षा हो तो भाद्रपद मास में गेहूं तेज बिकेगा। 
भाद्रपद कृष्ण पक्ष-इस मास में पांच रविवार तथा पांच ही 
सोमवार हैं। प्रमुख वस्तुओ में अच्छी घय-बढ़ी चलकर मिला-जुला 


भी बनेगा। ता. 3 अगस्त बदी 2 सोमवार सुर्भिक्षकारी है। इस 
गाजा उत्तम वर्षा समझिये उपजे खूब अनाज Sa बिना | योग के अनुसार खेती की उपज उत्तम होगी। 


सितम्बर 2075 


अगस्त 
अगस्त 2075 ता. 5 सितं. जन्माष्टमी रोहिणी युक्त है-रोहिणी युक्त 
आकण कृष्ण पक्ष-मास में 5 शनिवार दुर्भिक्षकारी हैं। मास | जन्माष्टमी शनि रवि भृगुवारा जौ, Ե: अरु बाजरा मंहगा 
में गुरू-शुक्र का अस्त, तो मंगल का उदय तथा शनि मार्गी होगा। | मटर, ॥ महंगा मटर, र » सोंठ, जीरा किराना। 
अत: प्रमुख वस्तुओं में भारी तेजी-मंदी चलेगी। अनावृष्टि-अतिवृष्टि | सोना, आदि धातु सब तेज बखाना॥ कस्तूरी, तिल, 
से फसलों को नुकसान तथा जन हानि की आशंका रहेगी। पुष्ये तेल, हींग, Տ , संग्रह कर लो। तीन मास जा नफाले 
भौम 2 दिन के अन्दर घी, तेल, सरसों, तिलहन, चावल, घर में धर लो॥ उपरोक्त वस्तुएं तेज होंगी तथा मंदी में 
स्टॉक करके तीन मास पश्चात्‌ बेचने से अच्छा लाभ हो! 
ता. 6 सितं. गुरु का उदय तथा शुक्र मार्गी होगा। 5 दिन के 
अन्दर बाजारों में भारी घटा-बढ़ी चलकर फिर धीरे-धीरे बाजार 
तेज होंगे। ता. ւ सितं. सूर्य, गुरु, चन्द्रमा का राशि योग 
फल-सूर्य गुरु चन्द्रमा तीन का एक राशि पर «ա कपड़ा 
जौ अरु मुंग में लाभ सातवें मास॥ तीन दिन के अन्दर अथवा 
अच्छी मन्दी में उपरोक्त वस्तुएं स्टॉक करके 6 मास पश्चात्‌ 
संभावना रहेगी। ता. 9 से [6 अगस्त तक बुध के पीछे गुरु | बेचने से लाभ होगा। रविवारी मावस घी में तेजी लायेगी। 


पर मंदा! अन्यथा यह योग घोर तेजी ही लाता है। यहां गुरु के 
चना आदि | साथ राशि योग बनाएगा। वर्षा में कमी करेगा। वर्षा ऋतु में भौम 
गुरू आन बसै इक गेह। साथ रहे जब तक न हो दर्घा ऋतु 
में मेह॥ अत: वर्षा न होने पर घोर तेजी की लाईन बन सकती 
है। ता. 8 सितं. बुध वक्री होगा। मोटे अनाजों मकई, गुवार ओदि 
में मंदी कारक है। यहां कन्या में सूर्य-बुघ-राह योग मंदी समर्थक 


श्रावण शुक्ल पक्ष-पक्ष में तीन शनिवार रुई, पाट, वारदाना, 
चिलहन में मंदी कारक Գլ कभी-कभी अच्छा मंदा भी आता है। 
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मासा 


आर्यभद्‌ट पंचांगम्‌ 
शनिवारी प्रमुख वस्तुओं 


हेम की तुला राशि गत सूर। सभी 
अक्टू, सुदा छट डत युक्त 
को खरीदने की राय देती हैं। 


भरपूर ता. 9 
की वस्तुओं 
घी आदि स्टॉक करने ब् 
լ0 दिन में ՎԱՎ, दालें, 


मे गिरावट लायेगा। ता. 2 


सप्ताह Է: सावणी फसल 


आश्विन के शकुन-दसमी 
बादल गाज ह” 
दशमी देख। मूंग, 


चक्ष-ता. 28 अक्टू बदी एकम बुधवारी से | अनाज सावणौ फसल का माल तेज करेगी। : 
प्याज, सब्जियां, दालें, मसालें, अनाज, सावणी| मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष-मास Վ ग्रह योगों के अनुसार पक्ष में कला पक्ष त. 24 दिय, एकम शाति] सोना, 
आदि से घट-बढ़ से जनरल लाईन तेज रहेगी। | व्यापारिक वस्तुओं में अच्छा मंदा आ सकता है। बदी 2 आर्द्रा दिन में चावल 
राहु का योग-मंगल, राह साथ में एक नक्षत्र आ लागत क पुनर्वसु आर्द्रा आय। राजा प्रजा के शा चावल, हल्दी, नमक, गुड, 
हो का नाश सुखी र ի ह Pd के अन्दर गेहूं, տորի में 
व्यापारीक वस्तुओं में तेजी का संचार होगा। ता. 37 अक्टू | _उ-फा. गुरु चांदी, मोती में अच्छा मंदा लायेगा। ता. 30 नवं (PID 7 2 52749: 00 एजी मे अच्छी तेजी के झटके आ सकते हैं| 


नुकशान। प्रमुख आवश्यक सूचना 


पक्ष में आलू, 
फसल का माल 
उ.फा. में मंगल- 
इक रासा 

व्यापा 
बदी 5 शनि आर्द्रा 


में तेजी का प्रभाव 


व 


द्रा युक्त से घास, चाय, पशु 


लायेगी। बुधास्त पूर्व सप्ताह दस दिन में 


मिर्च में तेजी कारक 


रक्त व्ही धार! 


बहे : गेहूं में हैं। * 
स्वाती बुध+सिंहे चन्द्र दो दिन के अन्दर गेहूं आदि | बाजार में अफवाह से दो सप्ताह में अच्छी तेजी-मंदी पंचवर्धीय का मनीआर्डर भेजकर 
ळी 2 की राय देता है। आगे लाभ होगा। ता. 0 नवं. | पर चलेगी। चांदी, रुई में भारी मन्दी के ह Հոն गीर ԱԱՐԻ ओं ख Է कार्यालय 
एक सप्ताह में रुई, पाट, वारदाना, काली मिर्च | मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष- ता. 2 दिसं. शनिवारा चन्द्रदर्शन एक | मास की 800 रु. ֆլ की एक वर्ष की फीस 3000 रु., 6 

तेल हि 


रखती है। हाण हाथी। का 
भी तरह कहे धान्यं में तेजी हो बि वस्तुएं मंदे स्तर पर हों, खरीदे एवं तेज चल रही वस्तुएं | रहे, लाभ होगा। मंगसिर में 
मूल युक्त है। यह योग मंदे स्तर | बेचें। ता. 6 नवं. पंचमी सोमवारी होली तक रस पदार्थों, दालें, | सोना, चांदी में अच्छी मंदी, में तेजी 
बुधवारी अष्टमी घान, | अनाज, तिलहन आदि खाद्य पदार्थों में धीरे-धीरे मंदी लाकर | का क्षय रुई, पाट, वारदाना घी, देशी 

की राय देती है। ता. 25 अवटू. चित्रा बुध | भयंकर मंदी का वातावरण बना देगी। आज वृश्चिक संक्रांति का | तुला में मंगल का प्रवेश |5 दिन के 
मोटे अनाज, काली मिर्च आदि के घावों | प्रवेश घी, चावल में मंदी कारक है। लाल वर्ण वस्तुएं स्टॉक करने | माल, रुई, सूत, बिनौला, उर्द, दालें, तिलहन 

7 अक्टू, पूनम अश्विनी युक्त है। एक | की राय देती है। पांच मास बाद बेचने से लाभ! यहां सूर्य बुघ, | तेजी अथवा अच्छी तेजी। ता. 25 दिसं 
के माला में मंदी के झटके लायेगी। | शनि के साथ राशि योग फल। स म 
समी द्वादश ग्यारस लागत आश्‍विन | शनि बुध सूरज साथ जब इक राशि इक सेज। जौ गेहूं 
हो, जौ गेहूं का नाश। बादल वर्षा | चावल, चना, गुवार, जुवार, बाजरा, ՎԱ उपरोक्त बस्तुऔँ 

ՀՀ, तिल, तेल में तेजी रहे | में आगे तेजी का वातावरण बनेगा। ता. 25 नवं. पूनम का क्षय 


रुई, सोना, चांदी, काली | वस्तुओं में सरकार द्वारा प्रतिबंध। 23 दिसं. तक यह योग 
तो शेयर्स मार्किट में भारी मन्दी आ सकती | कपास में तेजी की लंबी लाईन निकल सकती है। ग है। रुई, 
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कार्तिक ՎՀ पक्ष-ता. ।2 नवं. हस्ते शुक्र ।3 दिन के अन्दर | इस संक्रांति काल , 


होगा। तीन दिन पूर्व से रुई में अच्छी तेजी के झटके लायेगी। संग्रह अनाज निशंक॥ 


आहार आदि में तेजी | कन्या में राहु, मंगल के योग से फसलों को 


भयंकर मंदी का सूत्रपात होगा। मावस को ज्येष्ठा नक्षत्र दुर्भिक्षकारी। | डाक खर्च 25 रुपये 


oo अच्छी मंदी, तो अनाजों में घट-बढ़ अधिक रहे। ता. ।। | मास में अनाज तेज। सुदी 2 का բ उदय पश्चिम में पशु आहार | बनाई जाती है। एक զվ सोता, चारी, 


फिस, 


को हानि कारक। साधारण जनता | अस्त। तृण चारा कमती मिले 
मुखी որա दीपावली स्वाती युक्त है। कातिक मावस के दिना | मास के अन्दर रुई में भारी तेजी ला सकता ह 


चांदी में तेजी के झटके लायेगी। ता. 28 दिसं. 
वस्तुओं में अच्छी मंदी के झटके लायेगा। ता. 


=23= 


स्टॉक न करें। वरन्‌ खरीदते-बेचते || 
संक्रांति आना शुभप्रद नहीं है। || 
। ता. 20 दिसं. नवमी | 
घी में तेजी। ता. 24 दिसं. || 
अन्दर सावणी फसल का || 
इन, ल मिर्च आदि में 
। . शुक्र । 
से एक सप्ताह के अन्दर सर्व वस्तुओं में अस्थाई ԷՎ իրո 
मंगसिर के शकुन-मंगसिर लागत सप्तमी को नभ निर्मल 
दिन रात। अन मन्दा बैशाख में महंगा बादल बात॥ मंगसिर 
पूनम निर्मला अथवा ग्रहण मयंक। लाभ .मिले आगे करो 


पर मन्दी। 


अनुराधा शुक्र լ0 
लाल मिर्च आदि 
29 दिसं. दो दिन 


यह लेख ग्रहों को चिभिन परत «Հ-- लेख ग्रहों की विभिन्न पोजीशनों को आधार बनाकर 


लिखा गया है। होना 
बिकेगा। ա ७ दिसम्बर 2655 २ । होना या न होना हु 
है। माल मे घी बिल 075 दिसम्बर 2075 | हनी कोई जिरी नहीं होशी सख प लस म 
नवम्बर ज | च दिसं. ज्येष्ठा զմ खल बिनौला, चावल ss ल सिलसिले वार जानने के लिए हमारे 

"ऱ्या मंगल विलहन दिसं. ४ , , हने, R 

ता 3 जरब. कन्या मंगल तिलहन पदार्थ, घी, तलाई ՀՈ पदार्थों में तेजी लायेगा। ता. 6 दिसं, रविवार विधि պարում पुस्तक में गुवार य कल पकाश सन्‌ 205 ई. को ज 
रेशम, गुड, लाल 5 a ts ia iad पचे अ तिथि बढ़ जाए। कहीं जगत में युद्ध का | जूर, मूंग, मटर, अरहर, लाल Mr ख पाट 

मंगल, राहु, हा किराना शेयर्स आदि की दैनिट. ९ ल अजवायन आदि 
EE तेजौ भी ला सकता है। ता. 29 नव॑. ह योग है।| बदी ।4 एवं मावस को यदि सूर्य, चन्द्रमा बादलों से घिरे रहे | की ԱՐԱ ԱՒ ոթ लाईनें, माल खरीदने वे 
मंगल राहु शुक्र जब एक राशि आधार। राजा युद्ध हो | तो आने वाली फसलें बम्पर पैदा होंगी। तथा चार मास बाद | लाभकारी चांस लिखे गये हैं। उचित मौके, मासिक विश्लेषण 


ल 
गुरु की आय दीवाली, जीवे | घास चारा तेज करेगा। मंगसिर जितु अक सलवा भृगु का ԱԱ ՆԱՅ» दैनिक नह सर त बक सिक सिक 900 रु. हैं 
॥ तथा तीन | का चार्ज 7000 रु. हैं। मंगाकर जाती 
। सुदी 4 मंगलवारी | मनीआर्डर भेजने का फो कार गा क प ए पालक 


विचार गिरे कहीं भूकंप से पर्वत या मीनार॥ | तथा सुदी 7 शुक्रवारी से पक्ष में दालों में जनरल गाणे या 
|| स्वाती नक्षत्र दीपावली लहसुन में तेजी लायेगी। कुछ महीने पहले से | की आशा है। ता, ]6 सितं, घनु संक्रांति ला लेखकः Ազ अवतार गुप्ता 
बुधवा कर दीपावली से 2 मास के अन्दर बेचें, लाभ होगा। | करेगी। अनाज मंदा रहे। धनु राशि के भानु में मंदा रहे राव उमराव सिंह व्यापार भूषण 
sed se ह अनाज। तिलहन, तेल, कपास में मंहगाई का राज॥ नई सब्जी मन्डी रेवाड़ी: आर्य 
ր डा :-094 2) » » 2340] 
ՀԱՆ * 4-094|6լ 0996 0999 եջ 
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का भविष्य फल सन्‌ 205776 इ ल 


गत अनेक वषों से ज्योतिष जगत के सर्वश्रेष्ठ पंचांग 'आर्यपट् ' 

तथा अनेकानेक पंचांगो मे प्रकाशित हमार कमोडिटी बाजार का 
ग्रह गोचर आधारित आकलन सर्वथा सत्य होकर पूर्वाचार्यों के 
सिद्धांतों की सत्यता एवं सफलता को प्रतिष्ठित कर रहा है। 
वास्तव में तो हमारा प्रयास मात्र ज्योतिष की प्रतिष्ठिता को 
पुनर्स्थापित करना भर रहा। इस वर्ष इन्ही पृष्ठों के माध्यम से हम 
कमोडिटी बाजार को वर्ष 2075-76 की संभावित गतिविधियों 
का आकलन प्रस्तुत कर रहे Է यह आकलन पूर्णतया वैदिक 
ज्योतिष पर आधारित है। हमें बैदिक ज्योतिष में पूर्णे आस्था एवं 
विश्वास है। इस माध्यम से सदैव हो अत्यन्त सटीक परिणाम हमें 
प्राप्त Յե अतः समन्वय के नाम पर अन्य ज्योतिष विधाओं के 
साथ ज्योतिष का घालमेल हमने नहीं किया है। 


मार्च मास 


मार्च 2075-मार्च मास का प्रारम्भ फाल्गुन शुक्ल एकादशी 
| होकर समापन चैत्र शुक्ल एकादशी में हुआ है। मास पांच शुक्र 
एवं पांच शनिवार युक्त है। मास में अमावस्या का घट्यादि 
मान-दिवस नक्षत्र से अधिक होने से तेजी का रुख रहेगा। “पूर्णिमा 
|| में मास नक्षत्र का अभाव तथा मास में वक्री हुआ शनि सभी 
प्रकार के अन्नो में तेजी बनायेगा। अन्न का संग्रह करने वाले चार 
युवा तक लाभ प्राप्त करेंगे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की गुरुवारी 
अष्टमी से अन्न तथा अन्न पदार्थों में घटा-बढ़ी करेगी। 

शकुन-चैजत्र कृष्ण पक्ष में तृतीया की वृद्धि, ल पक्ष में 
तृतीया का क्षय तथा शनिवारी मीन संक्रांति से मास में 
राजनैतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी। अनावृष्टि से हानि होगी। चैत्री 
संक्रांति के दिन को वर्षा से वैशाख अधवा ज्येष्ठ मास में भूसा 
महंगा रहेगा। 26 मार्च चैत्र शुक्ल सप्तमी के दिन आकाश 
निर्मल रहा तो गेहूं का संग्रह करने से श्रावण मास में तीन 
गुना लाभ होगा। 

मास व्यापार फल-2! मार्च-चैत्र शुक्ल शनिवारी प्रतिपदा 
से भूसा तथा अन्य पशु आहारो को कमी रहेगी। 22 मार्च चैत्र 
शुक्ल पक्ष तृतीया का क्षय अशुभफलकारक रहेगा। बुध पू.भा. में 
प्रात: 074]2 पर अन्न पदार्थो को उपलब्धता में कमी आयेगी। 
सोना, चांदी, लोहा, तांबा तथा धान्यो के मूल्यों में गिरावट रहेगी! 
रुई, सूत में घटा-बढ़ी चलेगी। 

23 मार्च- रात्रि 902 पर भरणी के शुक्र में तथा रात्रि 
22847 पर मंगल के मेष राशि अश्विनी नक्षत्र के गोचर में रुई, 
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लेखकः 
श्री प्रवीन कुमार जैन 


मास व्यापारिक फल- | अप्रैल զմ रेवती में «Բ 023 
पर जलीय उत्पादों मोती, रत्न, नमक, फल, फूल तथा सुगन्धित 
पदार्थों आदि की हानि होगी। रुई, चावल, चांदी, सरसों, अलसी 
लाख, गेहूं, जौ, चना, अरहर, मूंग, उड़द, तूअर, लहसुन, सज्जी, 
चावल, चारा-घास, भूसा, जूट, भार वाहक पशु, ऊंट, घी, धान्यं 
तथा वस्त्रों आदि में तेजी रहेगी। इसके बाद मीन राशि उ. भाद्रपद 
नक्षत्र में [840 पर पूर्व दिशा में अस्त बुध अन्न तथा ԿՎ की 
हानि करेगा। रुई, चांदी में घटा-बढ़ी चलेगी रुख गिरावट का 
रहेगा। रुई पहले तेज बीच में मंदी तथा बाद में तेज होगी। सोना, 
गेहूं, अलसी में तेजी रहेगी। घी, धान्यो में 30 दिनों में मंदा 
आयेगा। 3 दिनों बाद अफीम में एक बार मंदा आयेगा। 

2 अप्रैल-जलीय उत्पादों, सुगन्थित पदार्थों, 'फल-फूल, नमक, 
रल, शंख, मोती में तेजी बनेगी। 3 अप्रैल-शुक्र कृतिका में रात्रि 
2357 Վլ दिनों में चांदी, कपास, रुई, सूत, सरसों, պան 
तिल, तैल, होंग, खजूर, घी में तेजी। 5 अप्रैल बुध रेवती में रात्रि 
2087 पर चांदी, गुड, खांड, घी, तैल, सरसों, तिल तथा तिलहनों 
में मंदा। लौंग, मजीठ, लाल चन्दन, लाल मिर्च तथा लाल रंग की 
अन्य वस्तुओं, गेहूं, गेरू, कुंकुंम, कपूर, केसर में तेजी बनेगी। 

6 अप्रैल-शुक्र वृष में रात्रि 943 पर रुई तथा चांदी में 
गिरावट के बाद 5 ԹԱ में तेजी «ին शेयर्स में गिरावट 
आयेगी। परन्तु आगे चलकर तेजी बनेगी। जौ, गेहूं, चना, मटर 
आदि अनाजों तथा मादक पदार्थों में तेजी बनेगी। 7 अप्रैल- आज 
के विशाखा नक्षत्र से रुई में तेजी बनेगी। चावल, गेहूं, जौ, मटर 
आदि अनाजों, श्वेत पुष्प, सोना, चांदी आदि धातुओं, मणि, हीरा, 
पन्ना, पुखराज आदि रत्नों, तिल, तेल, आदि तिलहनों में दक्षिणी 
प्रान्तों में आठ मास के अन्तर्गत गिरावट आयेगी! 

8 अप्रैल- «Բ 22/26 पर कर्क राशि में मार्गी गुरु के गोचर 
में बाजारों में घटा-बढ़ी रहेगी, रुख गिरावट का बनेगा। 3-4 दिनों 
में रुई में मंदा होकर तेजी बनेगी। गेहूं, चना, चांदी, अलसी , सरसों 
में तेजी आयेगी। արի մմ इ, शक्कर, खांड तथा समुद्री उत्पादों 
में गिरावट आयेगी। 09 अप्रैल- चावल, चारा-घास, भूसा, जूट, 
भार वाहक पशु, ऊंट, घी, ԿՎ, वस्त्र आदि में तेजी रहेगी। [0 
अप्रैल- मंगल भरणी में रात्रि 2302 पर धान्य मंहगा होगा। 
जलीय उत्पादों, सुगन्थित पदार्थों, फल, फूल, नमक, रत्न, शंख, 
मोती में घट-बढ़ के बाद तेजी का रुख रहेगा! गेहूं, जौ, चना, 
ज्वार, बाजरा, ग्वार, मोंठ, मूंग, सोना, चांदी में तेजी बनेगी। ईख, 
गुड़, खाण्ड, शक्कर में गिरावट चलेगी। 


मूंग, मोठ, अरहर, मटर, चना तथा मोठ में गिरावट आयेगी। गुड, 
शक्कर, खांड में घटा-बढी के बाद मंदा रहेगा। सोना, मूंगा, सूत, 
कपास, मक्का, गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजर तथा भूसा में 
साधारण तेजी बनेगी। !2 दिनों में लाल रंग की वस्तुओं, नारियल 
तथा चांदी में मंदा आयेगा। 24 मार्च-आज के कृतिका नक्षत्र में 
रुई, भूसी वाले धान्य, मिर्च, ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज तथा 
सभी प्रकार की औषधियों में गिरावट आयेगी। 

25 मार्च- चावल, चारा-घास, भूसा, जूट, भार वाहक पशु, 
ऊट, घी, धान्यों, वस्त्र आदि में तेजी रहेगी। 27 मार्च-औषधियों. 
किराने के माल, धातु, तांबा, पीतल, चांदी, धान्य आदि में दक्षिण 
प्रान्तो में तेजी चलेगी। 28 मार्च-फाल्गुन शुक्ल पक्ष की शनिवारी 
दशमी से रुई में तेजी बनेगी। बुध, मीन में रात्रि 035 पर रुई, 
कपास, बिनौला में तेजी बनेगी। गेहूं, चना, गुड, शक्कर में मंदा 
रहेगा। सोना, चांदी तेज होकर मंदे होंगे। दक्षिणी क्षेत्रों में घान्यों, 
औषधियां, प्रियंगु, जावित्री, देवदारु; किराने की वस्तुओं, धातु 
तांबा, पीतल, चांदी में गिरावट «Հին ԿՔ 2335 से ३। मार्च 
प्रातः !॥।5 तक मेष राशि के मंगल तथा कर्क के चन्द्रमा मे 
अफीम आदि मादक पदार्थों में [5-20 रु. की तेजी आयेगी। 

29 मार्च-बुध उ.भा. में रात्रि 2स्‍।36 पर चांदी में घर-बढ्‌ 
चलेगी। खाद्यान्नो के भावों में अधिक फेर-बंदल नहीं होने से 
गुड़, खांड, रुई, धान्य एवं चावलो के भावों में समता रहेगी। 30 
-मार्च-चैत्र शुक्ल एकादशी की वृद्धि शुभफल देगी। कृषि उत्पादों 
तथा अन्न की आमद बढ़ने से भावों में गिरावट आयेगी। 3! 
मार्च: शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि की वृद्धि सभी प्रकार से शुभ 
एवं सुखद फल देगी। भूसी वाले धान्य, मिर्च, ज्वार, बाजरा आदि 
मोटे अनाज, सभी प्रकार की औषधियों में गिरावट आयेगी। 


अएँल मास 


अप्रैल 205-अप्रैल मास का प्रारम्भ चैत्र शुक्ल द्वादशी से 
समापन बैशाख शुक्ल द्वादशी में हुआ है। पांच रविवार तथा 
सोमवार युत मास में सोना, अलसी, गुड़ में तेजी बनेगी। मैदा ,घी, 
तेल तथा धान्यो में मंदा आयेगा। शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि की 
वृद्धि शुभ एवं सुखद फलप्रद रहेगी। 

शकुन-2 अप्रैल की चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन को वर्षा 
से खाद्यानों की उपलब्धता में कमी रहेगी। 23 अप्रैल में यदि 
वर्षा हुई तो घास-भूसा आदि पशु आहरों तथा सभी प्रकार के 
इधनों में तेजी बनेगी! 
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क ट पंचागम्‌ ज्ञि अश्विनी > न प्रात ; 08 40 पर ~ घी Հ प पक इन रत अक्क न 
Լ2 -बुध मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में प्रात: 0 | पशु, ऊट, घा, धान्यां, वस्त्र आदि में तेजी चलेगी। 22 अप्रैल- | [। मई की वर्षा से आगे चलकर उत्तम 
Բ: गेहूं - कीटों त թ होने क वय “र Ե Cy अन उत्पादन 
जौ एवं गेहूं की फसलों को रोग तथा ग्रैटों से Հեւ: ՊԵ, जलाय उत्पाद : सुगन्धित पदार्थो, फल, फूल, नमक, रत्न, शंख, | सुर्भिक्ष रहेगा। 25 मई ज्येष्ठ सुदी ख में यदि 
जौ, चना, ज्वार, बाजरा, ՎԹ, मूंग आदि कृषि उत्पादों तथा | मोती में तेजी बनेगी! अथवा गर्जे तो दक्षिणी वायु चलेगी। इस समय तिल का संग्रह | 
चौपायों में तेजी आयेगी। रुई, सूत, सन, 0202: गुड, खाड, 23 अप्रेल-गुरुवारी वैशाख शुक्ल पंचमी मेष राशि भरणी | करने से कार्तिक मास में लाभ होगा। ԱԱ तह | 
शक्कर, गोला, घी, तेल, विल, सरसो पराचा ये Է. मदा | नक्षत्र म॑ 0923 पर पश्चिम दिशा मे उदित बुध से रुई, कपास | मास व्यापारिक फल- 2 मई 9 दिनों में मादक पदार्थों में 
irae म तेजी। ण पत ԱՃ: ՆՄ բ ae ԱԴ तेल, अरण्डी, सरसों, | तेजी बनेगी। शुक्र मिथुन में «Բ 2033 पर रुई ए 
र [ में समता क नी, तेजी बनेगी। अलसी घटा-बढी में | मूंगफली, कपास, सूत, कपडा, सरसों, अर हर १ 
चलेगी। सोना के मूल्यों में स | - कही յ थे ल ՀՅ) में | मूंगफली, कपास, सूत, कपडा, सरसों, अरण्डी, तिल तेल में मं 
जौ, मटर आदि अनाजों, 7 ալ Հնի ՀՐԱ ल्या षष्ठौ दो मास में सभी व्यापारिक | चलेगा। गुड तेज होकर मंदा होगा। चांदी घट-बढ मे रहेगी। जौ | 
हीरा, पन्ना, पुखराज, मणि आ के अन्तर्गत गिरावट बनेगी! 25 अप्रैल-मध्याह्न 355 पर कृतिका गोह, चना, अफीम में सामान्य तेजी आयेगी। 3 मई-किन्ही स्थानों 
में दक्षिणी प्रान्तों में आठ मास Bo शक ՅԱ: मम लगी ह पर कृतिका के बुध में अन्न | पर झगडे-झंझट होंगे मंगल वृष में «52354 पर 
լ4 अप्रैल-सूर्य मेष राशि sl 346 Տոն विपरीत रूप से प्रभावित होगा। अन्न भंडार में कमी होगी | राशि का मंगल दो मास तक सभी वस्तुओं में तेजी देगा ह 
संक्रांति Է रहगा वृद्धि अन्न ք में गेहूं, 
चर मंगलवार संक्रांति जाण kt 0 छत ՆԱՅԵՑ हि हट आपूर्ति त मे शुषा होगा। रुई, | चना, उड़द, मूंग, मोठ, सरसों, अरण्डी, तिल तेल, अलसी 
गेहूं, चना आदि अन्त, घी, 0 न की Bs भू 24 चाल धान्यो, मिर्च, ज्वार, बाजरा | तोरया, कुमकुम, केशर चन्दन कपास, वस्त्र जट 
तेजी आयेगी! संग्रह करने से दूसरे मही տն ՍԱՆ उ तथा संधी प्रकार को औषधियों में तेजी आयेगी। | गेरू पजीड क. तथा लाल ह छमे आओ मे बज णा. 
वे अन्दर सोना, चांदी, अलसी, अरण्डा, तिल, तेल, मेथी, अनाज, | चांदी में गिरावट रहेगी। 26 अप्रैल-रात्रि 2253 पर मृगशिरा में | थान्यो में तेजी याता ता को सुम स 
हे रसकस, ईख, लोहा, तांबा, सूत, कपडा, सुपारी, | शुक्र के गोचर से धान्यो को हानि होगी। मीठा तथा रसकसो में मई जी क “५० हताः 
नारियल, शिंगरफ, कपूर, लाल चन्दन, मेथी, लौंग, इलायची, | तेजी। 2 दिनों में चना, धान, भूसा में गिरावट րիր सोना चांद, जुध रोहिणी में प्रातः 09/48 पर रुई, सूत, कपास, 
हींग, अरण्डा, ऊनी बस्त्र में तेजी बनेगी। रुई में मंदा होकर तेजी।| 27 अप्रैल-दोपहर 20: पर वृष के बुध से रुई में मंदा | तेजी के चावल, गुह. खाद, शतार 
“छ शुक्र रोहिणी में प्रातः 0846 पर खारी, मुनवका | आकर ।5 दिनों बाद तेजी बनेगी। गेहूं, चना, जी. तेल. तिल. सूत. | वस्तरा मे बट արիր बनेगा अरहर, सन, ऊनी तथा रेशमी 
नथा पादी में गिरावट आयेगी। ।2 दिनो में अफीम में तेजी | कपास, मटर, भूसी वाले धान्य, मिर्च ज्वार, बाजर आदि मोटे ]रावट आयेगी। 05 बाजा ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा 


, 


_ बैशाख कृ. चतुर्दशी का क्षय शुभ फल देगा। | अनाज तथा सभी प्रकार की औषधियों में तेजी 
बनेगी। 7 अप्रैल ळा रे बात से खाद प पदमा पा ոզ मे घट जद աԱ जी आयेगी। अन्य 
2 आयेगी! मादक पदार्थों में तीन दिनों में पहले 28 अभ्रल-प्रातः 5 जर [ पर भरणी के सूर्य से कृषि उत्पादन : : 
Լան: Սակե में मंदा होगा। बुध पश्चिमोदय मेष राशि | उत्तम रहेगा। गेहूं, , राई, खांड, भूसी वाले धान्य, मिर्च, आयेगा। घी में तेजी चलेगी। լլ मई-सूर्य कृतिका में रात्रि 23 
न अश्विनी नक्षत्र में 2308 पर रुई, कपास, कपडा, धान्यों तथा | ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज तथा सभी प्रकार की औषधियों जौ 2 
चांदी में ।5 दिनों में मंदा होगा। गेहूं, जौ, चना, घी, हल. अरण्डी, | में Հպ ԱՑ 5 दिनों के अन्दर चना, जौ, चावल, मोंठ, [sind में अन्दर तेजी बनेगी 
सरसों तथा धान्यां में तेजी बनेगी। अलसी घटा-बढ़ी में रहेगी। के पीस, ई, घी, अफीम, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि शधन Ի सूर्य वृष में प्रात: 007 पर मंगलवारी संक्रांति | 
է अप्रैल-मंगल पश्चिमास्त मेष राशि भरणी नक्षत्र में| ण तेजी बनेगी। रुई में मंदा रहेगा। थान्‍नों की उपलब्धता में कमी रहेगी। मजीठ किसे 
क्र पर, बुध भरणी में रात्रि [727 पर अन में घटा-बढ़ी 29 अप्रैल-प्रातः 8407 पर कृतिका के. मंगल में गेहूं, जौ 
a तेजी का रहेगा। चावलों में तेजी रहेगी। सभी प्रकार | भावले, मसूर, मोठ, चना, तिल, तेल, घी,' अरण्डी राई, सरसों. 
արզ, सभी प्रकार के रसों, सभी प्रकार कमा ओं, ऊनी | अलसी, चांदी, चावल, रुई, सूत, कपड़ा में तेजी बनेगी। रुई में 
के गाय बैल, जलीय उत्पाद, कास्मेटिक्स, Հար व्यवसाय | मंदा -रहेगा। 30 अप्रैल-जलीय ति पदार्थों, फल 
हा, ԹԵ मे सात दिनों के अन्तर्गत तेजी आकर փո" फूल, नमक, रत्न, शंख, मोती में तेजी बनेगी। र 
|| आयेगी! वैशाखी अमावस्या में रेवती नक्षत्र ग से कृषि 
न ठत आगा! भरणी नक्षत्र में रुई में मंदा रहेगा। 200 भई 205-ավ मास का प्रारम्भ वैशाख माड ES ME 
रितम तथा कृतिका नक्षत्र से रुई एवं चांदी में | होकर समापन ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी में हुआ Ա से 
առ रहेगा। भूसी वाले धान्य, मिर्च, ज्वार, बाजरा आदि मोटे| शकुनः ज्येष्ठ कृ, अमावस्या में दिन अथवा रात्रि में बादल 


“शनि प्रतियुति 
की रहेगी। ।7 मई; आज 


स्थानों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता में 
दा रहेगा 


चलेगी। լ9 मई प्रात 
हुआ बुध सभी 


| औषधियों में घट-बढ़ आयेगी। 2! | दिखाई पडे अथवा वर्षा हुई, तो आगे चौमासे में 
|| अनाज, सभी प्रकार की उगा : (րո वर्षा का अभाव | घट- 
। मंगलबारी तृतीया का कृतिका नक्षत्र रुई एवं | रहेगा! और यदि अमावस्था एवं दोनों मे घट-बढ़ के बाद 
| ար अप्रैल--वैशाख गा न चौमासे में में ही आकाश में | ईख, गुड़, खांड, 3 


तेजी रहेगी। चावल, चारा-घास, भूसा, जूट, भार वाहक | घटा बादल न दिखाई दिए, तो 


से में अच्छी वर्षा होगी। 


रट 
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आर्यभट्ट पंचांगम्‌ 
2 मई-शुक्र पुनर्वसु में रात्रि 0427 पर अनों की अनुपलब्धता 06 जून-मंगल मृगशिरा में प्रातः 07।6 पर वर्षा की | 
चढ्ने से गेहूं, जौ, चना, मटर, अरहर में तेजी बनेगी। रुई, सूत, | अधिकता से कपास की खेती में हानि होगी। रुई में मंदा आकर 
कपास, सोना, चांदी में मंदा रहेगा। रुई, चांदी में तेजी होकर मंदा | तेजी बनेगी। चांदी तेजी मे रहेगी। अन्य वस्तुओं में मंदा रहेगा। 08 
आयेगा। शेयर्स, हैसियन, वारादाना में गिरावट «իի ।5 दिनों में जून-सूर्य मृगशिरा में [750 पर, वक्री बुध पूर्वोदय वृष राशि 
रुई में लगभग !0 से 5 रु. को गिरावट आयेगी। 24 मई- ज्येष्ठ | रोहिणी नक्षत्र में 904 पर तेज हवाएं चलेंगी। नारियल, सभी 
शुक्ल रविवारी षष्ठी में रुई, कपास,-सूत, चावल, घी तथा धान्यो | प्रकार के फलों, धान्य, रुई, सन, कपास, सन, कस्तूरी, उड्द, 
में तेजी बनेगी। मूंग, मोठ, गेहूं, जौ, बाजरा, अलसी, अरण्डी, तिल, तेल, सरसों, 
25 मई-सूर्य रोहिणी में रात्रि ।953 पर गेहूं, जौ, चावल, | लाल मिर्च में तेजी आयेगी। चना, भूसा, जलीय उत्पादों, चन्दन, 
चना, सूत, सन, सुपारी, द्राक्ष, गुड्‌, खांड, घी, ज्वार, बाजरा, | कपूर आदि सुगन्धित वस्तुओं, सूत, कपडा, रेशम तथा धातुओं में 
सरसों, राई, तिल, तेल, अरण्डा तधा अलसी में तेजी आयेगी। 4:42 के अन्दर तेजी आयेगी। चांदी में घटा-बढ़ी के बाद तेजी 
में साधारण तेजी बनेगी। चांदी में मंदा आयेगा। 29 “मई: ज्येष्ठ | आयेगी। सोना में मंदा बनेगा। 
शुक्ल पक्ष की शुक्रवारी एकादशी में प्रात: 0780 से व्यतिपात [2 जून-बुध मार्गी वृष राशि रोहिणी नक्षत्र 4 403 पर रुई, 
का संयोग रुई तथा चांदी में गिरावट देगा। 30 मई- शुक्र कर्क | चांदी, सूत, सन में घटा-बढी के बाद गिरावट का रुख «իր 
में रात्रि 2055 पर कृषि उत्पादन उत्तम रहेगा। सूत, सन, वारदाना, | अलसी, कपड़ा, गेहूं, रुई, शक्कर गिरावट में रहेगी। धान्यों में 
घी, तेल, गोला, गुड्‌, खांड, शक्कर सभी रसकसों में तेजी बनेगी। | घट-बढ़ के बाद तेजी आयेगी! 4 जून-आज के भरणी नक्षत्र में 
रुई में मंदा आकर तेजी आयेगी। जौ, गेहूं, चना में गिरावट रहेगी। | रुई में मंदा रहेगा। ।5 जून-सामान्यतया सुख, चैन तथा शांति बनी 
परन्तु बाद में तेजी आयेगो। रहेगी। रुई में घट-बढ़ रहेगी। सूर्य, मुन में आ 7 पर 
सोमवारी मिथुन संक्रांति के समय कन्या क राहु से कृषि की हानि 
जून मास होगी। कद-मूल, कपास, तिल, तेल, जौ, सूत तथा पीले रंग की 
दक, माल का आ ज्येष्ठ शुक्‍ल रंश से बस्तुओं में तेजी बनेगी। धान्यों में साधारण मदा रहेगा। मोती सस्ते 


होकर समापन आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी में हुआ है। प्रथम णार ՅՅ सकस. घी, तेल का संग्रह करने से आगे तीसरे महीने 
मास के पांच बुधवारो से रुई, चांदी में घट-बढ़ होकर तेजी & में में 
बनेगी! घो, गुड, खांड, घो आदि रसो में तेजी रहेगी। पांच गुरुवार | . 6 जून-मंगल मिथुन में रात्रि 09-Կ अधिक मास में 
होने से सोना, पीतल, सूत, कपड़ा, शक्कर, चावलो में गिरावट | मंगल के राशि परिवर्तन से वर्षा की अधिकता रहेगी। ]7 जून- 
आयेगी। १ बुधवारी प्रतिपदा से खाद्यान्नों की उपलब्धता में कमी रहेगी। शुक्र र बट 

वर्षा को प्रभावित कर रहे शकुन-2 जून ज्येष्ठी पूर्णिमा | आश्लेषा में दोपहर 3॥9 पर 2 दिनों में तूअर, मोठ, चावल, Ք 9 जुलाई-बुध आर्द्रा 4 प्रात 0/4 गेहूं, तिल, उड़द सस्ते 
में दिन अथवा रात्रि में बादल दिखाई पड़ने से वर्षा का अभाव | चना, धान, भूसा में मंदा आयेगा। 22 जून-सूर्य आर्द्रा में 6।46 | ին br मास में मंहगाई होगी। | जुलाई तथा 2 जुलाई में 
रहेगा। 0 जून में यदि रात्रि में आकाश में बादल छाये रहे तो | पर वर्षा योग। रुई, सूत, कपास, लाल रंग के वस्त्र, अलसी, | रुई में मंदा रहेगा। (Ա-ը: 605 पर गुरु सिंह राशि 
चौमासे में अच्छी वर्षा होगी। 27 जून की आषाढी पंचमी के योग | सरसों, अरण्डा, घी, गुड, खांड, चीनी, चावल, धान्य ड गेहूं, जौ, | मघा नक्षत्र में सिंह राशि से गोचर कर रहे गुरु के श्रावण वर्ष में 
से वर्षा में कमी աի इस दिन वर्षा होने, इन्द्र धनुष दिखाई | चना, चन्दन, कपूर आदि सुगन्धित वस्तुओं, हल्दी, ՀԹ, सीसा, | दूध, घी तथा अन्य दुग्ध उत्पादों का उत्पादन बढ़ेगा। दूधारू || 
पड़ने अथवा पछुआ हवा चलने से अन्न तथा भूसा आदि का | लोहा, चांदी, मोती, रत्न, खल तथा भूसा में तेजी आयेगी। सोने पशुओं, गेहूं, तिल, उडद, घी, चावल, सोना, चांदी, तांबा, मूंगा में 
संग्रह कर कार्तिक मास में बेचने से लाभ मिलेगा। 26 जून | में कुछ घटा-बढी के बाद तेजी आयेगो। | तेजी रहेगी। कार्तिको फसल का उत्पादन उत्तम रहेगा। 
आषाढ्‌ सुदी नवमी के दिन प्रातः, मध्याह अथवा सांय काल में | , 25 जून-मंगल ՅԱՅ 2ԼԱ2 पर गुड़, खांड, अलसी, | 5 जुलाई-मंगल पुनर्वसु में रात्रि 20/53 पर तिल की हानि || 
सूर्य के आस-पास बादलों का दिखाई देना अशुभ शकुन सिद्ध | रई, क तिल, तेल में तेजी आयेगी। चांदी में मंदा सु होगी। सफेद चस्तुओं-रुई, कपास, चांदी, नमक, खांड, तिल, 
होगा। 27 जून के स्वाति नक्षत्र में गर्जदार वर्षा से चातुर्मास में | तीन दिनों में मादक पदार्थो में तेजी आकर मंदा आयेगा। ॥ | तेल, सरसों तथा ամ रमे तेजी आयेगी। 6 hr 
6 वर्षा होगी। कृषि उत्पादन उत्तम रहेगा। तथा तिल की हानि होगी। 28 जून-आज के विशाखा नक्षत्र में पुनर्वसु में प्रातः 589 पर-रुई, कपास, सूत में मंदी आयेगी। 

मास व्यापारिक Փա- जून आज के विशाखा नक्षत्र में| रुई में तेजी बनेगी। աէ ո मिथुन राशि पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि 2002 पर पूर्व दिशा में अस्त || 
रुई में तेजी बनेगी, 3 जून बुधवारी प्रतिपदा से खाद्यान्नों की। 30 जून-बुध मृगशिरा में रात्रि 22/29 पर वायु वेग के साथ | बुध से चांदी में घटा-बढ़ी चलेगी। रुख सत का रहेगा। रुई 
उपलब्धता में कमी रहेगी! शुक्र पुष्य नक्षत्र में प्रातः 05।:3 पर | वर्षा से कृषि उत्पादन उत्तम रहेगा। द क , तिल, उड्द मंदे | पहले तेज बीच में मंदी तथा बाद में वेळी होगी। सोना, गेहूं, 
उत्तम वर्षा होगी। शिंगरफ , पारा, कपूर, लाख, चपडा, हींग, गुड | होंगे। तिल, सरसों, अलसी, बिनोला, तेलों में घटा-बढी के बाद अलसी में तेजी रहेगी। घी, धान्यो में 30 दिनों में मंदा आयेगा! 3 
में तेजो आयेगी। - : मंदा होगा। रुई में तेजी बनेगी। ! दिनों बाद अफीम में एक बार मंदा आयेगा। 
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जुलाई मास 


जुलाई 2045-जुलाई मास का प्रारम्भ अधिक आषाढ़ मास 
के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से होकर आषाढ शुक्ल पक्ष की 
पूर्णिमा में समाप्त होगा। पांच शुक्रवार युत अधिक आषाढ़ मास 
में सामान्य जन में सुख व्याप्त होगा। धान्यो के मूल्यों में गिरावट 
आयेगी। मालवा क्षेत्र में मादक पदार्थों में तेजी बनेगी। 

शकुन-।3 जुलाई सोमवार रोहिणी नक्षत्र में प्रात: 09/06 
तक चली हवा से आगे श्रावण तथा भाद्रपद मास में अच्छी वर्षा 
होगी। 3 जुलाई आषाढ सुदी पूर्णिमा की वर्षा से अन्न एक मास 
तक महंगे रहकर बाद में सस्ते होंगे। 

मास व्यापारिक फल- 0 जुलाई दोपहर ।3।2] गुरु-शुक्र 
की युति से घी, तिल, तेल, सूत का स्टाक कर दो मास बेचने के 
पश्चात्‌ लाभ होगा। रुई में तेजी रहेगी। इस योग की पुष्टि आगे 
05 अग. में बने योग से हो रही है। 

3 जुलाई-आषाढ्‌ कृ. द्वितिया का क्षय शुभ फल देगा। 5 
जुलाई-शुक्र सिंह राशि मघा नक्षत्र में 948 पर, बुध मिथुन में. 
दोपहर 2)7 पर लाल रंग की वस्तुओं, सोना तथा सभी प्रकार 
के धान्यो में तेजी बनेगी। 

6 जुलाई-सूर्य पुनर्वसु में सायं 605 पर चांदी, सोना, 
कपास, बिनौला, अरंडी, अलसी, सरसों, तिल, तेल, ज्वार, मुंग, 
मोंठ, मसूर, बाजरा, उड़द, गुड, खांड, चावल, नमक, नील, 
सज्जी, मजीठ, माजूफल, केसर, कपूर, देवदारु, चन्दन, लाख, 
कूसंभ, लौंग, नारियल, सफेद वस्तुओं तथा सुगन्धित पदार्थों में 
तेजी आयेगी। 
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आर्यभट्ट पचागम ००० 8 235= 
7 जुलाई-सूर्य कर्क में रात्रि 0403 पर-कर्क संक्रांति | चना, उडद, गुड, शक्कर, ज्वार, घी, तेल, सरसों, अरण्डी, է 28 अगस्त- श्रावण शु. चतुर्दशी के क्षय एक । में घी में || 


आश्लेषा नक्षत्र में वर्षा होने से कहीं-कहीं पर अन्न मंहगे होंगे। | अलसी, तिल, तेल, द्राक्ष, मिर्च, नील, मादक पदार्थ तथा शेयर | तेजी बनेगी। 3! अगस्त-बुध हस्त में प्रात. 

धान की उपज अच्छी होने के उपरान्त भी किन्ही स्थानों पर | मार्केट में तेजी आयेगी। 'फा. में प्रातः 0825 पर Se को लल प, सूर्य पू । 
धान्यो में तेजी आयेगी। मालवा की अफीम में गिरावट रहेगी। गुड| 4 अगस्त-बुध सिंह राशि मघा नक्षत्र में सायं 803 पर | सोने में अच्छी तेजी बनेगी। चांदी तथा चांदी की बस जे गी) 
तथा खांड के भाव स्थिर रहेंगे। गुड का संग्रह दा मास के बाद | धान्यो के मूल्यों में समता रहेगी। सूत, कपड़ा, दही आदि खट्टे | जूट, रुई, कपास, सूत, चावल, गेहूं, ज्वार, गुड़, खांड' ग 
लाभ देगा) 20 जुलाई-सूर्य पुष्य में सायं 552 पर, बुध कर्क | पदार्थों, औषधीय वनस्पतियो तथा देवदारु में तेजी बनेगी। तिल, तेल, सरसों, अरण्डी, सुपारी, मादक पदार्थों, ज्र जीरा, 
में रात्रि 23।02 पर खाद्यान्नों की उपलब्धता कम होने से सामन्य| 5 अगस्त-रात्रि 3]7 पर बृहस्पति, शुक्र युति से वर्षा होगी। | ऊनी वस्त्रो में तेजी आयेगी। 9 , ज्वार, घी, 
जन पीडित रहेगा! तिल, तेल, सरसों, मद्य, गुड, खाड, ज्वार, सोने में तेजी बनेगी। चांदी तथा रुई में "--«-«'իՎ..Կ-----------.Ն 
बाजरा, सुपारी, गुग्गल, नारियल, सौंठ, मोम, हींग, हल्दी, लाख, | तेल, सूत का स्टाक कर दो मास में बेचने के पश्चात्‌ लाभ होगा! सितंबर मास 


सन, जूट, ऊनी वस्त्र, सीसा, सोना, चांदी तथा चांदी की वस्तुओं 7 अगस्त-आज भरणी नक्षत्र में रुई में मंदा रहेगा। दोपहर जा या पा लय कनानी 

में तेजी आयेगी। रुई में तेजी आकर मंदा बनेगा। हि 238 पर बुध-बृहस्पति युति से वर्षा का अभाव रहेगा। क ला աար: ՆԱՏ ԷԶ ր कृष्ण तृतीया से 

25 जुलाई-शुक्र वक्री शि Յա ते «Փու जब-जब ही बुध बृहस्पति मिल बैठे इक गेह। रविवार तथा पांच सोमवार युक्त मास में सोना, में होगा पांच 

१459 पर तीसरे मंडल के नक्षत्र में वक्री हुए शुक्र के गोचर में तब-तब ही संसार Վ बरसै नाही मेह॥ तेजी बनेगी। मैदा, घी, तेल तथा धान्यो में मंद री गुड़ में- 
, घी, । 


ՀՐՎ, घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, गाय, बैल आदि पशुओं में 8 अगस्त-रुई में मंदा रहेगा अगस्त- शकुन सितम्बर : 
तेजी बनेगी। 26 जुलाई-आज के विशाखा नक्षत्र में रुई में तेजी | सिंह राशि मघा नक्षत्र में । (9: անա Ի अर हमद क्ण तृतीया में उत्तर दिशा में 
बनेगी। 28 जुलाई- बुध आश्लेषा में रात्रि 286 पर उत्तम वर्षा | आयेगी। रुई में अच्छी घट-बढ़ रहेगी। सभी वस्तुओं में प्रायः ही | बनेगी। 23, աԱ ատե թՏ सास से तेजी 
से भूसे वाले धान्यो, चावल आदि का उत्पादन उत्तम रहेगा। | हानि होगी। सूत, कपास, कपडा आदि सफेद वस्तुओं, घी तेल 20 क गो ՀԳ ԲՅԱ में प्रात: 0704 
गुजरात में 5 दिलों में वृष्टि, तिल, उड़द तेज होंगे। 3। जुलाई-मंगल | अलसी, अरण्डी, बिनौला मूंगफली में तेजी आयेगी। ।2 अगस्त- प आय कोसा भता सूत में 
कर्क में रात्रि 27 पर बुध पश्चिमोदय कर्क राशि आश्लेषा | प्रात: 0838 पर बुध के पू.फा. से गोचर के प्रभाव से सभी छ याया 
नक्षत्र में 2306 पर वर्षा होगी। सभी प्रकार के Կոմ, दूधारू | प्रकार के अन्नो तथा वस्तुओं में घट-बढ़ चलेगी। 0 ԱՅՆ व्यापारिक फल-आज तथा कल 4 सित मे रुई में 
भैंसों, धान, गुड, खांड, ईख, घी, तेल, अरण्डी, सरसों तथा | अन्नो में मंदा होगा हि ՀԵ: ԵՆ 6 सित शुक्र मार्गी [3!59 पर कर्क राशि आश्लेषा 
धान्यो में तेजी बनेगी। रुई, कपास, कपड़ा, अलसी घटा-बढ़ी में լյ अगस्त-सायं 847 पर श्रावण कृष्ण पक्ष में सिंह राशि र MoM कसी, सः वेल आदि पशुओं 
«ոն चांदी में 5 दिनों में मंदा होगा। ՏՆ में या यकी होगी मे मंदा आयेगा! 9 सितं.-प्रातः 0955 पर सिंह राशि मघा नक्षत्र 
घ पात अस्त गुरु से धा बर हानि होगी। वक्री शुक्र | में भाद्रपद कृष्ण पक्ष मे उदित गुरु से कृषि उत्पादन मध्यम रहेगा। 
Դ ՞0ծ.---2--````՝՝ अगस्त मास 2 आश्लेषा में सायं ।7।05 पर 6 महीनों तक सभी प्रकार के अन्नो | 4 सितं.-सूर्य उ.फा. में «Բ 025 पर सोना, चांदी, लोहा 
में गिरावट बनेगी। सभी वस्तुओं में मंदा होगा। 26 दिनों में रुई में तिल, तेल, सरसों, धी. चावल उडद, नारियल सुप्तारी मूंग जा 
अगस्त 205-अगस्त मास का प्रारम्भ शनिवारी श्रावण | गिरावट आयेगी। परन्तु तूअर, मोठ, चावल, चना, धान, भूसा में | बांस, नील, जौ, ज्वार, गुड़, चीनी 'जूट, कपास, रेशम, ब्य 
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से होकर भाद्रपद कृष्ण द्वितीया में समाप्त | तेजी आयेगी। ।7 आगस्त-मघा नक्षत्र Վ दोपहर 224 पर | हरड़, हींग, क्षार, कत्था, अरण्डी, अफीम में तेजी आयेगी) 
होगा। पांच शनिवार युक्त मास में मालवा क्षेत्र के मादक पदार्थों | सोमवारी सिंह संक्रांति के समय कर्क राशिस्थ सूर्य एवं चन्द्रमा से| 5 सित.--मंगल सिंह में «8 206 पर वर्षा की कमी से 
में गिरावट बनेगी! լ5 दिनों में सभी स्थानों पर वर्षा होगी। मोती तथा धान्यों में मंदा | उड़द, मूंग तिलों की फसल नष्ट होगी, अन्य धान्य दुर्लभ ին 
शकुन-यदि 20 से 22 अगस्त Վ चित्रा स्वाती विशाखा | आयेगा। घी, रल, ईख, गुड़, शक्कर, तिल, तेल, सरसों, लाल रंग | महंगाई बढ़ेगी। सोना, चांदी, तांबा तथा लाल रंग की वस्तुओं में 
नक्षत्रों में वर्षा नहीं हुई, तो ՎՀ का अभाव रहेगा। चावल आदि | की वस्तुओं, मूंग, ज्वार, बाजरा, अरण्डा, द्राक्ष, मिर्च, मादक | तेजी आयेगी। Լ7 सितं.-सूर्य कन्या में 29 पर, बुध वक्री 
के उत्पादन की हानि होगी! पदार्थ, चांदी, रुई, कपास में तेजी बनेगी। कन्या राशि हस्त नक्षत्र में रात्रि 2339 पर संक्रांति में सभी प्रकार 
मास व्यापारिक फल-2 अगस्त प्रातः ।।23 पर वृश्चिक ॥9 अगस्त-मादक पदार्थों में तीन दिनो में तेजी बनेगी।| के » का उत्पादन अच्छा रहेगा। प्रायः सभी चस्तुओं में मंदा 
राशि में मार्गी शनि से बाजार की चलती लाईन में परिवर्तन होगा! | वक्री शुक पूर्वोदय कर्क राशि आश्लेषा नक्षत्र में 820 पर | आयेगा। परन्तु कपास, घी, मजीठ, नारियल, तिल, तेलों में तेजी 
अलसी, ՀԹ, अद्रक, मिर्च, पीपल, चांदी में तेजी आयेगी। दो | धान्यां में तेजी बनेगी। खाद्यान्नों की आपूर्ति बाधित होगी। 20 | रहेगी। रुई में तेजी आकर मंदा होगा। गुड़ तथा खांड के भाव 
महीने में हींग, मिर्च, सरसों, तिल, तेल में तेजी बनेगी। रुई, | अगस्त-बुध उ.फा. 4:08 2387 पर उड़द, मूंग के उत्पादन में | स्थिर रहेंगे। इन वस्तुओं का संग्रह करने से दो मास के बाद लाभ 
धनियां तथा अन्न सस्ता होगा! कमी से आमद कम होकर भावों में तेजी बनेगी। 22 अगस्त-रुई | मिलेगा। 8 सित.-रुई में तेजी տի 
3 अगस्त-श्रावण कृ. चतुर्थी का क्षय शुभ फल देगा। सूर्य | तेजी में रहेगी। 23 अगस्त-बुध कन्या में प्रातः ४37 पर अब से| 24 सितम्बर-बुध पश्चिमास्त कन्या राशि हस्त नक्षत्र में 
आश्लेषा मॅ दोपहर 4)48 पर कर्क राशि आश्लेषा नक्षत्र के सूर्य | छ; मास तक सोना तथा अच्छी क्वालिटी की खांड में तेजी रहेगी | रात्रि 2!।0 पर किराना तेज होगा। रुई, चांदी में तेजी होकर मंदा 
से वर्षा के कारण खाद्यान्न खराब अथवा नष्ट होंगे! कहीं कहीं | बाद में गिरावट 25 अगस्त-मंगल आश्लेषा में रात्रि 228 पर | आयेगा। शेयर्स, हैसियन, बारादाना में गिरावट चलेगी। ।5 दिनों में 
पर अन्न मंहगे हॉगे। सोना, चांदी, रुई, बिनौला, गेहूं, चावल, | सभी प्रकार के अन्नो में तेजी। चांदी तथा रुई में मंदा आयेगा। | रुई में लगभग 0 से 5 रु. की गिरावट आयेगी। 27 सित॑.-सूर्य 
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आ पचागम्‌ ठठ 
में साय 785 पर गेहूं, जौ, चना, ज्वार, गुड़, खाड, सूत, 
जूर, सन, रुई, कपास, कपडा, कथीर, «ա खार, हल्दी, हींग, 
धनिया, घास, लकड़ी, नमक में तेजी आयेगी! 


अक्टूबर मास 


अक्तूबर अक्तूबर मास का प्रारम्भ आश्विन कृष्ण चतुर्थी 
से होकर समापन कार्तिक कृष्ण पंचमी में होगा। पांच सोमवार 
तथा पांच मंगलवार युत आश्विन मास में मैदा, घी, तेल, धान्यों 
तथा मादक ՎԱՎ में मंदा आयेगा। 
मास व्यापारिक ԳՀ- अक्टूबर-आज के भरणी नक्षत्र में 
रुई में मंदा क शुक क्र सिंह राशि मघा नक्षत्र में रात्रि 04।07 पर 
सभी प्रकार के धान्यों-गेहूं, जौ, चना, मटर, बाजरा, सोना, चांदी, 
तांबा, पीतल, मजीठ, लाल चन्दन, लाल मिर्च, लाल रंग की 
बस्तुओं, तेल तिल, मूंगफली, सरसो, ग्वार, केसर, कस्तूरी तथा 
चौपायों में तेजी आयेगी। 2 अक्टू.-रुई में मंदा रहेगा। 3 अक्टू. 
-वक्री बुध उ.फा. में मध्याह ।702 पर उड्द, मूंग का उत्पादन 
उत्तम रहेगा। > ी 
7 अक्टू.-बुध पूर्वोदय कन्या राशि उ.फाल्गुनी नक्षत्र में 
045 पर, मंगल पू.फा. में प्रात: 0500 पर आश्विन मास में 
उदित बुध से वर्षा अधिक होगी। धान्यो की उत्तम उत्पत्ति से 
«Թ मे गिरावट आयेगी। मंहगाई पर नियन्त्रण होगा! सोना, 
कपडा, रुई में गिरावट आयेगी। चांदी में घटा-बढी के बाद तेजी 
आयेगी! गेहूं, जौ, चना, गुड़, खांड, नमक, अलसी, अरण्डी, तिल 
तेल, सरसों, लाही, मूंगफली, घी, लाल मिर्च तथा अन्य धातुओं 
में तेजी आयेगी। 9 अक्टू-बुध मार्गी 08 2027 पर कन्या राशि 
उ.फा. नक्षत्र में सुपारी नारियल, अगर, चन्दन में तेजी बनेगी। ! 
अक्टू -सूर्य चित्रा में प्रात: 646 पर गेहूं, चना, रुई, सूत, कपास, 
रेशम, तिल, सोना, चांदी, गुड, खांड, अरहर, लाख, चपडा, 
केसर, कपूर में तेजी आयेगी। 
र 3 अक्टू.-प्रतिपदा बुधवारी होने से खाद्यान्नों की उपलब्धता 
में कमी रहेगी) 6 अक्टू.-बुध हस्त में रात्रि 0049 पर धान्य 
सस्ते होंगे! ՎԱԿ से जनता सुखी रहेगी। १ 
` 7 अक्टू-शुक्र पू. फाल्गुनी में प्रात: !।02 पर उत्तम वर्षा 
ՅԱՅՏ में धान्यो में कुछ गिरावट आयेगी। गेहूं, जौ, चना, 
घी, मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा मंदा रहेगा! 8 अक्टू-रुई में तेजी 
बनेगी। सूर्य तुला में रात्रि 006 पर शनिवारी संक्रांति से 
աթ की उपलब्धता में कमी रहेगो। अफीम में कुछ मंदा 
रहेगा] घौ, रसकस, तिल, तेलों, सभी प्रकार के अन्तो तथा सोना 
में तेजी चलेगी। 
24 अक्टू -सूर्य स्वाति में सायं 7/3 पर सोना, चांदी आदि 
सभी घातुओ में, जूट, सन, रुई, सूत, कपडा, गुड़ , खांड, शक्कर, 
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कपूर, लाख, हल्दी में तेजी बनेगी। 26 अवटू.--रात्रि 033 पर 
बृहस्पति शुक्र युति से रुई के भावों में तेजी बनेगी। घी, तिल, 
तेल, सूत का स्टॉक कर दो मास बेचने के पश्चात्‌ लाभ होगा। 

28 अक्टू.-आज के भरणी नक्षत्र में रुई में मंदा रहेगा 
बुधवारी प्रतिपदा से खाद्यान्नों की उपलब्धता में कमी रहेगी। 
मंगल उ.फा. में रात्रि 2042 पर घोड़ों के मूल्यों में वृद्धि होगी। 
गुड़, खांड, शक्कर, भारी माल वाहकों के मूल्यों में तथा सवारी 
गाड़ियों के मूल्यों में वृद्धि հ 

29 अक्टू.-आज के कृतिका नक्षत्र में रुई में मंदा रहेगा। बुध 
तुला में रात्रि 2243 पर धान्यों में तेजी आयेगी। 3। अक्टू.-शुक्र 
उ.फा. में रात्रि 2229 पर कृषि की हानि होगी। सोना, चांदी में 
घटबढ चलेगी। सभी प्रकार के अन्नों, धान्यों तथा रुई में तेजी 
आयेगी। 


नवंबर मास 


नवम्बर 2035--मास का प्रारम्भ कार्तिक कृष्ण षष्ठी से 
होकर समापन मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी में होगा। पांच बुधवार युत 
कार्तिक मास में रुई, चांदी में घट-बढ़ के बाद तेजी बनेगी। घी, 
गुड़, खांड में तेजी रहेगी। पशु आहारों में मंदा आयेगा। धान्यों में 
तेजी बनेगी! कार्तिक शुक्ल पंचमी की संक्रांति की वर्षा से पौष 
मास में अन्नो के मूल्यों में गिरावट रहेगी। वृश्चिक संक्रांति के 
दिन की वर्षा से पौष मास में अन्न के भावों में गिरावट आयेगी। 

मास व्यापारिक फल-2 नवम्बर-बुध स्वाति में रात्रि 
2322 पर आठ दिन में किसी स्थान पर थोड़ी वर्षा होगी। 
3 नवम्बर-शुक्र कन्या में प्रात: 730 पर, मंगल कन्या में प्रातः 
808 पर, बुधास्त पूर्व दिशा में दोपहर 205 पर सोना, गेहूं, 
गुड, मिर्च, मजीठ, चन्दन, रेशमी वस्त्र, लाल बस्त्र तथा लाल रंग 
की सभी वस्तुओं में तेजी बनेगी। अलसी में फेरबदल होगा। रुई, 
चांदी में घटा-बढ़ी चलेगी। रुख गिरावट का रहेगा। 27 दिनों में 
रुई में कुछ मंदा आयेगा। घी में 30 दिनों में मंदा आयेगा। 3 दिनों 
बाद अफीम में एक बार मंदा आयेगा। 

7 नवम्बर-सूर्य विशाखा में रात्रि ।26 पर चांदी, चावल, 
रस, गुड़, खांड, रुई, सूत, कपास, गेहूं, जौ, चना, सरसों, तिल, 
अफीम, करेंसी तथा चांदी में तेजी बनेगी। 

!] नवम्बर-बुध विशाखा में ս5 20 पर ԹՅԱ स्थानों 
यर खाद्यान्नों की उपलब्धता में कमी रहेगी। रुई में मंदा आयेगा। 
2 नवम्बर-आज के विशाखा नक्षत्र में रुई में तेजी बनेगी। शुक्र 
हस्त में दोपहर 455 पर चांदी, चावल में मंदा रहेगा। अन्त, | 
गुड़, खांड, शक्कर में घटा-बढ़ी रहेगी! सोना में साधारण 
तेजी बनेगी। 


RE 236 
3 नवम्बर-शनि अस्त वृश्चिक राशि अनुराधा | में 
दोपहर 282 पर धान्यों की हानि होगी। ।5 नवाबर-रविवारी 
मूल नक्षत्र में रुई में तेजी बनेगी। 7 नवम्बर “सूर्य वृश्चिक में 
रात्रि 0003 पर, बुध वृश्चिक में प्रात: 0730 पर सोमवारी 
वृश्चिक संक्रांति में रुई, कपड़ा, तांबा, तेल, चांदी तथा ऊनी 
वस्त्र, चौपाये महंगे होंगे। अन्न तथा मूंगा, मोती में गिरावट 
आयेगी। सोना के मूल्यों में स्थिरता रहेगी। रसकस, घी, तेल का 
संग्रह तीसरे महीने में लाभ देगा। 

9 नवम्बर-बुध अनुराधा में प्रात: 954 पर, मंगल हस्त में 
रात्रि 2228 पर धान्यों के उत्पादन में कमी रहेगी) 22 दिनों के 
अन्दर घी, गुड़, खांड, नमक तथा सभी प्रकार के अन्नो में तेजी 
आयेगी। 20 नवम्बर-सूर्य अनुराधा में प्रातः 07/24 पर- चांदी, 
चावल, सूत,“मादक पदार्थ, गेहूं, जौ, चना, आदि अनाजो तथा 
करेंसी में तेजी बनेगी। सोना में गिरावट रहेगी। 

24 नवम्बर-शुक्र चित्रा में दोपहर 287 पर सभी वस्तुओं 
सोना, चांदी, धान्यो आदि के भावों में स्थिरता रहेगी। 
25 नवम्बर-भरणी नक्षत्र के योग से खाद्यान्नों की उपलब्धता में 
कमी रहेगी। रुई में मंदा रहेगा। 27 नवम्बर-बुध ज्येष्ठा में रात्रि 
25 पर घी, ईख, शाली, चावल, रस में तेजी आयेगी। 
28 नवम्बर-गुरु उ. फाल्गुनी नक्षत्र में रात्रि 2049 पर उ. 
फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण से गुरु के गोचर में दाना, मोती 
तथा चांदी में मंदा रहेगा। 30 नवम्बर-शुक्र तुला में प्रातः 0746 
पर मादक पदार्थों में तेजी बनेगी। 


दिसंबर मास 


दिसम्बर 205-मास का प्रारम्भ मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी से 
होकर समापन पौष कृष्ण षष्ठी में होगा। पांच गुरुवार तथा पांच 
शुक्रवार युत मार्गशीर्ष मास में धान्यो के मूल्यों में गिरावट 
आयेगी। सोना, पीतल, सूत, कपड़ा, शक्कर, चावल में मंदा 
रहेगा। मालवा क्षेत्र के मादक पदार्थों में तेजी बनेगी। 0 तथा! 
दिसम्बर में यदि आकाश में बादल छाये रहे तो भूसा तथा अन्य 
पशु आहारों में तेजी रहेगी। वृश्चिक संक्रांति के दिन की वर्षा से 
पौष मास में अन्न के भावों में गिरावट आयेगी। 

मास व्यापारिक फल-3 दिसम्बर-मसूर्य ज्येष्ठा में मध्याह्न 
।।47 पर सोना, चांदी, गेहूं, जौ, चना, चावल, सरसों, कपडा, 
मादक पदार्थ, गुड़, खांड, शक्कर, अलसी, पारा, हींग, अरण्डा, 
गृग्गल Վ तेजी आयेगी। रुई में मंदा आकर तेजी बनेगी। 04 
दिसम्बर-बुध पश्चिमोदय वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र 4 0787 
पर कपास उत्पादन कम होगा! रुई, कपड़ा, धान्यों तथा चांदी में 
լ5 दिनों में मंदा होगा। घी, तेल, अरण्डी, सरसों तथा धान्यों में 
तेजी बनेगी! अलसी घटा-बढ़ी में रहेगी! 
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9 जनवरी-आज कृतिका नक्षत्र में रुई में मंदा रहेगा 
जनवरी मास 2076 լ मास में रुई की खेती की हानि से तेजी आकर मंदा होगा। | 
जनवरी 2036-मास का प्रारम्भ पौष कृष्ण सप्तमी से तथा 


प्रकार के धान्यो में तेजी आकर मंदा बनेगा।,सोना, सन सूत में 
| माघ कृष्ण सप्तमी में हुआ है। पौष मास पांच शनिवार | घटा-बढ़ी चलेगी। 20 जन.-बक्री बुध पूर्वोदय धनु राशि पू-षाढ़ 
युत है। मालवा क्षेत्र के मादक पदार्थों में गिरावट बनेगी। माघ 


नक्षत्र में 0228 पर रुई में 25 दिनों तक तेजी चलेगी। चांदी में 
मास में माघ क्‌. प्रतिपदा की वृद्धि, शुक्ल पंचमी के क्षय तथा | घटा-बढ़ी के बाद तेजी आयेगी। सोना में मंदा। गेहूं, जौ, चना 
शनिवारी संक्रांति से राजनैतिक सरगर्मियां एवं अनावृष्टि से हानि | अलसी, अरण्डी, तिल तेल, सरसों, लाल मिर्च में तेजी आयेगी լ 
योग। 3 तथा 8 जनवरी की पौषी नवमी तथा 5 जनवरी पौषी 24 जनवरी-मादक पदार्थों में तीन दिनों में तेजी आयेगी। 
एकादशी में यदि पूर्व दिशा में बादल छाये रहे तथा गर्जे तो भूसा | सूर्य श्रवण 4:03 2//6. ԳՐՈ प्रकार के अन्नो में विशेषकर 
नष्ट होगा। पशु आहारों में कमी आयेगी। 


रे गेहूं में तेजी आयेगी! उड़द, मूंग, जूट, सूत, कपास, जौ, चावल 
भास व्यापारिक फल-5 जनवरी बुध वक्री 835 पर, 


Հ न- 3 बांस, सरसों, गुड़, खांड, चीनी, अफीम, अलसी, रुई, कपास, 
मकर राशि Հ.Վ. नक्षत्र में मंगल स्वाति में रात्रि 434 पर सभी जौ, सन, सोना, चांदी आदि धातु तथा करेंसी मंहगी होगी। 26 
प्रकार के धान्यो में गिरावट आयेगी। तिल, सभी प्रकार के तेलों 


जनवरी-बुध मार्गी रात्रि 3।20 पर धनु राशि पू.षा. नक्षत्र में 
तथा रुई में तेजी बनेगी। चांदी में घटा-बढ़ी चलेगी, सोना Հ नु राशि पू.षा. नक्षत्र में ईख, 


साधारण मंदा रहेगा) 6 जनवरी का में रुई में चावल में तेजी आयेगी। 
बा मादक नयन दिनों गा नान र 30 जनवरी-शुक्र पूर्वाषाढ में ԿԻԼ0238 पर, मंगल विशाखा 
तेजी बनेगी। मादक पदाथों में 05 दिनों में तेजी आयेगी। 8 शुक्र पूर्वापाढ 


जनवरी-शुक्र ज्येष्ठा में प्रातः 08)50 पर, गुरु वक्री सिंह राशि में 4 ल LOR ME RTS «ինն कनक ki से चौथे 
प्रातः ।0।0 पर सोना, चांदी, तिल, चावल , हींग, तेल, दूध, घी, ला साह) है 


रसकस, केशर, कपूर, रुई, सरसों तथा धातुओं में मंदा रहेगा। आ तह का व दुरा हमे तजी «որ: 
Աէ र 2 अज ք उड़द, मूंग, तिल, तैल, सरसों, गुड, शक्कर, खांड, खार 
धान्यों तथा मादक पदाथों में तेजी बनेगी। Խոն ग्ड i 


में नमक में मंदा आयेगा। 
9 जनवरी-बुध पश्चिमास्त मकर राशि उ. Կգ नक्षत्र में 

प्रातः 652 पर पौषी अमावस्या में मूल नक्षत्र के योग से भूसा में फरबरी मार 
दाम आधे तक गिर जायेंगे। शनिवारी अमावस्या से अन्न պոր - --- 
होगा। मादक पदार्थों में तीन दिनों में तेजी बनेगी। रुई, चांदी में फरवरी 2036--ՎոՎ մ मास का प्रारम्भ माघ कृष्ण अष्टमी 
तेजी होकर फिर मंदा आयेगा। शेयर्स, हैसियन, बारादाना में | से तथा समापन फाल्गुन कृष्ण षष्ठी में हुआ है। फाल्गुन मास 
गिरावट चलेगी। 5 दिनों में रुई में लगभग 0 से ।5 रुपये की | पाँच रवि तथा पांच सोमवार युत से सोना, अलसी, गुड़ में तेजी 
; में मंदा रहेगा! गिरावट आयेगी। बनेगी। मैदा, घी, तेल तथा धान्यों में मंदा आयेगा। अगले मास 
| 24 दिसम्बर-मंगल तुला में प्रातः 558 पर, बुध उ.षाढ़ में լ| जन,-सूर्य उ.षा. में सायं 8/57 पर उड्द, मूंग, चावल, | अर्थात माघ मास की शनिवारी संक्रांति से खाद्यान्नों की उपलब्धता 
| प्रातः 8।58 पर सभी प्रकार के अन्नो में घट-बढ़ चलेगी। 35", | गेहूं, गुड़, खांड, देशी शक्कर, घी, सरसों, तिल, तेल, चांदी, रुई, | में कमी रहेगी। 
। मूंग, सूत, कपास, रुई में, तेजी बनेगी। 25 दिसम्बर-शुक्र वृश्चिक | कपास, जूट, सूत, रेशम, चना, बांस, हल्दी, लाख, चपडा, पीपला | मास व्यापारिक फल-2 फर.-रुई में तेजी चलेगी। 5 
। म॑ दोपहर |54 पर सब धान्यो तथा रुई में मंदा आयेगा। / मुंज में तेजी आयेगी। ।4,जनवरी वक्री बुध धनु राशि में | फरवरी बुध उ. ԿԳ में रात्रि 20/27 पर अन्न उत्पादन श्रेष्ठ रहने 
। 26 दिसम्बर-बुध मकर में ար 2350 पर शनि के क्षेत्र का | दोपहर 502 पर मादक पदार्थों में मंदा होगा। से ԿՎ के मूल्यों में गिरावट आयेगी। 7 फर.-सूर्य धनिष्ठा में 
' बुध सोना, चांदी आदि धातुओं तथा अन्न के भावों में समता 5 जनवरी-सूर्य मकर में रात्रि 0।27 पर घी, तेल, रुई, | रात्रि 0026 पर मूंग, मसूर, सोना, चांदी, रुई, चावल, जौ, गेहूं, 
४ बनाये रखने में मदद करेगा। रुई, गुड़, खांड, घी, तेल के भावों | तथा लाल Վո में तेजी आयेगी। धान्यों के भावों में घट-बढ़ | सूत, सन, गुड, खांड, जूट, तिलहन, अलसी, नील में तेजी! 
, मे मंदा आयेगा! 28 दिसम्बर-शुक्र अनुराधा में प्रातः 0929 पर, | रुख गिरावट का रहेगा। गुड़ तथा खांड के मूल्यों में स्थिरता 9 फरवरी-बुध मकर में ԿԽ 0308 पर, शुक्र उ.षा. में 
शनि ज्येष्ठा में दोपहर 5॥09 पर ज्येष्ठा के प्रथम चरण से शनि | रहेगी। गुड का संग्रह करने से दो मास के बाद लाभ होगा। | रात्रि 22/03 पर सोना, चांदी आदि धातुओं तथा अन्न के भावों 

के गोचर में गुड, खांड, शक्कर, चावल, नमक तथा क्षारीय | 7 जनवरी-बक्री बुध पूर्वाषाढ़ में रात्रि 04॥9 पर गेहूं, जौ, | में स्थिरता रहेगी। गुड़, शक्कर, खांड, घी, तेल अलसी, सरसों, 
|| पदार्थों में गिरावट आयेगी। रुई में तेजी बनेगी। चना, मटर, उड़द, मूंग, बाजरा, गंवार, सोना, चांदी में तेजी | अरण्डी में मंदा आयेगा। आज की वर्षा से चंदन, खस, कपूर, इत्र 

29 दिसम्बर-सूर्य ՎԿ. में सायं 70| पर तिल, तेल, | आयेगी। गुड़, शक्कर, खाँड, सरसों, अलसी, बिनौला, et तथा अन्य सुगंधित वस्तुओं में तेजी। रुई में घटा-बढ़ी के बाद 

सरसों, घी, मजींठ, गुड़, खांड, हल्दी, गुग्गल, चांदी, कपूर, में गिरावट आयेगी। Լ8 जनवरी-आज,के भरणी नक्षत्र में रुई में तेजी बनेगी। 2 फरवरी-शुक्र मकर राशि में दोपहर 489 पर 
: कृषि की हानि होगी। 20 दिनों में अन्न तथा रसों में तेजी आयेगी। 


|| अफीम, कपड़ा, ऊती वस्त्र, सन में तेजी बनेगी! मंदा रहेगा। यु 


आर्यभट्ट पंचांगम्‌ =-= 
6 दिसम्बर-शुक्र स्वाति में रात्रि 700 पर, बुध धनु राशि 
է नक्षत्र Վ दोपहर 20 पर वर्षा होगी। गुड़, खांड, शक्कर, 
सरसों, तेल. पशु आहारों एवं भूसी वाले धान्यो में तेजी बनेगी। 
अन्य सभी अन्नो में घटा-बढी चलेगी, परन्तु गह, जौ, चना में 
गिरावट आयेगी। जम 
ԵՔ 9 दिसम्बर-आज के विशाखा नक्षत्र में रुढ म॑ तेजी बनंगी। 
।2 दिसम्बर-मंगल चित्रा में दोपहर ।42] पर गेहूं, जौ, चना, 
चावल, चांदी, सोना, पीतल, तांबा में तेजी बनेगी। !5 दिसम्बर- 
बुध पूर्वाषाढ में रात्रि 4॥8 पर गेहूं, जौ, चना, मटर, उडद, मूंग, 
। बाजरा, ग्वार, सोना, चांदी में मंदा आयेगा। गुड, शक्कर, खांड, 
। सरसों, अलसी, बिनौला, रुई, कपास में तेजी आयेगी। 
। ]6 दिसम्बर-सूर्य धनु राशि मूल नक्षत्र म दापहर 4॥42 पर 
¦ बुधवारी संक्रांति में कृषि उत्पादन उत्तम रहेगा। धान्यो में घट-बढ़ 
| चलेगी। सोना, चांदी, चावल, तिल, तेल, रुई, कपास, सूत, सफेद 
। कपडा, अलसी, सरसों, नारियल, किराना, मादक द्रव्य मंहगे होंगे। 
| लाल, नीली तथा काली वस्तुओं के संग्रह से दूसरे मास में लाभ 
ւ होगा। शनि उदित वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में ԿԽ 2024 
: पर चावल, मूंग, लहसुन, सज्जी में तेजी आयेगी। रुई में गिरावट 
चलेगी। मार्गशीर्ष मास Վ उदित शनि Հ खाद्यान्नों में कमी 
आयेगी! ՀՎԱ तथा गेह की हानि होगी। 

7 दिसम्बर-शुक्र विशाखा में प्रात: 75 पर बाजारों में 
उथल-पुथल तथा व्यापार में अनिश्चितता के कारण व्यापारियों में 
चिन्ता बनेगी! गेहूं, जौ, चना, मटर; अरहर, मूंग, सूत, कपास, रुई 
में मंदा रहेगा। पशु आहारो एवं भूसी वाले धान्यो में घट-बढ़ 

रहेगी। ॥9 दिसम्बर-मार्गशीर्ष Մա नवमी का क्षय होने से 
अशुभ, धान्यो में तेजी का रुख रहंगा। 22 तथा 23 दिसम्बर-रुई 
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आयभद्ट पचागम्‌ पम 
` 3 फरवरी-सूर्य कुभ में प्रात: 405 पर गुड ՀՎ लाल 
रंग को वस्तुओं का उत्पादन संतोषजनक रहेगा। शनिवारी संक्रांति 
में भारवाहक पशुओं हाथी, घोड़ा तथा ऊंट, गुड, खोड, शक्कर, 
रुई, नमक, तेल तथा तिलहनों में तेजी बनेगी। अफीम तथा अन्नों 
में मंदा रहेगा। इस दिन की वर्षा से पशु ՅԱ तथा दुग्ध 
उत्पादन में बृद्धि होगी। भैसो का संग्रह लाभ देगा। 

4 तथा ।5 फरवरी-रुई में मंदा रहेगा। ।7 फरवरी-बुध 
श्रवण में प्रातः 808 पर गुड़, शक्कर, खांड, चावल, धान, 
अलसी, चना, गेहूं में तेजी आयेगी। 20 फरवरी-सूर्य शतभिषा 
में 454 पर, शुक्र श्रवण में सायं Լ702 पर गेहूं. चना, सूत, 
कपास, जूट, सन, कपडा, घी, सरसों, अलसी, अरण्डी, तिल, 
तेल, द्राक्ष, जायफल, हींग, ՀՎԱ, ՀԲ, हल्दी खार तथा 
नील में तेजी आयेगी। चांदी, सोना, गोला, गुड्‌, शक्कर, खांड 
में घर-बढ़ चलेगी। उड्द, मूंग में मंदा आयेगा। रुई में मंदा 
आकर तेजी बनेगी! 

26 फरवरी-सायं 655 पर धनिष्ठा के बुध में सोना, 
चांदी, पीतल, जस्ता «ա ԿՎ में गिरावट आयेगी! रुई में 
घरा-बढ़ी चलेगी। चावल में तेजी बनेगी। मादक पदार्थों में तीन 
दिनों में तेजी आयेगी। 

28 फरवरी-मंगल अनुराधा में !523 पर खाद्यान्नों में सुधार 
होगा। गेहूं, लाल मिर्च, लाल चन्दन तथा लाल रंग की सभी 
वस्तुओं में तेजी बनेगी! 29 फरवरी-रुई में तेजी बनेगी। 


मार्च मास 


मार्च 206-मास का प्रारम्भ फाल्गुन कृष्ण सप्तमी से तथा 
समापन चैत्र कृष्ण सप्तमी में हुआ है। फाल्गुन मास पांच मंगल 
तथा पांच बुधवार युत है। रुई चांदी में घट-बढ़ के बाद तेजी 
«ղի घी, गुड, खांड में तेजी रहेगी! मादक पदार्थो में मंदा 
रहेगा। चैत्र मास में वक्रो हुए शनि तथा मंगल अन्नो में तेज 
բնի संग्रह कर बेचने वालो को चार गुणा तक लाभ होगा। 
मास व्यापारिक फल-2 मार्च-बुध कुंभ में ՍԽ 00Ռ2 
पर, शुक्र धनिष्ठा में मध्याह्न ।]47 पर, शनि के क्षेत्र में गोचर 
कर रहे बुध को अवधि में सोना, चांदी आदि धातुओं तथा अन्न 
के भावों में अधिक घट-बढ़ न होने से प्रायः ही स्थिरता रहेगी। 
मूंग, मोठ, अरहर, ज्वार, रुई, कपास, चावल, उडद, सुपारी, 
सरसों, सोंठ, लाख तथा चमड़े में तेजी बनेगी। 

5 मार्च-सूर्य पू.भाद्रपद में प्रातः 7476 पर सोना, चांदी, 
गेहूं, चावल, चना, उड्द, ज्वार, बाजरा, զոռ, पीपल, गुड, 
खांड, देशी शक्कर, घी, सरसों, तिल, तेल, रुई, कपास, सूत तथा 
रेशम में तेजी होगी। 6 मार्च-रात्रि 244 पर शतभिषा के बुध में 


अ === 238 

यानां पर तेजी | आयेगा। अफीम, 'लाल मिर्च, लौंग, मजीठ, लाल चन्दन तथा 
लाल रंग की वस्तुओं, गेहूं, गेरू, कुमकुम, कपूर, केसर में तेजी 
'बनेगी। 28 मार्च-रुई में तेजी बनेगी। 29 मार्च-चैत्र कृष्ण षष्ठी 
की वृद्धि से ԱՎ में मंदा रहेगा। 

3] मार्च-सूर्य रेवती में प्रातः 063 पर रुई, चावल, चांदी, 
नमक, सरसों, अलसी, लाख, गेहूं, जौ, चना, अरहर, मूं A उड्द्‌, 
लहसुन, सज्जी, फल, फूल, सुगन्धित पदार्थो तथा | में 
तेजी आयेगी। जलीय उत्पादों, मोती, रत्न, फल-फूल, सुगंधित 
वस्तुओं तथा नमक आदि की हानि होगी। 


अप्रैल मास 


अप्रैल 2046-। अप्रैल शुक्र मीन में रात्रि 322 पर, बुध 
पश्चिमोदय मीन राशि रेवती नक्षत्र 4 487 पर रुई 25 दिनों में 
तेज होगी। धान में मंदा आयेगा। कपड़ा, धान्यों तथा चांदी में ।5 
दिनों में मंदा होगा। घी, तेल, अरण्डी, सरसों तथा धान्यों में तेजी 
बनेगी। अलसी घटा-बढ़ी में रहेगी! 

3 अप्रैल-बुध मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में रात्रि 3।44 पर, 
शुक्र उ.भा. में रात्रि 20।07 पर सोना के मूल्यों में समता रहेगी। 
चांदी, ईख, गुड़, खांड, शक्कर, रुई, सूत, सन, गोला, घी, सरसों 
तथा अन्य तिलहनों में मंदा आयेगा। गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, 
मोठ, मूंग, अद्रक, हल्दी, प्याज, लहसुन आदि कृषि उत्पादों तथा 
चौपायों में तेजी आयेगी।- दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों, घी में घट-बढ़ 
चलेगी। मोती, तिल, तेल में मंदा आकर तेजी बनेगी। 

कमोडिटी मार्केट का उपरोक्त संभावित रुख ग्रह गोचर पर 
आधारित है तथा बिना किसी पूर्वाग्रह के दिया जा रहा है। बाजार 
स्थानीय परिस्थितियों के अतिरिक्त वैश्विक एवं स्थानिक राजनैतिक 
वातावरण, केन्द्र तथा प्रदेशों सरकार की नीतियों आदि पर निर्भर 
करता है। बाजार में काम करने व्यापार करने से पूर्व बाजार का 
आकलन कर लेना हितावह है। ज्योतिषीय आधार पर किये गये 
व्यापार से होने वाले लाभ अथवा हानि के लिये लेखक किसी भी || 
रूप में जिम्मेदार नहीं होंगे! 

बाजार की वार्षिक, अ्धवार्षिक रिपोर्ट संवत्‌ 2072 के लिये 
लेखक से निम्न पते पर सम्पर्क किया जा सकता है। 


लेखकः प्रवीन कुमार जैन || 
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Հ ह कुछ 
तथा अन्य स्थानों पर भावों में स्थिरता रहेगी। 
9 मार्च-बुधवारी प्रतिपदा से खाद्यान्नो की उपलब्धता में 
कमी आयेगी! (3 मार्च-आज के भरणी नक्षत्र में रुई में मंदा 
रहेगा। शुक्र शतभिषा में प्रातः 625 पर, बुध पू.भा. में रात्रि 
929 पर अन्न पदार्थों की उपलब्धता में कमी Կի घी, तेल, 
गुड्‌, शक्कर, खांड, तिल, तेल, घी, सरसों, अलसी, अरण्डी, रुई, 
कपास, चावल तथा पशुओं में तेजी रहेगी। सोना, चांदी, सूत में 
घट-बढ़ रहेगी। लोहा, तांबा में गिरावट आयेगी। मादक पदार्थों का 
सेवन करने वालों को कष्ट रहेगा। ' 

]4 मार्च-रुई में मंदा रहेगा। मास की सोमवारी मीन संक्रांति 
से व्यापार में वृद्धि होगी। किराना, तिलहन, रसकसों तथा अनाजों 
में तेजी आयेगी। नमक, तिल, तेल में तेजी का प्रमाण अधिक 
रहेगा। मूंगा, मोती, अफीम में मंदा आयेगा। रसकस, घी तथा तेल 
का संग्रह तीसरे महीने में लाभ देगा। बुध पूर्वास्त कुंभ राशि 
शतभिषा नक्षत्र में ।2।0 पर चांदी में घटा-बढी चलेगी। रुख 
गिरावट का रहेगा। रुई पहले तेज बीच में मंदी तथा बाद में तेज 
होगी। गेहूं, सोना, अलसी में तेजी रहेगी। घी, धान्यो में 30 दिनों 
में मंदा आयेगा। 3 दिनों बाद अफीम में एक बार मंदा आयेगा। 

լ7 ԿՎ-ՎզՎ उ.भाद्रपद में रात्रि 9।38 पर सोना, 
चांदी, रुई, गुड़, खांड, शक्कर, गेहूं, तेल, धान्य तथा रसों में 
तेजी बनेगी। हि ) 

լ9 मार्च-रात्रि 0437 पर बुध के मीन से गोचर में रुई, 
कपास, बिनौला में तेजी बनेगी। गेहूं, चना, गुड्‌, शक्कर तथा 
मादक पदार्थों में मंदा रहेगा। सोना, चांदी तेज होकर मंदे होंगे। 5 
दिनों में लौंग, मेथी, अलसी, रुई तेज होगी! 20 मार्च-बुध उ.भा. 
में ԿԽ 2207 पर चांदी में घट-बढ़ चलेगी। ԿԱՅԱ के भावों 
में अधिक फेर-बदल नहीं होने से गुड़, खांड, रुई, धान्य एवं 
चावलों के भावो में समता रहेगी। 

24 मार्च-शुक्र पू.भा. में रात्रि ।:] पर रुई में तेजी रहेगी! 
गेहूं, जौ, चना आदि अन्नों में गिरावट रहेगी। 25 मार्च-दोपहर 
53 पर वृश्चिक राशि, ज्येष्ठा नक्षत्र मे वक्री हुए शनि से 
खाद्यान्नो की कमी से अन्नों में तेजी बनेगी। संग्रह कर बेचने वाले 
लाभ उठायेंगे। शनि वक्री होते समय मंगल के वृश्चिक से गोचर 
के प्रभाव से मोती आदि रत्नों, सोना, चांदी आदि धातुओं में 
गिरावट आयेगी। लौंग, सुपारी, नारियल, तिल, तेल में घरा-बद़ी 
चलेगी। घोड़ा, अफीम, नील, नीला थोथा, पतंग, हल्दी, जीरा, 
धनियां, मेथी, द्राक्ष, खजूर, घी, गेहूं, मूंग, ज्वार आदि मंहगे होंगे। 

27 मार्च-रुई में तेजी रहेगी। बुध रेवती में दोपहर 49 पर 
चांदी, गुड, खांड, घी, तेल, सरसों, तिल तथा तिलहनों में मंदा 
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ե... . || परिवार में कुछ अशुभता का योग भी। स्वास्थ्य भी ठीक महीं 
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आर्यभद्ट पंचांगम्‌ रच पृष्ठ 77 का शेष |= & ॥ ԱՖ 
योग से आपको काफी चिंता बनेगी। तथा पद की गरिमा का | रहेगा! गुरु ग्रह आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाएगा। ता. 3.6.5 
भी दुरुपयोग जैसे आरोपों से मानसिकता में असह्य योग बनेगा! ता. से 23,9.205 तक का समय प्रतिकूल चलेगा। 
0.5.5 से 27.:9.5 तक दुर्घटना योग भी। सावधान| श्री राहुल गांधी-यह वर्ष राजनीतिक दृष्टि तथा पार्टी 
माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास जी | कार्य में गौण (नगण्य) जैसा रहेगा! आपका वर्चस्व घटेगा। 
मोदी-भारत सरकार आपको यह वर्ष अग्नि परीक्षा तुल्य | संगठनात्मक कार्य शैली में विफलता योग। परिवार में भी 
रहेगा। पार्टी के अंदर कुछ रोष व्याप्त होगा, जिसे आप सहन | कटुता, वाहन से सावधान। ता. 05.5 से 208.5 तक 
नहीं कर पाएंगे। अक्टुबर से दिसंबर 20)5 व जनवरी 20।6 | दुर्घटना योग या शत्रु पक्ष द्वारा अशुभ कार्य से सावधान। 
अत्यंत कठिनता से गुजरेंगे। छदमवेशी योग तक भी बन 


न रा श्रीमती प्रियंका बढेरा-यह वर्ष आपके लिए चुनौती 
सकता है। सावधान! देश-विदेश एवं जनता में ख्याति विशेष | दायक रहेगा। राजनीति में हानि भी, फिर भी पद प्राप्ति योग | घटनात्मक रूप से ऐतिहासिक रहेगा। पार्टी में 


बनेगी। धार्मिक «ամ के प्रति आपका झुकाव अच्छा रहेगा। | है। कांग्रेस में आपका वर्चस्व «Գու वैवाहिक स्थिति में | भूमिका घटेगी। स्वयं का स्वास्थ्य भी प्रतिकूल होगा। लोक 
दक्षिणी भारत में नवीन कार्य योजना से स्थानीय पार्टियों में | तनाव बनेगा। निजी वाहन से यात्रा में दुर्घटना स्वयं चालक | प्रियता में वृद्धि होगी। शत्रु पक्ष से बचाव रखें। ता. 75լ5 
विद्रोह बढेगा। पारिवारिक विवाद न्यायालय तक पहुंचाने का | नहीं बनें तो शुभ रहेगा! ता. 64.5 से 208.5 तक | से 30.9.5 तक वाहेन एवं सभा व्याख्यान में सावधानी रखे 
घटक बनेगा! सावधान। अशोभनीय घटना योग भी। तो शुभ होगा। 
स्मृति ईरानी-यह वर्ष आपके लिए पारिवारिक दृष्टि से श्रीमान्‌ अटल बिहारी वाजपेयी जी (पूर्व प्रधानमंत्री)-यह | सुश्री मायावती जी-यह वर्ष आपके लिए अच्छा एवं 
अच्छा नहीं रहेगा। प्रार्टी का कार्य करते-करते काफी अशोभनीय | वर्ष आपके लिए अशोभनीय। स्वास्थ्य हानि सहित बीमारी से | लाभदायक प्रतीत होगा। काफी नेता आपसे संपर्क करके 
घटनाओं से गुजरना पड़ सकता है। शैक्षिक दृष्टि से भी विवाद | ग्रसित होकर चिंतादायक रहेगा। चिकित्सालय का योगदान | अपना अभिमत प्राप्त कर पार्टी में आने का प्रयास करेंगे! 
यत्र-तत्र आपका बनता रहेगा। हवाई दुर्घटना या अन्य अशोभनीय | चलेगा। ता. 05.5 से 22.)0.)5 तक आपको शारीरिक | क्षेत्रीय रूप में मान सम्मान भी बढेगा। धौखा से बचें। ց. 
घटना से सावधान। दिनांक 24.6.20)5 से 30.0.205 तक | विशेष «ալ राजनीतिक कार्य तो संन्यास जैसा ही रहेगा। | 5.45 Հ23Լ5 तक वाहन एवं सभाओं से सावधानी रखें 
सावधान, शत्रुता बढेगी। सिंह परिवार में भी चिंता दायक योग बनेगा। तो अच्छा रहेगा। 
पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल-यह | श्रीमती सुषमा स्वाराज जी (विदेश मंत्री )-यह «Վ श्री मुलायम सिंह यादव जी-इस वर्ष आप पर आरोप 
वर्ष परिवारिक दृष्टि से चिंता दायक। स्वयं को चोट या गिरने | आपको मान सम्मान बढ़ाएगा। छद्‌मवेशी योग से बचें। हवाई | प्रत्यारोप बनाने का योग है। पुराना किस्सा रहस्य खुलने का 
का योग बनेगा! प्राकृतिक आपदा से भी भौतिक हानि का | दुर्घटना का योग तीन बार बनेगा। विपक्षी वर्ग लज्जित भी | योग भी है, पारिवारिक संकट भी। गुरु ग्रह के कारण धार्मिक 
योग। लंबी यात्रा नही करें। ता. 7.5.205 से 20.9.220)5 | कर सकते हैं। विदेशों में आपको मान प्रतिष्ठा वर्चस्व की | आयोजन भी होगा। दिनांक 20.6..5 से 30.0.5 तक संकट 


तक विशेष संकट योग बनेगा! प्राप्ति होगी। ता. 7.5.5 से 28.9.Լ5 तक स्वयं की पार्टी | ज्यादा रहेगा। सावधान। स्वयं की पार्टी में दरारें जैसा वातावरण 
पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए,पी.जे. अल 'कलाम-यह | से अशुभ बातें सुनने को मिलेंगी। स्वयं के परिवार में अशुभ | भी बनेगा। 


वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंता जनक । शोध पूर्ण | घटना भी घटेगी। श्री एम. करुणानिधि--इस वर्ष राजनीति का लाभ प्राप्ति 
| वैज्ञानिक कार्य से भारत का वर्चस्व आपके द्वारा बढ़ेगा। कहीं| श्रीमती बसुन्धरा राजे सिंधिया ( मु,मं.रा.सरकार )-यह | का शुभ योग बनेगा। विरोधी नेता मिलकर चलने का वादा 
विस्फोटक स्थिति से हानि। बचाव रखें। ता. 0.5.205 से | वर्ष आपके कार्यकाल का संकट दायक प्रतीत होगा। जनता | करके सम्मिलित होंगे। वर्चस्व एवं सम्मान भी मिलेगा। 
24.0.205 तक कुछ अशोभनीय स्थिति तथा रोग बाधा का | का विश्वास न्यून बनेगा। मंत्रिमंडल में परिवर्तन की पहल कई | अनावश्यक खर्चा बढ़ेगा है। दुर्घटना का योग ता. 0.5.5 से 
योग बनता है। र बार करनी पड़ सकती है। धार्मिक स्थलों में गुरु ग्रह 4|269.5 तक बनता है। 
श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष ( रा,कां,आई, )-आपको | जीर्णोद्धार के साथ व्यवस्था भी अच्छी करने का योग है।| सुश्री जयललिता जी-शृंगार सामग्री का शौक शुक्र के 
इस वर्ष शारीरिक दृष्टि से मानसिक विकृति एवं हृदय रोग | स्वयं का स्वास्थ्य ता. 35.5 से 29.0.5 तक गड्बड | कारण बढेगा। महिलाओं में वर्चस्व भी बढेगा। इधर-उधर के 
जैसी अचानक स्थिति बनेगी। पार्टी क॑ नेतृत्व में भी अपमान | होगा। हवाई यात्रा में भी बीमारी योग! राजनीति में आपकी | बिखरे नेताओं से पुनः सम्पर्क एवं संगठन के प्रति तत्परता से 
|| जनक घटकों से मुकाबला करना पडेगा। पार्टी नेतृत्व का | छवि अच्छी नजर आएगी। पूजा-अर्चना से लाभ। लाभ प्राप्त करेंगी ता. 6.5.5 से 27.9.5 तक स्वास्थ्य में 
शायद त्याग भी कर सकती हैं। ता. 6.5.5 से 20.0.5 श्री लाल कृष्ण आडवाणी-शनि आठवां मारक तुल्य | गड़बड़। वाहन से भी सावधानी बरतने से श्रेष्ठ रहेगा। 
तक स्वास्थ्य विशेष चिंतादायक। लंबी यात्राएं नहीं करे [योग करता है। गुरु चौथा परिवारिक गतिविधियों में भी| श्री एम. चन्द्र बाबू नायडू-आपका इस वर्ष स्वास्थ्य 
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी-इस वर्ष मानसिक | अशुभदायक योग। राजकीय मान सम्मान प्राप्त होगा। हृदय | गड़बड़ रहेगा। भाग-दौड़ में गिरने का या चोट का योग बनता 
दृष्टि से वर्ष ठीक नहीं रहेगा। पुराने विवादों से धिर सकते हैं। | रोग, घात संबंधी योग ता. ।0.5.।5 से 285.)5 तक बनेगा। | है। छदमवेशी योग से सावधान। ता. 22.6.)5 से 23.0.5 
| वाहन से भी दुर्घटना योग बनेगा। सावधान! तक चिंतादायक योग बनेगा। मित्र वर्ग भी धोखा दे सकते हैं। 
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श्री राजनाथ सिंह (गृहमंत्री भा. सरकार) -आपको यह || 
वर्ष चुनौती पूर्ण शाबित होगा। विदेशी शक्तियों से सामना एवं | 
भारतीय अश्लीलता तथा न्यायालय प्रकरणों के निपयरों से 
मानसिक अशांति से स्वास्थ्य खराब होगा। गृह मंत्रालय में 
नियंत्रण की कमान में कुछ त्रुटियो से कर्मचारी भी परेशान। 
छद्मवेशी से बचकर रहें। Վ. 205.5 से 249.5 तक 
संकट योग। दुर्घटना दायक योग भी बनेगा। 
माननीय श्री अशोक गहलोत जी-यह वर्ष आपके लिए 


-Հ आर्यभद्ट पंचांगम्‌ 
' डॉ. मुरली मनोहर जोशी-इस वर्ष गुरु+मंगल+बुध से 
/ आपकी छबि चमकेगी। परिवार में मांगलिक कार्य होगा। मान-सम्मान 
के साथ देश-विदेश भ्रमण योग भी बनेगा। ता. 20.6..5 से ।2. 
: 9.।5 तक न्यायालय संबंधी प्रकरण का, उद्भव योग बनेगा। 
ՎԿԱՅ प्राकृतिक आपदा से भी हानि। 
श्रीमान्‌ लालू प्रसाद यादव जी-आपकी पार्टी के सदस्यों 
। से विद्रोह योग। आपको अचानक शिर शूल या हृदय पीड़ा योग 
| बनता है। पार्टी का वर्चस्व बनाए रखने बावत नवीन सदस्यता 
ի अभिमान चलाया जाना चाहिए। ता. ।5.5.5 से 28.9.।5 तक 
: संकट दायक योग रहेगा। 
श्रीमान्‌ रामविलास पासवान जी-यह वर्ष मांगलिक खर्चा 
| वाला तथा नया व्यवसाय कारक रहेगा। चोरी-चपाट के योग से 
। बचें। घर में अशोभनीय घटना का शिकार हो सकते हैं। ता. 20 
6.5 से 309.5 तक संकट दायक योग बनेगा। राजनीतिक मोड 
में कुछ विवाद भी बनकर छबि बिगाड़ सकते हैं। 
। श्रीमान्‌ शिवराज पाटिल जी-चुनावी कार्यों में हानिदायक 
योग, शत्रु पक्ष से बचकर रहें तो शुभ। छदमवेशी या विस्फोटक 
, घटना का चक्र भी चल सकता है। शासकीय कार्यों में बाधा 
आएगी। कार दुर्घटना योग ता. 7.5.5 से 22.9.5 तक बनेगा। 
राजनीतिक जीवन.में भो' गुप्तचरो द्वारा परेशानी दायक योग बनेगा। 
। सुश्री उमा भारती-इस वर्ष राजा शनि तथा मंत्री भौम के 
' योग से जन सेवा का लाभ श्रेष्ठ मिलेगा तथा न्याय पूर्ण कार्य 
' प्रणाली से जनता में विश्वास बढ़ेगा। प्राकृतिक या कृत्रिम उपद्रव 
' की आप शिकार (हानि) होने का संकेत «Ա՛Յ. 22.5./5 
' से 20.9.25 तक संकट दायक योग। छदम वेशी से सावधान रहे। 
। श्री पी. च्रिदम्बरम्‌-यह वर्ष आपके लिए अग्नि परीक्षा 
¦ तुल्य रहेगा। कही खाद्य भोज में स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हृदय 
| घात योग का संकेत। शील भंग योग बनता है। ता. 30.5.5 से 
' 27.]].25 तक का समय प्रतिकूल रहेगा! पशुओं से भी सावधान। 
श्रीमती शीला दीक्षित-कांग्रेस में आपकी शाख कुछ न्यून 
| «րոլ आपका मौन साधन योग रहे तो शुभदायक स्वास्थ्य की 
गड़बड़ी ज्यादा बनती है। ता. 6.6.]5 Հ 200.5 तक कार 
दुर्घटना योग। गुप्तचरों द्वारा घर की तलाशी-बर्बादी जैसा योग! 
, श्री अमिताभ बच्चन-इस वर्ष से स्वास्थ्य गिरेगा। विज्ञापन 
| एजेंसियों द्वार लाभ ज्यादा प्राप्त होगा। न्यायालय संबंधी प्रकरण 
| बनने का योग है। ता. 6.5.5 से 26.9.|5 तक चिंतादायक योग 
संकट विशेष स्वास्थ्य हानि योग। चोट दुर्घटना का योग भी। 
9 श्रीमती मेनका պտա-ա वर्ष आपको अच्छा अवार्ड 
ւ աոա योग անր मगर संतान पक्ष से चिता, दुर्घटना योग से 


परेशानी बनेगी। कार्य शैली जन हित में आपकी सराहनीय 
होगी। ता. 7.5.:5 से 28.9.5 तक शत्रु पक्ष से बच कर कार्य 
करना ठोक रहेगा। 

श्री अन्ना हजारे जी-इस वर्ष आपको कष्टदायी योग। 
अंतिम समय भी आ सकता है। देश में आंदोलनों में विफलता से 
सदमा भी लग सकता है। ता. 8.5.5 से 30.0.5 तक चिंता 
बांधा। चोर एवं गिरने का योग भी। 

श्री रोनी ब्लेयर (ब्रिटेन) -इस वर्ष स्वास्थ्य बिगड़ेगा। स्त्री 
वर्ग से आर्थिक हानि योग। गुप्तचर गोपनीय अभिलेख में टटोल 
सकते हँ। ता. 22.5..5 से ।3.]]..5 तक हवाई दुर्घटना में 
बाल-बाल बचने का योग। 

श्री सचिन तेंदुलकर (क्रिकेटर) -राजनीतिक हालात में 
वर्ष 209 से 22 तक सुधार बनेगा। वर्तमान में धीरे-धीरे 
वर्चस्व बढेगा। ता. 20.5.5 से 30.9.5 तक संकट दायक 
योग। सावधान। 

सुश्री किरण बेदी-इस वर्ष शनि+मंगल+शुक्र आपको शारीरिक 
दृष्टि से कमजोर Փեն नियंत्रण कार्य में शीक्षणता (धीमीगति) 
का योग! ता. 30.6.5 से 20..0.]5 तक सावधान-बाहर भ्रमण 
में न जाएं। आप पार्टी द्वारा धोखा भी हो सकता है। 

राष्ट्रीय संत श्री मोरारी बापू-इस वर्ष आपकी मिशन का 
लाभ सर्वत्र देश-विदेश में चलेगा। लेकिन शनि+मंगल+शुक्र के 
कारण स्वास्थ्य में गिरावट या अशोभनी घटना का योग भी है। 
कथा कार्यक्रमों में भगदड़ों से अशांति का वातावरण बना रहेगा। 
तारीख 77.6.]5 से 30.9.]5 तक चोट, बीमारी या अशोभनीय 
घटना योग। 

श्री नितिन गडकरी जी-यह वर्ष आपके लिए विवाद युक्त 
रहेगा। झगडा विवाद में गुप्तचरों के द्वारा पीडा योग। कारागार तक 
की स्थिति भी शनि की साढ़ेसाती से बनने का योग रहेगा। ता. 
70.5.]5 से 30:8.5 तक विशेष संकट दायक रहेगा! शत्रु पक्ष 
से बचें। राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। 

श्री वरुण गांधी- यह वर्ष आपके लिए प्रगति दायक ԱՎ 
संगठन संबंधी दायित्व का लाभ मिल सकता है। हवाई या कार 
दुर्घटना का योग ता. 3.5.|5 से 30.9.Լ5 तक बनेगा। सामाजिक 
सेवा के योग से वर्चस्व बढ़ेगा। विदेशी यात्रा योग Վ स्वास्थ्य 
गडबड होगा। 

श्री अरविन्द केजरी बाल-आपको यह वर्ष उठा-पटक 
के रूप में ही साबित होगा। पार्टी में कुद छदमवेशीयों के 
कारण हानि का योग बनेगा। ता. 0.5.5 से 78.9.]5 तक 
चिंतादायक योग। 
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क्रिकेट खेल का भविष्य-भारत वर्ष के लिए क्रिकेट का 
खेल हानि का सौदा साबित हो सकता है। ता. 3.5.5 से 30. 
9.)5 तक टीम गठन आर.सी.ए, में विवाद जनक स्थिति बनेगी। 

चुनाव स्थिति-भारतीय संसद का कार्यकाल श्रेष्ठ रहेगा 
तथा जनहित में अनेक निर्णय होंगे। प्रांतीय एवं क्षेत्रीय चुनावों 
में स्थानीय राजनीतिक दलों का वर्चस्व बढ़ेगा। काला धन 
वापसी की प्रक्रिया में सरकार सतर्क रहकर चुनौतियां स्वीकार 
करते हुए सफलता की स्थिति में पहुंच सकती है। राष्ट्रपति का 
अभिभाषण भी वर्तमान सरकार के लिए प्रेरणादायी रहेगा। कुछ 
छदमवेशी गतिविधियां संसद में बनने का योग भी शनि ग्रह राजा 
के प्रभाव से बनेगा। सावधानी बरतें। छोटी-छोटी पार्टियों द्वारा 
कार्यगत की स्थिति में विद्रोह տնի 

भाजपा का वर्चस्व-संगठन से केन्द्रीय सरकार बनेगी 
सत्य साबित हुई। नरेन्द्र मोदी आगामी चुनावों में अपने वर्चस्व 
के साथ देश का प्रधान मंत्री पद शोभित करेंगे। | 
का तांडव छाएगा, जो चल रहा है एवं चलेगा। प्राकृतिक 
आपदाओं में केदारनाथ की घटना विश्व में «ՀԿ साबित 
हुई। होरलों में काला धंधा तथा सडक हादसे में नेताओं की 
दुर्घरनाएं घटने का विवरण भी संसार चक्र में लिखा गया। हां, 
अपनी बड़ाई आप करना ठीक नहीं है? लेकिन आपका ध्यान 
स्मृत कराने बाबत संकेत दे रहे हैं। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य 
बिगड़ेगा। बिगड़ा तथा ईलाज भी हुआ। प्रियंका का वर्चस्व 
बढेगा, बढ़ा है। राहुल गांधी का जादू नहीं चलेगा तथा चोट 
योग, जो घटित हुई है। वर्षा का असामान्य करण से होना भी 
लिखा था। श्रीमती वसुंधरा जी राजे का वर्चस्व ԹԱ 
मुख्यमंत्री बनेंगी व्यक्तिगत भविष्य बोध में बताया गया है। 
नृशंश हत्याएं। पुलिस की उदासीनात, जनता में बेरोजगारी 
समस्या की स्थिति का संकेत भी पढ़ा होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस 
की घिनौनी हार भी पूर्व पंचागों में तथा इस वर्ष 2072 के 
पंचांग में दर्शायी गई Հի दक्षिण भारत में स्थानीय पार्टियों 
का वर्चस्व, तेलंगाना राज्य की घोषणा करना केन्द्र सरकार 
की तत्कालीन सरकार से की गई गुजारिश प्रस्ताव सत्य || 
शाबित हुआ। तकनीकी शिक्षा का विकास संबंधी, निजी || 
विधायको का वर्चस्व «Գայ वैदिक विद्या का प्रचार-प्रसार | 
भी शुभ दायक जैसी वाणी की सत्यता प्रतीत हुई है। अतः | 
यह सशक्त सटीक भविष्य वाणी वाला राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय | 
भविष्य बोध का परामर्श के साथ खरी कसौरी का प्रामाणिक 
पंचांग है। इसे पढ़ें और जाने आगे क्‍या होगा! इस वर्ष 
2072 के पंचांग की दैवज्ञ दृष्टि एवं संसार चक्र में। 


FUD Domain. Kirtkan arma NajJalgar INI 


OIECLION 


[टि आर्यभट्ट पंचांगम्‌ 
| 


शेयर बाजार वर्ष 705 ङ Ա" 
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गत्‌ वर्ष 204 के शेयर मार्केट का आकलन करते हुए हमने | उपरान्त भी ट्रेंड गिरावट का रहेगा। 73 अप्रैल सोमवार बाजार ग्लास, कॉपर, कोयला, लैड, सोमेंट, बिल्डिंग 


स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ' रोलर कॉस्टर' की भांति कभी ऊपर | तेजी में खुलेगा। परन्तु वर्किंग अवधि में शेयर बाजारों में गिरावट 


तो कभी नीचे चलते शेयर बाजार 


ही हुआ। बाजार में तीन-तीन, चार-चार महीनों की स्थिरता के | गिरावट का योग है। इसका प्रभाव सोमवार खात, անշ 
बाद परिवर्तन हुआ। शेयर मार्केट संबंधी इस प्रकार का आकलन | रहंगा। ]] मई सोमवार बाजार साधारण गिराबट में खुलेगा। 24 
अन्य किसी पंचांग अथवा जंत्री में प्रकाशित नहीं हुआ। इस वर्ष | मई रविवार शेयर बाजारों में क का योग है। 07 जून रविवार 
के लिए ग्रहों का संकेत है कि sR । आगस्त तक रायर बाजार म॑ | सांय 6(35 से शेयर बाजारों में गिरावट का योग है। परन्तु इसका 
गिरावट चलेगी। परन्तु इसमें विशेषता Ան: कि कुल 29 गिरावट के | प्रभाव सोमवार में नहीं मिलेगा। 2! जून रविवार गिरावट चलेगी। 
दिनों के योगों में से कार्यकारी दिवसों में 9:ՎԿՎՅՀ 29 जून सोमवार बाजार साधारण सुधार के उपरान्त भी गिरावट 


दिनों में 0 अवसर बन रहे हैं। 


वर्ष 2045 के लिए प्रस्तुत श्री बापूधाम जंत्री में शेयर | समाप्त होते ही शेयरों में तेजी «իի 
बाजार का आकलन उन्हीं ज्योतिषीय सिंड्धातों, मतों एवं परंपरा 0 जुलाई बुधवार शेयर बाजार सुधार के उपरान्त भी 
तथा ग्रह गोचर पर आधारित है। जिनकी गणना के आधार पर | गिरावट से खुलेगा। 5 जुलाई रविवार शेयर बाजारों में गिरावट का 
हमारा शेयर बाजार का आकलन पूर्व में बहुचर्चित, सर्वत्र प्रशंसित | योग है। परन्तु इसका प्रभाव सोमवार में नहीं मिलेगा। । 8 जुलाई 


तथा सराहनीय रहा है। विभिन्न 


अनेक पाठकों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। पूर्व की भांति | आयेगी। बाजारों पर इसका प्रभाव नहीं होगा। 24 जुलाई शुक्रवार 
इस बर्ष भी हम इस आलेख में वर्ष के प्रत्येक मंगलवार के लिए | बाजार गिरावट के साथ खुलेगा। प्रात 0787 के बाद शेयरों में 
शेयर बाजार का आंकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसका कारण | तेजी बनेगी। 26 जुलाई रविवार 444 पर बने गिरावट के योग 
जैसा कि हम पूर्व में भी कह चुके हैं, मात्र इतना है कि अनेक | के बाद तेजी का योग है। 02 आगस्त रविवार रात्रि 0045 से 
विद्वानों ने शेयर बाजार का लग्न वृश्चिक निर्धारित किया है। 
अपने संशोधन तथा शोध के उपरांत हम भी इस निर्णय पर पहुंचे 
हैं कि मंगल ग्रह का शेयर बाजार पर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड्ता है। हमारा प्रयास सदैव शोधात्मक कार्य को प्रस्तुत करना 
रहा है ताकि वह अनेकानेक प्रकार से विद्वान जनों के लिए न 
केवल उपयोगी हो वरन्‌ विचारोत्तेजक भी हो तथा विद्धान पाठकों 
'को इस दिशा में और भी अधिक परिष्कृत रूप में कार्य करने के 


| लिए प्रेरित करें। 


शेयर बाजार में गिरावट-2 जनवरी शुक्रवार शेयर बाजारों 
|| में गिरावट करेगी। 04 फरवरी बुधवार शेयर बाजार में घट-बढ़ 
के बीच गिरावट का रुख बनेगा। 6 फरवरी शुक्रवार शेयर बाजार 
में घट-बढ़ के बीच मामूली से गिरावट का रुख रहेगा। |8 
फरवरी बुधवार शेयर बाजार में घट-बढ़ के बीच गिरावट का रुख 
रहेगा। 02 मार्च सोमवार शेयर बाजार में गिरावट बनी रहेगी। 03 
|| मार्च मंगलवार शेयर बाजार में गिरावट बनी रहेगी। परन्तु टोबैको, 
|| रबर, बैंकिंग सैक्टर में तेजी चलेगी। ।। मार्च बुधवार शेयर बाजार | बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, इण्डस 
में घट-बढ़ के मध्य गिरावट बनी रहेगी। ]7 मार्च मंगलवार शेयर | इण्ड बैंक, जे.एण्ड.के, बैंक, कर्नाटका बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, 
बाजार में साधारण तेजी के ७७: 


| सोमवार शेयर बाजार में कुछ 


तथा रियल एस्टेट सैक्टर, शुगर-बजाज हिन्दुस्तान, बलरामपुर 
चीनी, धामपुर शुगर, मवाना शुगर, रेणुका शुगर, टेक्स्टाईल 
इण्डस्ट्रीज-इण्डो रामा सिन्धैटिक, महावीर स्पिनिंग मिल्स, नाहर 
एक्सपोर्ट में गिरावट रहेगी। 

73 5ՐՆ-6.6636 शेयर तेजी में तथा [6.66% शेयर सामान्य 
तेजी में। ।6.66% शेयर निगेटिब तथा 33.36% शेयर सामान्य 
निगेटिव रहेंगे। शेष 6.66% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा) 

रबर, जिंक, जूट, टोबैको तथा बैंक शेयर्स, आयरन एण्ड 
स्टील, मेटल इण्डस्ट्रीज, हैवी मशीनरी, चाय, काफी, 
सैक्टर्स, टाटा स्टील, एस्सार स्टील, सेल, जे.के. लक्ष्मी सीमेंट, 
मद्रास सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट, टाटा काफी, टाटा.टी, एच.डी.एफ. 
सी. बैंक, आई सी.आई.सी.आई. बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, 
इण्डस - इण्ड बैंक, जे.एण्ड.के. बैंक, कर्नाटका बैंक, कोटक 
महिंद्रा बैंक, टिन प्लेट इण्डस्ट्रीज, हिन्दुस्तान जिंक, गोडक्रे, 
फिलिप्स, आई.री.सी., अपोलो टायर्स, ՎՊ. इण्डस्ट्रीज, एम. 
आरएफ. में तेजी आयेगी। 

क्रांपटन, एम्को, हैचेल्स इण्डिया, भारत इलैक्ट्रोनिक्स, आप्टो 
सर्किट, सीमेन्स, सोलेक्ट्रोन सैन्टम इलैक्ट्रोनिक्स अस्तरा माइक्रो, 
अव्या ग्लोबल कनैक्शन, भारती टेलीवेन्चर्स, एम.टी.एन.एल. , बी. 
एस.एन.एल. में गिरावट रहेगी। 

20 जनवरी- 33.34% शेयर सामान्य तेजी में रहेंगे। 25% 
शेयर निगेटिव तथा 25% शेयर सामान्य निगेटिव रहेंगे। शेष Լ6. 
66% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा! 

कॉटन, जूट, शुगर मिल्स तथा कन्फैक्शनरी, ग्लास, कॉपर, 
कोयला, ՀՏ, सीमेंट, बिल्डिंग कन्सट्रक्शन तथा रियल एस्टेट 
सैक्टर, सीमेंट, कॉपर माईनिंग, फार्मिंग, रियल एस्टेट, लेदर 
इण्डस्ट्रीज में तेजी आयेगी। क्राम्पटन, एम्को, हैवेल्स इण्डिया, 
भारत इलैक्ट्रोनिक्स, आप्टो सर्किट, सीमेन्स, सोलेक्ट्रोन सैन्टम 
इलैक्ट्रोनिक्स अस्तरा माइक्रो, अव्या ग्लोबल कनैक्शन, भारती 
टेलीवेन्चर्स, एम.टी.एन.एल., बी.एस.एन.एल. में गिरावट चलेगी। 

27 जनवरी-33.32% शेयर सामान्य तेजी में रहेंगे। 25% 
शेयर निगेटिव तथा 33.35% शेयर सामान्य निगेटिव रहेंगे। शेष 8. 
33% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 

कॉटन, जूट, शुगर मिल्स तथा कन्फैक्शनरी, ग्लास, कॉपर, 
कोयला, लैड, सीमेंट, बिल्डिंग कन्सट्रक्शन तथा रियल एस्टेट 
गिरावट बनी रहेगी। 30 मार्च | टिन प्लेट इण्डस्ट्रीज, हिन्दुस्तान जिंक, गोडफे फिलिप्स, आई री. | सैक्टर में सीमेंट कापर माईनिंग, फार्मिंग, रियल एस्टेट, लेदर 
में सुधार के संकेत के | सी., अपोलो टायर्स, ՎՊ. इण्डस्ट्रीज, एम.आरएफ, में तेजी आयेगी। | इण्डस्ट्रीज में तेजी आयेगी। क्राम्पटन, एम्को, हैवेल्स इण्डिया, 


-()॥ Public Domain. ԽՈԱԽՁՈ 3 arma Najalga De ԾՈԾԵԱԾ 


स्थिरता की ओर जायेगा। ऐसा | आयेगी। 26 अप्रैल रविवार रात्रि 2083 से शेयर बाजारों में 


में खुलेगा। प्रात 0720 पर बने गिरावट के योग की अवधि 


संचार माध्यमों से दिन प्रतिदिन | शनिवार रात्रि 2020 पर को योग से शेयर बाजारों में गिरावट 


शेयर बाजारों में गिरावट करेगी। 05 अगस्त बुधवार शेयर बाजार 
गिरावट के साथ खुलेगा। बाद में भी बाजारों में गिरावट रहेगी। 
07 अगस्त शुक्रवार शेयर बाजार गिरावट के साथ खुलेगा। 20 
अगस्त गुरुवार शेयर बाजार गिरावट के साथ खुलेगा। दोपहर 
455 से शेयरों में तेजी बनेगी। इसका प्रभाव 2। अगस्त में भी 
रहेगा। 22 अगस्त शनिवार 233 पर गिरावट का योग बना है। 
इसके बाद तेजी का योग है। 26 सितम्बर शनिवार गिरावट का 
योग बना है। 07 दिसंबर सोमवार शेयर बाजार तेजी के साथ 
खुलकर गिरावट में जायेगा। ]] दिसंबर शुक्रवार शेयर बाजार 
तेजी के साथ खुलकर गिरावट में जायेगा। 

जनवरी-6 जन. 8.33% शेयर तेजी में तथा 25% शेयर 
सामान्य तेजी में रहेंगे। 33.32% शेयर निगेटिव तथा 6.66% 
शेयर सामान्य निगेटिव रहेंगे। शेष 6.69% शेयरों में कोई परिवर्तन 
नहीं होगा। 

रबर, जिंक, जूट, टोबैकों तथा बैंक शेयर्स एच.डी.एफ.सी. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


- कप पंचागम्‌ === 
भारत FA आप्यो सर्किट, ՀԻԿ, सोलेक्ट्रोन Թա 


Es अस्तरा माइक्रो, अव्या ग्लोबल कनैक्शन, भारती 
टेलीवेन्चर्स, एम री.एन.एल., बी.एस.एन.एल. में गिरावट चलेगी। 
। _ 03 फर.-I6.66% शेयर तेजी में ब 33.32% शेयर सामान्य 
। तेजी में Ան ।6.66% शेयर ԲՈՒՀ तथा 25% शेयर सामान्य 
' निगेटिव रहेंगे। शेष 8.36% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 
। सीमेट, कॉपर, माईनिंग, फार्मिंग, रियल एस्टेट, लेदर इण्डस्ट्रीज, 
आयरन एण्ड स्टील, मेटल इण्डस्ट्रीज, हैवी मशीनरी, चाय, 
काफी, डिस्टलरीज सैक्टर्स, टाटा स्टील, एस्सार स्टील, सेल, जे 
के लक्ष्मी सीमेंट, मद्रास सीमेंट, फ्रिज्म सीमेंट, टाय काफी, टाटा 
री मे तेजी रहेगी। 
गवर्नमेन्ट पेपर्स, गिल्ट ա» सिक्योरिटीज, աՀ 
'सिक्योरिरीज, केडिला हेल्थ केयर, सिप्ला, डाबर फार्मा, Թոռ 
फार्मा, डिव्सि लैबोरेट्रोज, डॉ. लैन्स, हीरो मोटर्स कार्प, 
महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, मारुती में गिरावट रहेगी। 

40 फूर.-6.70% शेयर तेजी में व 33.32% शेयर सामान्य 
तेजी में रहेंगे। 25% शेयर निगेटिब तथा 6.65% शेयर सामान्य 
निगेटिब रहेंगे। शेष 08.33% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं. होगा। 

सीमेंट, कॉपर, साईनिंग, फार्मिंग, रियल एस्टेट, लेदर इण्डस्ट्रीज, 
कॉटन, जुट शुगर मिल्स तथा कन्फैक्शनरी, ग्लास, कॉपर, 
कोयला, लैड, सीमेंट, बिल्डिंग कन्सट्रक्शन तथा रियल एस्टेट 
सैक्टर में तेजी आयेगी। 

पेट्रोलियम शेयर, हॉस्पीटिलोटी सैक्टर, ब्रीवरीज, शिपिंग 
सैक्टर्स की मोहन मीकिन्स, रेडिको, खेतान, भारती शिपयार्ड, 
एशियन होटल्स, वरुण शिपिंग, कन्टेनर कारपोरेशन, असाई इण्डिया 
ग्लास में गिरावट आयेगी! 

47 फर.-25% शेयर तेजी में Ա665:: शेयर सामान्य 
तेजी में रहेंगे। 33.32% शेयर निगेटिव तथा ]6.65% शेयर सामान्य 
निगेटिव रहेंगे। शेष 08.38% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा! 

सीमेंट, कॉपर, माईनिंग, फार्मिंग, रियल एस्टेट, लेदर इण्डस्ट्रीज, 
आयरन एण्ड स्टील, मेटल इण्डस्ट्रीज, हैवी मशीनरी, रबर, जिंक, 
जूट, टोबैको तथा बैंक शेयर्स, चाय, काफी, डिस्टलरीज सैक्टर्स, 
रारा स्टील, एस्सार स्टील, सेल, जे.के. लक्ष्मी सीमेंट, टाटा 
काफी, रारा टी, एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. 
बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टिन प्लेट 
इण्डस्ट्रीज, हिन्दुस्तान जिंक, गोडफ़े फिलिप्स, आई.टो.सी., अपोलो 
टायर्स, ՎՀ. इण्डस्ट्रीज, एम.आरएफ. में तेजी आयेगी! 

शुगर-बजाज हिन्दुस्तान, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, 
मवाना शुगर, रेणुका शुगर, टैवस्टाईल इण्डस्ट्रीज, इण्डो रामा 
बसन्चैटिक , महावीर स्पिनिंग मिल्स, नाहर एक्सपोर्ट, पेट्रोलियम 
शेयर, हॉस्पोटिलीटो सैक्टर, Հանա, शिपिंग सैक्रर्स की मोहन 
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मीकिन्स, रेडिको खेतान, भारती शिपयार्ड, एशियन होरल्स, वरुण 
शिपिंग, कन्टेनर कारपोरेशन, असाई इण्डिया ग्लास में गिरावट आयेगी। 

24 फर,-25% शेयर तेजी में तथा 6.65% शेयर सामान्य 
तेजी में। 5.65% शेयर निगेटिब तथा 33.32% शेयर सामान्य 
निगेटिव रहेंगे। शेष 08.38% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 

सीमेंट, कॉपर, माईनिंग, फार्मिंग, रियल एस्टेट, लेदर इण्डस्ट्रीज, 
पेट्रोलियम शेयर, हॉस्पीरिलीरी सैक्टर, ब्रीवरीज, शिपिंग सैक्टर्स 
की मोहन सीकिन्स, रेडिको, खेतान, भारती शिपयार्ड, एशियन 
होटल्स, वरुण शिपिंग, कन्टेनर कारपोरेशन, असाई इण्डिया ग्लास, 
रबर, जिंक, जूट, टोबैको तथा बैंक शेयर्स एच:डी.एफ.सी. बैंक, 
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, कर्नाटका बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, 
रिन प्लेट इण्डस्ट्रीज, हिन्दुस्तान जिंक, गोडफ्रे फिलिप्स, आई.री. 
ՀԼ, अपोलो ययर्स, ՀՅ. इण्डस्ट्रीज, एम.आर एफ. में तेजी आयेगी। 

आयरन एण्ड स्टील, मेटल इण्डस्ट्रीज, हैवी मशीनरी, चाय, 
काफी, डिस्टलरीज सैक्टर्स, राटा स्टील, एस्सार स्टील, सेल, जे. 
के. लक्ष्मी सीमेंट, मद्रास सीमेंट, प्रिज्म -सीमेंट, टाटा करी, रारा 
री, टेलीकॉम, लोजिस्टिक एवं ट्रान्सपोर्ट शेयर्स, फिल्म एण्ड 
ऐन्टरटेन्मेन्ट इण्डस्ट्रीज, एल्यूमीनियम ՀՀՀ, ल्यूपिन, मार्कसेन 
फार्मा, ՀՀԿ लैब्स, मर्क, नाटको फार्मा, निकोलस पीरामल, 
नोवार्टिस, आर्किड एण्ड फार्मा, रैन्बैक्सी लैबोरेट्रीज के शेयर्स में 
गिरावट रहेगी। 

03 मार्च -8.35% शेयर तेजी में तथा 25% शेयर सामान्य 
तेजी में रहेंगे। 33.32% शेयर निगेटिब तथा 25% शेयर सामान्य 
निगेटिव रहेंगे। शेष 8.33% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 

सीमेंट, कॉपर, माईनिंग, फार्मिंग, रियल एस्टेट, लेदर इण्डस्ट्रीज 
सैक्टर्स में तेजी बनेगी। शुगर बजाज हिन्दुस्तान, बलरामपुर चीनी, 
धामपुर शुगर, मवाना शुगर, रेणुका शुगर, टैवस्याईल इण्डस्ट्रीज-इण्डो 
रामा सिन्थैटिक, महावीर स्पिनिंग मिल्स, नाहर एक्सपोर्ट, आयरन 
एण्ड स्टील, मेटल इण्डस्ट्रीज, हैवी मशीनरी, चाय, काफी, 
डिस्टलरीज ՀԹ, टाटा स्टील, एस्सार स्टील, सेल, जे.के. 
लक्ष्मी सीमेंट, मद्रास सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट, टाटा काफी, टाटा टी, 
पेट्रोलियम शेयर, हॉस्पीटिलीरी सैक्टर, ब्रीवरीज, शिपिंग सैक्टर्स 
की मोहन मीकिन्स, रेडिको, खेतान, भारती शिपयार्ड, एशियन 
होटल्स, वरुण शिपिंग, कन्टेनर कारपोरेशन, असाई इण्डिया ग्लास 
में गिरावट रहेगी। 

]0 मार्च-।6.35% शेयर तेजी में तथा 25% शेयर सामान्य 
तेजी में रहेंगे। 25% शेयर निगेटिब तथा 25% शेयर सामान्य 
निगेटिव रहेंगे। शेष 8.65% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 

सीमेंट, कॉपर, माईनिंग, फार्मिंग, रियल एस्टेट, लेदर इण्डस्ट्रीज, 
गवर्नमेन्ट पेपर्स, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, गवर्नमेन्ट सिक्योरिटीज 
में तेजी आयेगो। 
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कॉटन, जूट, शुगर मिल्स तथा कन्फैक्शनरी, ग्लास, कॉपर, 
कोयला, Հ», सीमेंट, बिल्डिंग कन्सट्रवशन तथा रियल एस्टेट 
सैक्टर, आयरन एण्ड स्टील, मेटल इण्डस्ट्रीज, हैवी मशीनरी, 
चाय, काफी, डिस्टलरीज सैक्टर्स, टाटा स्टील, Կար स्टील, 
सेल, जे.के. लक्ष्मी सीमेंट, मद्रास सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट, टाटा 
काफी, टाटा टी में गिरावट आयेगी। 

47 मार्च-33.32% शेयर सामान्य तेजी में रहेंगे। 6.652 
शेयर निगेटिव तथा 4.685: शेयर सामान्य निगेटिव रहेंगे। शेष 
08.35% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 

सीमेंट, कॉपर माईनिंग, फार्मिंग, रियल एस्टेट, लेदर इण्डस्ट्रीज, 
टेलीकॉम, लोजिस्टिक एवं ट्रान्सपोर्ट शेयर्स, फिल्म एण्ड ऐन्टरटेन्मेन्ट 
इण्डस्ट्रीज, एल्यूमीनियम सैक्टर, ल्यूपिन, मार्कसेन फार्मा, मैट्रिक्स 
लैब्स, मर्क, नाटको फार्मा, निकोलस पीरामल, नोवार्टिस, आर्किड 
एण्ड फार्मा, ऐैन्बैक्सी लैबोरेट्रीज के शेयर्स में गिरावट रहेगी। 

24 मार्च-।6.65% शेयर तेजी में, ।6.65% शेयर सामान्य 
तेजी में रहेंगे। 33.32% शेयर निगेटिव तथा 25% शेयर सामान्य 
निगेटिव रहेंगे। शेष 8.38% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 

कॉपर, कोयला, लैड, सीमेंट, बिल्डिंग कन्सटूकशन तथा 
रियल एस्टेट सैक्टर, शुगर बजाज हिन्दुस्तान, बलरामपुर चीनी, 
धामपुर शुगर, मवाना शुगर, रेणुका शुगर, रैक्स्टाईल इण्डस्ट्रीज- 
इण्डो रामा सिंन्यैटिक, महावीर स्पिनिंग मिल्स, नाहर एक्सपोर्ट में 
तेजी रहेगी। सीमेंट, कॉपर, माईनिंग, फार्मिंग, रियल एस्टेट, लेदर 
इण्डस्ट्रीज, रबर, जिंक, जूट, टोबैको तथा बैंक शेयर्स एच.डी. 
एफ.सी. बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, इण्डियन ओवरसीज 
बैंक, इण्डस इण्ड बैंक, जे.एण्ड.के. बैंक, कर्नाटका बैंक, कोटक 
महिंद्रा बैंक, टिन प्लेट इण्डस्ट्रीज, हिन्दुस्तान जिंक, गोडफ़े 
फिलिप्स, आई.टी.सी., अपोलो टायर्स, जे.के. इण्डस्ट्रीज, एम. 
आरएफ. में गिरावट आयेगी। 

37 मार्च-8.35% शेयर तेजी में तथा 8.35% शेयर सामान्य 
तेजी में रहेंगे। 50% शेयर निगेटिव तथा 25% शेयर सामान्य 
निगेटिव रहेंगे। शेष 8.30% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 
शुगर बजाज हिन्दुस्तान, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, मवाना 
शुगर, रेणुका शुगर, टैक्स्टाईल इण्डस्ट्रीज, इण्डो रामा सिंन्थैटिक, 
महावीर स्पिनिंग मिल्स, नाहर एक्सपोट, कॉपर, कोयला, लैड, 
सीमेंट, बिल्डिंग कन्सट्रक्शन तथा रियल एस्टेट सैक्टर में घट-बढ़ 
चलेगी। लेदर इण्डस्ट्रीज, पेट्रोलियम शेयर, हॉस्पीटिलीटी सैक्टर, 
ब्रीवरीज, मोहन मीकिन्स, रेडिको खेतान, भारती शिपयार्ड, वरुण || 
शिपिंग, कन्टेनर कारपोरेशन, असाई इण्डिया ग्लास, रबर, जिंक, 
जूट, टोबैको तथा बैंक «ԿՎ एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई.सी.आई. || 
सी.आई. बैंक, कर्नाटका बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टिन प्लेट 
इण्डस्ट्रीज, हिन्दुस्तान जिंक, गोडफ़े फिलिप्स, आई.टी.सी., अपोलो 


Համ, ՎՊ. इण्डस्ट्रीज, एम.आर.एफ. में गिरावट आयेगी! 
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07 -बाजार साधारण गिरावट के साथ खुलेगा तथा 
साधारण गिरावट के साथ बंद होगा! 4!.65% शेयरों मे तेजी 
रहेगी तथा 50% शेयरों में गिरावट रहेगी। शेष 8.35% ՀՀԿ ब न 
कोई परिवर्तन नहीं होगा। कॉटन, जूट, शुगर मिल्स, ER 
कॉपर, स्टील माईनिंग, कोयला क्रे शेयरों में तैजी। Հ 
कम्पनीज, ՀՈՎԱԿ तथा होटल्स एण्ड हास्पीटिलीटी सैक्यर्स में 
दिन भर तेजी के बाद क्लोजिंग समय पर गिरावट «ոն 
24 अप्रैल-बाजार साधारण गिएवट के साथ खुलेगा तथा 
साधारण गिरावट के साथ बंद होगा। 4।.65% शेयरों में तेजी 
रहेगी तथा 50% शेयरों में गिरावट रहेगी। शेष 8.35% शेयरों में 
कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपोलो टायर्स, ՎՀ. इण्डस्ट्रीज, एम. 
आर. एफ., टिन प्लेट इण्डस्ट्रीज, हिन्दुस्तान जिंक, गोडफ्रे फिलिप्स, 
आईरी.सी., जैप्रकाश एसोशियेट, महिन्द्रा मैस्को, यूनीटैक , मिर्जा 
, बाय इण्डिया, स्टरलाईट कड बिताए कॉपर, 
निटको टाईल्स, बजाज हिन्दुस्तान, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, 
मवाना शुगर, रेणुका शुगर के शेयरों में तेजी आयेगी। ՎՀ, 
मोहन मीकिन्स, रेडिको, खेतान, भारती शिपयार्ड, एस्सार शिपिंग, 
री, टोबेको, फार्मास्युटिकल सैक्टर्स में गिरावट आयेगी। 

28 अप्रैल- बाजार सामान्य तेजी में खुलेगा। तेजी तथा 
गिरावट के शेयरों का अनुपात लगभग समान रहेगा! ।6.67% 
शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। महावीर स्पिनिंग मिल्स, नाहर 
एक्सपोर्ट, नाहर स्पिनिंग, राजस्थान स्पिनिंग, रेमण्ड, एस.आर. 
-एफ., वैलस्पन इण्डिया, बजाज हिन्दुस्तान, बलरामपुर चीनी, 
धामपुर शुगर, मवाना शुगर का शुगर, ई.आई.डी. कन्फैवशनरी 
में तेजी आयेगी! ए.सी.सी. , अम्बुजा 'सीमेन्ट ईस्टर्न, बिरला 
कारपोरेशन, डालमिया सीमेंट (भारत), गुजरात अम्बुजा सीमेंट, 
जे.के. लक्ष्मी सीमेंट साधारण तेजी में रहेंगे। यू.बी., मोहन मीकिन्स, 
रेडिको, खेतान, भारती शिपयार्ड, एस्सार शिपिंग में गिरावट रहेगी। 

05 'मई-बाजार गिरावट में खुलेगा तथा गिरावट के साथ 
“बंद होगा। 4.6550 शेयर तेजी में तथा 50% शेयर गिरावट के 
साथ बंद होंगे। 8.35% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 
महावीर स्पिनिंग मिल्स, नाहर एक्सपोर्ट, नाहर स्पिनिंग, राजस्थान 
स्पिनिंग ԵՄ 'एस.आर.एफ., वैलस्पन եղավ Աբե Աի 

|| बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, मवाना शुगर, रेणुका शुगर में 
बनेगी! इण्डियन होटल्स, ओरियेन्टल होटल्स, यू.बी., मोहन मीकिन्स, 
रेडिको, खेतान, भारती शिपयार्ड, एस्सार शिपिंग में गिरवट आयेगी। 
72 मई-बाजार गिरावट में खुलेगा तथा गिरावट के साथ 
बंद होगा। 4Ս.655 शेयर तेजी में तथा 50% शेयर गिरावट के 
साथ बंद ին 8.35% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 
इण्डियन होटल्स, ओरियेन्टल होटल्स, ताज जी.वी. के होटल्स, 
` जे.पी. होटल्स, यू.बी., मोहन मीकिन्स, रेडिको, खेतान, भारती 
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a ळा यामा व क तत कत 
शिपयार्ड, एस्सार शिपिंग में प्रारम्भ में गिरावट रहेगी। परन्तु | शिपिंग, कन्टेनर कारपोरेशन में साधारण तेजी बनेगी। 
दोपहर ।230 के बाद इन शेयरों मे सुधार होगा। आर.एफ., वैलस्पन इण्डिया, बजाज हिन्दुस्तान, शो पुर जोगी र चीनी 
` 39 मई- बाजार गिरावट में खुलेगा तथा गिरावट के साथ धामपुर शुगर, मवाना शुगर, रेणुका शुगर, ई.आई.डी LH 
बंद होगा। 33.35% शेयर तेजी में तथा 58.32% शेयर गिरावट के | टी टोबेको, मेडिसन सैक्टर्स में गिरावट रहेगी। 
साथ बंद होंगे। 8.33% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा| 23 जून-बाजार गिरावट में खुलेगा तथा गिरावट के साथ 
महावीर स्पिनिंग मिल्स, नाहर एक्सपोर्ट, नाहर स्पिनिंग, राजस्थान | बंद होगा। 25% शेयर तेजी में तथा 58.33% शेयर गिरावट के 
स्पिनिंग, रेमण्ड, एस.आर एफ. , बैलस्पन इण्डिया, बजाज हिन्दुस्तान, | साथ बंद होंगे। [6.67% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। होटल 
बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, मवाना शुगर, रेणुका शुगर, ई. | लीला वैन्वर, इण्डियन होटल्स, यू.बी., मोहन मीकिन्स, रेडिको, 
| आई.डी. कन्फैक्शनरी , असाई इण्डिया ग्लास में साधारण गिरावट | खेतान, भारती शिपयार्ड, Կար शिपिंग, जी.ई. शिपिंग, कन्टेनर 
रहेगी। परन्तु दोपहर 3.36 के बाद इन सैक्टर्स में सुधार होगा। | कारपोरेशन, असाई इण्डिया ग्लास में तेजी रहेगी परन्तु दोपहर 
, 26 मई-बाजार गिरावट में खुलेगा तथा गिरावट के साथ | 54 पर यह सैक्टर्स गिरावट में जायेंगे। गुजरात अम्बुजा सीमेंट, 
बंद होगा। 25% शेयर तेजी में तथा 58.33% शेयर गिरावट के जे.के. लक्ष्मी सीमेंट, मद्रास सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट, श्री सीमेंट, 
साथ बंद होंगे। [6.67% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। | एस्सार स्टील, जिन्दल स्टेनलैस, लायडस स्टील इण्डस्ट्रीज, मुकुन्द, 
इण्डियन होटल्स, ओरियेन्टल होटल्स, यू.बी., मोहन मीकिन्स, | सेल, सनफ्लैग आयरन एण्ड स्टील, टाटा स्टील, उत्तम स्टील, 
रेडिको, खेतान, भारती शिपयार्ड, एस्सार शिपिंग, जी.ई. शिपिंग, | निटको टाईल्स में गिरावट रहेगी। 
कन्टेनर कारपोरेशन, टी, टोबेको, मेडिसन सैक्टर्स में तेजी रहेगी। 30 जून- बाजार साधारण सुधार के उपरान्त भी गिरावट में 
02 जून-बाजार गिरावट में खुलेगा तथा गिरावट के साथ | खुलेगा तथा साधारण गिरावट के साथ बंद होगा। 4.659: तेजी 
बंद होगा। 33.35% तेजी में तथा 58.32% शेयर गिरावट के साथ | में तथा 50.02% शेयर गिरावट के साथ बंद होंगे। 8.33% शेयरों 
बंद होंगे। 8.33% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इण्डियन | में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टिन, रबर, लेदर, मशीनरी उद्योग, 
होरल्स, ओरियेन्टल होटल्स, ताज जी.वी. के होटल्स, जे.पी. | कॉपर, जिंक सैक्टर्स में तेजी आयेगी। रेडिको, खेतान, भारती 
होटल्स, यू.बी., मोहन मीकिन्स, रेडिको, खेतान, भारती शिपयार्ड, | शिपयार्ड, एस्सार शिपिंग, जी.ई. शिपिंग, मकेटर लाईन्स, शिपिंग 
एस्सार शिपिंग, जी.ई. शिपिंग, मर्केटर लाईन्स, शिपिंग कार्पोरेशन, | कार्पोरेशन, वरुण शिपिंग, कन्टेनर कारपोरेशन, असाई इण्डिया 
वरुण शिपिंग, कन्टेनर कारपोरेशन में साधारण तेजी बनेगी। टिन, | ग्लास में गिरावट आयेगी। 
रबर, लेदर, मशीनरी उद्योग, कापर, जिंक तथा अन्य मेटल| 07 जुलाई- शेयर बाजार में सामान्य कारोबार होगा। बाजार 
Հոմ में तेजी चलेगी। ; गिरावट के साथ खुलेगा तथा सुधार के उपरान्त भी साधारण 
09 जून-बाजार गिरावट में खुलेगा तथा गिरावट के साथ | गिरावट के साथ बंद होगा। 47.65% शेयर तेजी में तथा 50.02% 
बंद होगा। 25% तेजी में तथा 66.67% शेयर गिरावट के साथ बंद | शेयर गिरावट के साथ बंद होंगे। 8.33% शेयरों में कोई परिवर्तन 
होगें। 8.33% शेयरों Վ कोई परिवर्तन नहीं होगा। यू.बी., मोहन | नहीं होगा। रेडिको, खेतान, भारती शिपयार्ड, Կար शिपिंग, जी. 
मीकिन्स, रेडिको खेतान, भारती शिपयार्ड, एस्सार शिपिंग, जी, ई. | ई. शिपिंग, मकेटर लाईन्स, शिपिंग कार्पोरेशन, वरुण शिपिंग, 
शिपिंग, मकेटर लाईन्स, शिपिंग कार्पोरेशन, वरुण शिपिंग, कन्टेनर | कन्टेनर कारपोरेशन, असाई इण्डिया ग्लास में साधारण सुधार 
कारपोरेशन, असाई इण्डिया ग्लास के शेयर तेजी में रहेंगे। परन्तु | होगा तथा 953 से मध्यान्ह ।4।5 तक तेजी बनेगी। इसके बाद 
दोपहर 5,06 पर मार्केट क्लोज होते-होते गिरावट में պրիի | पुनः यह सैक्टर्स गिरावट की ओर जायेंगे। 
एस्सार स्टील, जिन्दल स्टेनलैस, जे.एस.डब्ल्यू., लायडस-स्टील ॥4 जुलाई-शेयर बाजार में सामान्य कारोबार होगा। बाजार 
इण्डस्ट्रीज, मुकुन्द, सेल, सनफ्लैग आयरन एण्ड स्टील, राया | गिरावट के साथ खुलेगा तथा तेजी के साथ बंद होगा। ओपनिंग 
स्टील, उत्तम स्टील, ए,सी.सी. सीमेंट, अम्बुजा सीमेन्ट ईस्टर्न में | समय पर 4.654 शेयरों में तेजी रहेगी। क्लोजिंग समय पर 50% 
गिरावट आयेगी। तेजी में, 4॥.67% शेयर गिरावट के साथ बंद होंगे। 8.33% शेयरों 
6 जून-बाजार गिरावट में खुलेगा तथा गिरावट के साथ | मे कोई परिवर्तन नहीं होगा। इण्डो रामा सिन्थैटिक, महावीर 
बंद होगा! 6.67% शेयर तेजी में तथा 75% शेयर गिरावट के | स्पिनिंग मिल्स, नाहर एक्सपोर्ट, नाहर स्पिनिंग, राजस्थान स्पिनिंग, 
साथ बंद होंगे। 08.33% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यू. | रेमण्ड, एस.आरएफ., वैलस्पन इण्डिया, बजाज हिन्दुस्तान, बलरामपुर 
बी., मोहन मीकिन्स, रेडिको खेतान, भारती शिपयार्ड, एस्सार | चीनी, धामपुर शुगर, मवाना शुगर, रेणुका शुगर, ई.आई:डी. 
शिपिंग, «ԷՀ शिपिंग, मकेटर लाईन्स, शिपिंग कार्पोरेशन, वरुण | कन्फैवशनरी, असाई इण्डिया ग्लास, हिन्दुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, 
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आर्युभदूट पंचांगम्‌ 
| स्टील, हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन, ओ.एन.जी.सी., | में तेजी चलेगी। दोपहर 2աց के बाद यह सैक्टर्स गिरावट त 
एग्रोरैक फूड, रुचि सोया, जी.एम.डी.सी., सेसा गोआ, गैमन इण्डिया | ओर जाकर पुन: तेजी में आयेंगे। स्पष्ट है कि यह վավ 
तथा टिन, रबर, लेदर, मशीनरी उद्योग, जिंक सैक्टर्स में तेजी। | घटा-बढ़ी में चलेंगे। इनमें काम करते समय अतिरिक्त सावधानी 
2 जुलाई-शेयर बाजार कारोबार में सुधार होगा। बाजार | रखें। ए.सी.सी. सीमेंट, अम्बुजा सीमेन्ट ईस्टर्न, जे.के. लक्ष्मी 
तेजी के साथ खुलेगा तथा तेजी के साथ बंद होगा। 4.65% | सीमेंट, मद्रास सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट, श्री सीमेंट, Կար स्टील, 
शेयर तेजी में तथा 33.35% शेयर गिरावट के साथ बंद होंगे। | जिन्दल स्टेनलैस, मुकुन्द, सेल, सनफ्लैग आयरन एण्ड स्टील, 
25% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयल एण्ड पेट्रोलियम | टाय स्टील, उत्तम स्टील, हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन, ओ. 
'कम्पनीज, ब्रिवरीज, होटल्स एण्ड हास्पीटिलीटी, नेवीगेशन तथा | एन.जी.सी., Հա गोआ में गिरावट आयेगी। 

फिशरीज Հմ के शेयरों में साधारण तेजी आयेगी। रेडिको, 25 अगस्त-शेयर बाजार गिरावट के साथ खुलेगा तथा 
खेतान, भारती शिपयार्ड, एस्सार शिपिंग, जी.ई. शिपिंग, मर्केटर | गिरावट के साथ बंद होगा। 6.67% शेयर तेजी में तथा 4684 
लाईन्स, शिपिंग कापोरेशन, वरुण शिपिंग, कन्टेनर कारपोरेशन, | शेयर गिरावट के साथ बंद होंगे। 4[.65% शेयरों रे .. ४ परिवर्तन 
आसाई इण्डिया ग्लास तथा बैंकिंग, टोबैको, टिन, रबर, लेदर, | नहीं होगा। ओरियन्टल होटल्स, मोहन मीकिन्स, रेडिको, खेतान, 
मशीनरी उद्योग, कॉपर, जिक, ՀԻԹ, माईनिंग, रियल एस्टेट | भारती शिपयार्ड, एस्सार शिपिंग, जी.ई. शिपिंग, मर्केटर लाईन्स, 
सैक्टर्स में गिरावट आयेगी। शिपिंग कार्पोरेशन, वरुण शिपिंग, कन्टेनर कारपोरेशन, असाई 
28 जुलाई-बाजार गिरावट के साथ खुलेगा तथा गिरावट | इण्डिया ग्लास में साधारण तेजी बनेगी। मध्याह 35 से मध्याह 

के साथ बद होगा। 33:33% शेयर तेजी में तथा 50% शेयर | 40 के मध्य यह सैक्टर्स गिरावट में रहेंगे। 
गिरावट के साथ बंद होंगे। 6.67% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं १ सितम्बर-शेयर बाजार गिरावट के साथ खुलेगा। बाजार 
होगा। ओरियेन्टल होटल्स, यू.बी., मोहन मीकिन्स, रेडिको, खेतान, | गिरावट के साथ बंद होगा। 6.67% शेयर तेजी में तथा 58.33% 
भारती शिपयार्ड, एस्सार शिपिंग, जी.ई. शिपिंग, मर्केटर लाईन्स, | शेयर गिरावट के साथ बंद होंगे। 25% शेयरों में कोई परिवर्तन 
शिपिंग कापोरेशन, वरुण शिपिंग, कन्टेनर कारपोरेशन, असाई | नहीं होगा! गवर्नमेन्ट पेपर्स, गिल्ट ա» सिक्योरिटीज, क्राम्पटन, 
इण्डिया ग्लास के शेयर गिरावट मे रहेंगे। एम्को, हैवेल्स इण्डिया, सीमेन्स, भारती टेलीवेन्चर्स, एम.टी.एन. 
04 अगस्त-शेयर बाजार गिरावट के साथ खुलेगा तथा | एल. , बी.एस.एन.एल., स्टरलाईट इण्डस्ट्रीज, टिन प्लेट, हिन्दुस्तान 
तेजी के साथ बंद होगा। 25% शेयर तेजी में तथा 66.67% शेयर | कापर, निटको टाईल्स, आल्सटम प्रोजेक्टस, इन्जीनियर्स इण्डिया, 
गिरावट व्हे साथ बंद होंगे। 8.33% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं | लार्सन एण्ड टूब्रो, प्रज इण्डिया, शांति गियर्स, थमैंक्स, सी.सी. 
होगा! टिन, सिल्वर, जिंक, प्रसाधन सामग्री, टोबैको, रबर, बैंकिंग | आई. प्रोडक्टस तथा टी, कॉफी, टोबेको, कपास, फार्मास्युटिकल, 
सैक्टर्स मे तेजी आयेगी। ऑयल एण्ड पेट्रोलियम कम्पनीज, | जैम्स सैक्टर्स में तेजी आयगी। इण्डो रामा सिन्थैटिक, महावीर 
ब्रिवरीज तथा होटल्स एण्ड हास्पीटिलीटी, नेवीगेशन, फिशरीज | स्पिनिंग मिल्स, नाहर एक्सपोर्ट, नाहर स्पिनिंग, बजाज हिन्दुस्तान, 
तथा ग्लास, कॉटन, जूट, शुगर मिल्स कन्फैक्शनरी के शेयरों में | बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, मवाना शुगर, रेणुका शुगर, ई. 
गिरावट आयेगी। आई.डी. कन्फैक्शनरी में गिरावट के बाद दोपहर 354 से तेजी 
77 अगस्त-शेयर बाजार गिरावट के साथ खुलेगा। बाजार | बनेगी। जे.पी. होटल्स, ՎՀ मोहन मीकिन्स, रेडिको, खेतान, 
गिरावट के साथ बंद होगा! 25% तेजी में तथा 58.33% शेयर | भारती शिपयार्ड, एस्सार शिपिंग, जी.ई. शिपिंग में गिरावट आयेगी। 
गिरावट के साथ बंद होंगे! 6.67% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं 8 सितम्बर-शेयर बाजार गिरावट के साथ खुलेगा तथा 
होगा! टिन, सिल्वर, जिंक, जूट, क्लॉथ मिल्स, प्रसाधन सामग्री, | गिरावट के साथ बंद होगा। 25% शेयर तेजी में तथा 50% शेयर 
रोबैको, रबर, बैंकिंग सैक्टर में तेजी आयेगी! टाटा स्टील, उत्तम | गिरावट में रहेंगे। 25% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा! प्रिज्म 
स्टील, हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन, ओ.एन.जी.सी., एग्रोटैक | सीमेंट, श्री सीमेंट, टेक्समेको, एल.एम.डब्ल्यू., एल.जी. बालाकृष्णन, 
फूड, रुचि सोया, जी.एम.डी.सी., सेसा गोआ, गैमन इण्डिया, | भारत अर्थ मूवर्स, आल्सटम प्रोजेक्टस, इन्जीनियर्स इण्डिया, 
एच.सी.सी. के शेयरों में साधारण तेजी बनेगी। लार्सन एण्ड टूब्रो, प्रज इण्डिया, शान्ति गियर्स, थमैंक्स, सी.सी. 
38 अगस्त-शेयर बाजार गिरावट के साथ खुलेगा तथा| आई. प्रोडक्टस में तेजी चलेगी। रेमण्ड, एस.आर.एफ., वैलस्पन 
गिरावट के साथ बंद होगा। 6.67% शेयर तेजी में तथा 58.33% | इण्डिया, बजाज हिन्दुस्तान, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, मवाना 
शेयर गिरावट के साथ बंद होंगे! 25% शेयरों में कोई परिवर्तन | शुगर, रेणुका शुगर, ई.आई.डी. कन्फैवशनरी के शेयर तथा टिन, 
ՅՅ होगा। मोहन मीकिन्स, रेडिको, खेतान, भारती शिपयार्ड, | सिल्वर, जिंक, जूट, क्लाथ मिल्स, प्रसाधन सामग्री, टोबैको, रबर, 
बैंकिंग सैक्टर गिरावट में जायेंगे। 
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5 सितम्बर-शेयर बाजार गिरावट ; साथ खुलेगा। बाजार 
गिरावट के साथ बंद होगा। 6.67% शेयर तेजी में तथा 58.33% 
शेयर गिरावट के साथ बंद होंगे। 25% शेयरों में कोई परिवर्तन 
नहीं होगा। टी काफी, टोबेको, फार्मास्युटिकल, टिन, रबर, लेदर, 
मशीनरी उद्योग, कॉपर तथा जिंक सैक्टर्स में तेजी «իի սոր 
शिपिंग, «ԱՀ. शिपिंग, मकेटर लाईन्स, शिपिंग कार्पोरेशन, वरुण 
शिपिंग, कन्टेनर कारपोरेशन, असाई इण्डिया ग्लास में साधारण 
तेजी बनेगी। यूनीटैक , मिर्जा इन्टरनेशनल, बाटा इण्डिया, हिन्दुस्तान 
जिंक, स्टरलाईट इण्डस्ट्रीज, टिन प्लेट, हिन्दुस्तान कॉपर, निटको 
टाईल्स में गिरावट रहेगी। 

22 सितम्बर-शेयर बाजार गिरावट के साथ खुलेगा तथा 
गिरावट के साथ ՎՀ होगा। 6.67% तेजी में तथा 49.98% शेयर 
गिरावट के साथ बंद होंगे। 33.35% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं 
होगा। यू.बी., मोहन मीकिन्स, रेडिको, खेतान, भारती शिपयार्ड, 
एस्सार शिपिंग, शिपिंग कापोरेशन, वरुण शिपिंग, कन्टेनर कारपोरेशन, 
असाई इण्डिया ग्लास में साधारण तेजी आयेगी। ओ.एन.जी.सी., 
एग्रोरैक फूड, रुचि सोया, जी.एम.डी.सी., Հա Վա, गैमन 
इण्डिया, नागार्जुन कंसट्रक्शन, युनीरैक, मिर्जा इन्टरनेशनल, बाटा 
इण्डिया, हिन्दुस्तान जिंक, स्टरलाईट इण्डस्ट्रीज में गिरावट आयेगी। 

29 सितम्बर-शेयर बाजार गिरावट के साथ खुलेगा तथा 
गिरावट के साथ बंद होगा। ।6.67% शेयर तेजी में तथा 58.33% 
शेयर गिरावट के साथ बंद होंगे। 25% शेयरों में कोई परिवर्तन 
नहीं होगा। अरविन्द मिल्स, आलोक इण्डस्ट्रीज, ՎՀ डाईंग, 
ՀՎԱ एन्का, फार्बेस गोकाक, गार्डन सिल्क, हिम्मत նրա 
ՀԹ, इण्डो रामा सिन्थैटिक में तेजी «ինի बजाज हिन्दुस्तान, 
बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, मवाना शुगर, रेणुका शुगर, ई. 
आई.डी. कन्फैवशनरी में साधारण तेजी रहेगी। जैम्स एण्ड ज्वैलरी, 
गवर्नमेन्ट पेपर्स, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, यू.बी., मोहन ՊԻԿ, 
रेडिको, खेतान, भारती शिपयार्ड, एस्सार शिपिंग में गिरावट चलेगी। 

6 अक्तूबर-शेयर बाजार गिरावट के साथ खुलेगा तथा 
गिरावट के साथ बंद होगा। ओपनिंग समय पर 25% शेयर तेजी 
में रहेंगे। क्लोजिंग समय पर 6.676 तेजी में तथा 58.33% शेयर 
गिरावट के साध बंद होंगे। 25% शेयरों में कोई _परिवर्तन नहीं 
होगा। बजाज हिन्दुस्तान, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, मवाना 
शुगर, रेणुका शुगर, ई.आई.डी. कन्फैक्शनरी में तेजी रहेगो। 
एम्को, हैवेल्स इण्डिया, भारत इलैक्ट्रोनिक्स, आप्टो सर्किट, सौमेन्स, 
सोलेक्ट्रोन, सैन्टम इलैक्ट्रोनिक्स अस्तरा माइक्रो, अव्या ग्लोबल 
कनैकशन, भारती टेलीवेन्चर्स एम.री.एन.एल., बी.एस.एन.एल. में 
साधारण तेजी बनेगी। आदित्य बिरला नोवो, अरविन्द मिल्स, 
आलोक इण्डस्ट्रीज, बाम्बे डाईग, सैन्चुरी एन्का, फार्बेस गोकाक, 
गार्डन सिल्क, जैम्स एण्ड ज्वैलरी, गवर्नमेन्ट पेपर्स, गिल्ट एज्ड 

सिक्योरिटीज में गिरावट आयेगी। 
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ե: पंचांगम्‌ === : 
' Ա». _शेयर बाजार गिरावट के साथ खुलेगा तथा बंद 
होगा। 25% शेयर तेजी में व 33.35% शेयर गिरावर । के जाप कह बंद 
होंगे! 4.65% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं ४३ բնա 
जिंक , स्टरलाईट इण्डस्ट्रीज, टिन प्लेट, हिन्दुस्तान क कॉपर, ट्क ी 
टाईल्स में साधारण तेजी। यू.बी., मोहन मीकिन्स, Հ 0007. Կր: क नवम्बर-शेयर बाजार तेजी साथ खुलेगा तथा 
भारती शिपयार्ड, एस्सार शिपिंग, जी.ई. शिपिंग, मकट यमा पाजि ԱՆ यी क साथ खुलेगा तया 

केर कारपेरेशन ग | लोग साथ बंद होंगे। 25% शोयरो मे कोई परिवर्तन नहीं 
लिय कली उद उद्योग, पंजाब | रेडिको, खे होटल्स, होटल लीला बैन्चर, इण्डियन होरल्स 
हीरो मार्टर्स कार्प, महिन्द्रा एण्ड 4922: मारुती उद्योग, पंजाब पः a छ णी शिपयार्ड, एस्सार शिपिंग, जी.ई. शिपिंग' 
Համ, रारा मोटर्स, टी.वी.एस. मोटर्स, एडलैब फिल्मस, बालाजी | मकटर लाईन्स, शिपिंग कार्पोरेशन, वरुण शिपिंग, कन्टेनर कारपोरेशन 
उनी फिल्मस, टी, टोबेको, कपास, फार्मास्युटिकल में गिरावट। | असाई इण्डिया ग्लास में साधारण : 
बाजार सामान्य तेजी के साथ खुलेगा 


SN 


re 245 
इन्टरनेशनल, बाटा इण्डिया, हिन्दुस्तान जिंक, स्टरलाईट इण्डस्ट्रीज, 
टिन प्लेट, हिन्दुस्तान कॉपर, निटको टाईल्स में गिरावट आयेगी। 
5 दिसम्बर-शेयर बाजार तेजी के साथ खुलेगा तथा 
पॉजिटिव बंद होगा। 4।.65% तेजी में तथा 25% शेयर गिरावट के 
साथ बंद होंगे। 33.35% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 
आयल एण्ड पेट्रोलियम कम्पनीज, ब्रिवरीज तथा होटल्स एण्ड 
हास्पीटिलीठी तथा ग्लास सैक्टर्स गिरावट में रहेंगे। इन शेयरों में 
दोपहर 4।49 के बाद तेजी «պի परन्तु क्लोजिंग आते-आते 
पुनः गिरावट दिखाई पड्ने लगेगी। टिन, रबर, लेदर, मशीनरी 

उद्योग, कॉपर षा जिंक सैक्टर्स तेजी में बने रहेंगे। 
I ՆՆ पोलर बाजार तेजी में खुलेगा तथा पॉजिटिव बंद 
मय पर 50% शेयर तेजी में, क्लोजिंग समय पर 


शिपिंग, ՀՅ शिपिंग, मर्केटर लाईन्स, शिपिंग कार्पोरेशन में 
गिरावट बनेगी। दोपहर Լ49 के बाद इन शेयरों में तेजी आयेगी! 
अभिषेक इण्डस्ट्रीज, आदित्य बिरला «ԹԱ, अरविन्द मिल्स 
आलोक इण्डस्ट्रीज, बाम्बे डाईंग में गिरावट आयेगी। १ 


մ 
फार्मास्युटिकल Հոմ में तेजी। आदित्य ह क 
मिल्स, आलोक इण्डस्ट्रीज, बाम्बे डाईंग में गिरावट आयेगी। 3 
, 24 नव.-शेयर बाजार तेजी के साथ खुलेगा तथा पॉजिटिव 
बंद होगा । 50% शेयर तेजी में तथा 25% शेयर गिरावट के साथ 
बंद होंगे। 25% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रैक्समेको 
एल.एम.डब्ल्यू., एल.जी. बालाकृष्णन, भारत अर्थ मूवर्स, आल्सटम 
प्रोजेक्टस, इन्जीनियर्स इण्डिया, लार्सन एण्ड दूब्रो, प्रज इण्डिया, 
शान्ति गियर्स तथा टी, कॉफी, टोबेको, फार्मास्युटिकल सैक्टर्स में 
तेजी रहेगी। जे.के. लक्ष्मी सीमेंट, मद्रास सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट, श्री 
सीमेंट में घट-बढ़ के बाद तथा हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन, 


बंद होंगे। 50% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा! ओपनिंग समय 
में जी.ई. शिपिंग, मर्केटर लाईन्स, शिपिंग कार्पोरेशन, वरुण 
शिपिंग, कन्टेनर कारपोरेशन, असाई इण्डिया ग्लास में साधारण 
गिरावट) प्रातः 09!55 के बाद इन सैक्टर्स में सुधार होकर तेजी। 
27 अक्टु.-बाजार तेजी के साथ खुलेगा तथा पॉजिटिव बंद 
-होगा। 4.655: शेयर तेजी में तथा 6.709 शेयर गिरावट के 
साथ बंद होंगे। 4.65% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बजाज 
हिन्दुस्तान, बलणमपुर चीनी, धामपुर शुगर, मवाना शुगर, रेणुका शुगर, 
सीमेंट, माईनिंग, रियल एस्टेट, लेदर इण्डस्ट्रीज में साधारण तेजी। | ओ.एन.जी.सी. , एग्रोटैक फुड, रुचि सोया, जी.एम.डी.सी., सेसा 
इन्जीनियर्स इण्डिया, लार्सन एण्ड टूत्रो, प्रज इण्डिया, शांति गियर्स | गोआ में गिरावट प्रातः ।0/48 के बाद तेजी बनेगी। 
धर्ैक्स, सी.सी.आई. प्रोडवटस, टाटा काफी, टाटा टी, विलियमसन |  दिसम्बर-शेयर बाजार तेजी के साथ खुलेगा तथा पॉजिटिव 
टी, जय श्री टी, यू.बी., मोहन मोकिन्स, रेडिको खेतान, | बंद होगा। 4.65% शेयर तेजी में तथा 33.35% शेयर गिरावट के 
फार्मास्युटिकल, मशीनरी उद्योग, टिन, सिल्वर, जिंक, जूट, क्लाथ | साथ बंद होंगे। 25% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भारती 
मिल्स, प्रसाधन सामग्री, टोबैको, रबर, बैंकिंग सैक्टर्स में गिरावट। | टेलीवेन्चर्स, एम.टी.एन.एल. , बी.एस.एन.एल., अशोका लैलेण्ड, बजाज 
3 नवम्बर -शेयर बाजार तेजी के साथ खुलेगा तथा पॉजिटिव | ऑटो, आईशर मोटर्स, फोर्स मोटर्स, हीरो मोटर्स कार्प, महिन्द्रा 
बंद होगा] 4.655 तेजी में तथा ।6.70% शेयर गिरावट के साथ | एण्ड महिन्द्रा, मारुती उद्योग, այ मोटर्स, टी.वी.एस. मोटर्स, एडलैब 
बंद իի 4Լ655 शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा! रेमण्ड, | फिल्मस, बालाजी टेली फिल्मस, ՀԼՎ.ԼՑ, टी.वी.दुडे, जी.टेली., 
'एस.आर.एफ., वैलस्पन इण्डिया, बजाज हिन्दुस्तान, बलरामपुर | भारत एल्यूमीनियम, हिण्डाल्को, मद्रास एल्यू., टोबैको, रबर, 
चीनी, धामपुर शुगर, मवाना शुगर, रेणुका शुगर, ई.आई.डी | बैंकिंग सैक्टर में तेजी। इण्डो रामा सिन्थैरिक, महावीर स्पिनिंग 
कन्फैवशनरी, असाई इण्डिया ग्लास, हिन्दुस्तान कापर, टी, टोबेको, | मिल्स, नाहर एक्सपोर्ट, नाहर स्पिनिंग, राजस्थान स्पिनिंग, रेमण्ड, 
So हल कल, टिन, सिल्वर, जिंक, जूट. बे बैंकिंग, आयरन एण्ड | एस.आर.एफ., वैलस्पन इण्डिया, टिन, सिल्वर, जिंक, जूट, बलाथ 
स्टील, इण्डस्ट्रीज, हैवी मशीनरी में गियवट आयेगी। | मिल्स, प्रसाधन सामग्री, टोबैको, रबर तथा बैंकिंग सैवटर में गिरावट। 
40 नवम्बर--शेयर बाजार लगभग फ्लैट खुलेगा तथा पॉजिटिव 8 दिसम्बर-शेयर बाजार तेजी के साथ खुलेगा तथा पॉजिटिव 
बंद होगा। 50% शेयर तेजी में तथा 6.65% शेयर गिरावट के | बंद होगा। क्लोजिंग समय पर 58.30% तेजी में तथा 6.70% 
साथ बंद होंगे। 33.35% शेयरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा! जैम्स | शेयर गिरावट के साथ बंद होंगे। 25% शेयरों में कोई परिवर्तन 
एण्ड ज्वैलरी, गवर्नमेन्ट पेपर्स, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज में गिरावट | नहीं होगा। जैम्स एण्ड ज्वैलरीज, गवर्नमेन्ट पेपर्स, गिल्ट एज्ड 
आयेगी) टिन रबर, लेदर, आयरन एण्ड स्टील, मेटल इण्डस्ट्रीज, | सिक्योरिटीज में तेजी। अभिषेक इण्डस्ट्रीज, आदित्य बिरला नोवो, 
हैवी मशीनरी, टी, कॉफी एण्ड डिस्टलरीज सैक्टर्स में तेजी रहेगी। | अरविन्द मिल्स, आलोक इण्डस्ट्रीज, बाम्बे डाईग, जयप्रकाश 
|| यूबी., मोहन मीकिन्स, रेडिको, खेतान, भारती शिपयार्ड, एस्सार एसोशियेट, महिन्द्रा गैस्को, नागार्जुन कंसट्रबशन, यूनीटैक, मिर्जा 


टी, कॉफी, टोबेको, फार्मास्युटिकल Հմ में साधारण तेजी 
रहेंगी। टिन, जिंक, जूट शेयर्स, क्लाथ मिल्स, प्रसाधन सामग्री, 
रोबैको, रबर, बैंकिंग Թո में गिरावट चलेगी। 

शेयर बाजार का उपरोक्त संभावित रुख ग्रह गोचर पर आधारित 
तथा बिना किसी पूर्वाग्रह के दिया गया है। बाजार स्थानीय 
परिस्थितियों के अतिरिक्त वैश्विक एवं स्थानिक राजनैतिक वातावरण, 
केन्द्र तथा प्रदेश सरकार की नीतियों आदि पर निर्भर करता है। 
व्यापारी काम करने से पूर्व बाजार का आकलन अवश्य कर लें। 
व्यापार से होने वाले लाभ अथवा हानि के लिए लेखक किसी भी 
रूप में जिम्मेदार नहीं होंगे। बाजार की वार्षिक, अर्धवार्षिक रिपोर्ट 
के लिए लेखक से उनके स्थायी आवास सी-82 वल्लभ नगर, 
उमा नगर सोसायटी के सामने, नोविनो तरसाली रोड, वडोदरा 
(गुजरात) , पिन- 390009, मोबाइल- 09574337962 पर अथवा 
pmummy @ gmail.C0mा पर सम्पर्क किया जा सकता है। 


लेखकः प्रवीन कुमार जैन (वडोदरा, गुजरात) 
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भारतीय मानसून, प्राकृतिक वातावरण एवं आकाशीय लक्षण 2075 ई. 


सितंबर-वर्षा का जोर कुछ अधिक हो सकता है। उत्तर 
भारत की पहाड़ियों पर बरसात अचानक और उपद्रवी हो सकती 
है। राजस्थान, गुजरात में वर्षा अधिक हो सकती है। महाराष्ट्र में 
अधिक वर्षा होने से जन-जीवन बाधित होगा। दक्षिण भारत में 
सामान्य से कम वर्षा होगी। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में व्यापक 
वर्षा। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात या तूफान से परेशानी हो 
सकता है। कन्या की सूर्य संक्रांति वायुमंडल में पड़ने से समुद्रतटीय 
क्षेत्रों में आंधी-तूफान, अन्य प्राकृतिक उत्पात अधिक हो सकते 
हैं। बिहार, उत्तर-प्रदेश, बंगाल, झारखंड, मध्यप्रदेश Վ अच्छी वर्षा 
संभावित है। हालांकि कुछ प्रदेशों में खंड वृष्टि की संभावना है। 
अक्टूबर -मासारभ में वर्षा का क्रम कुछ जारी रहेगा। जिससे 
रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट «ին दिन-रात के तापमान 
में विशेष अंतर एवं आर्द्रता बढ़ने से रोगों का प्रकोप बढ़ेगा। दक्षिण 
भारत में व्यापक वर्षा हो सकती है। परंतु उत्तर भारत में ता. 9 के 
बाद मानसून का वापसी हो जाना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में 
भू-स्खलन या अन्य प्राकृतिक उत्पात से जन-धन की हानि हो 
सकती है। ता. ], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को गरज के साथ 
साधारण से भारी वर्षा हो सकती है। तुला की सूर्य संक्रांति अग्नि 
मंडल में पड़ने से मौसम में गतिरोधता उत्पन्न होने लगेगी। 
नवंबर-फलतः.गुलाबी ठंड का असर क्रमशः दिखने लगेगा। 
हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कश्मीर, «ՀԱՅ, उत्तराखंड, हिमाचल 
में हिमपात हो सकता है। तराई वाले क्षेत्रों में गरज के साथ कुछ 
वर्षा संभावित है। ता. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, ]] को 
कहीं-कहीं खंडवृष्टि, तो पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। 
जिससे कुछ फसलों की बुआई प्रभावित हो सकती है। वृश्चिक 
की सूर्य संक्रांति वरुण मंडल में पड़ने से ठंड का प्रकोप बढ़ता 
जाएगा। दक्षिण भारत में वृष्टि का योग बनेगा! ता. [6, (7, ।8, || 
20, 2।, 23, 25, 27, 29 को मौसम परिवर्तित रहेगा। 
दिसंबर-उत्तर भारत में शीत लहर जारी रहेगी। साथ ही कुछ 
क्षेत्रों में सामान्य से भारी वर्षा संभावित है। मास मध्य के बाद || 
अधिकांश समुद्रतटीय प्रदेशों में हवा का दबाव बढ़ने से तूफान || 
आदि से जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहेगा। ता. [, 2, 4, 5, 7, 9, | 
।।, ।5 को मौसम का मिजाज बदला रहेगा। धनु की संक्रांति चन्द्र 
मंडल में पड़ने से शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों 
में व्यापक हिमपात हो सकता है। 


जनवरी-शीत लहर में बृद्धि जारी रहेगी! अप्रत्याशित ऋतु | मई-मौसम में व्यतिक्रम दिखेगा। अप्रत्याशित परिवर्तन भारतीय 
विपर्यय होगा। कहीं बादल वर्षा से, कहीं ओलापात से क्षति। ता. | मानसून को दशा-दिशा धारणा परिवर्तित करेगा जिससे मानसून में 
Լ,3, 5, 7, 9, ।।, ।2, 3 को कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक | गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। लू के प्रकोप से उत्तर-पश्चिम भारत 
हिमपात से उड में वृद्धि। मकर संक्रांति वायुमंडल में पड़ने से वायु का जन-जीवन प्रभावित रहेगा। कृषक वर्ग व्यापक चिंतित दिख 
वेग के कारण उत्तर भारत पूर्वी पंजाब, बिहार, उड़ीसा आदि शीत | पड़ेंगे। ता. ।, 2, 3, 4, 8, 9, ।!, ।2, ।3 को तेज पछुआ 
लहर के चपेट में। 6, ।7, 20, 22, 25, 27, 29, 3। को | हवाओं के साथ मौसम गर्म रहेगा! आम जन-जीवन, पशु-पक्षी 
कहीं-कहीं छिट-पुट ՎԱԿ तथा मौसम का मिजाज बदला-बदला | इस गमी से परेशान रहेगे। समय से काफी देर से मानसून प्रवेश 
सा रहेगा। ओला-पाला से जीवन कष्टमय यातायात, दूर-संचार | करेगा तथा खंडवृष्टि संयोग बनेगा। वृष की संक्रांति वरुण मंडल 
व्यवस्था में गतिरोध। फसलों को हानि हो सकती है। में पड़ने से मौसम में गतिरोधता बनी रहेगी। मौसम परिवर्तित होकर 
'फरवरी-मासारंभ में शीत लहर का प्रभावी प्रकोप जारी | भी बारिश नहीं Փի इसलिए मौसम का मिजाज सुस्त रहेगा। 
रहेगा। चायु वेगाधिक्य जोर जारी रहेगा। ता. [, 3, 5, 6, 7, 8,| जून-गर्मी एवं लू का प्रकोप अपने चरम सीमा पर रहेगा। 
[0 को सामान्य से भारी वर्षा संभावित है। हिमालय की तराईयों | शुभ ग्रहों की युति सूर्य से होने के कारण जनता गर्मी के कारण 
में व्यापक हिमपात हो सकता है। हालाकि बुध मार्गो होने के बाद | परेशान रहेगी। आकाश में बादल का अभाव रहेगा। मानसून में 
मौसम में सुधार संभावित है! कुंभ संक्रांति वायुमंडल में पड़ रही | गतिरोधता बनी रहेगी। कुछ क्षेत्र में तेज आंधी-तूफान या अन्य 
है। हवा के तेज आवेग से व्यापक ठंड बनी रह सकती है। माह | प्राकृतिक उत्पात संभावित है। मिथुन की सूर्य संक्रांति वायु मंडल 
के अत मे दिन के तापमान में धीरे-धीरे सुधार संभावित है। ता. | में पड़ने के कारण तापमान में कमी नहीं होगी और तेज हवाओं 
I7, !8. ।9, 2!, 23. 24, 26 को कुछ भू-भागों में वर्षा का जोर बना रह सकता है। ता. 23, 24, 25, 27, 29, 30 को 
संभावित है। ता. 20 के बाद हवाओं के जोर से खड़ी फसलों को | मौसम विपरीत हो सकता है। मानसून में बिलम्ब हो सकता है। 
हानि हो सकती है! कुछ भू-भागों में प्राकृतिक उत्पात हो सकते हैं| जुलाई-मास के प्रारंभ में गर्मी तो पड़ेगी किंतु बादल वृष्टि 
मार्च-मौसम में व्यतिक्रम जारी रहेगा। गर्मी और सर्दी का | के कारण मौसम बदला-बदला सा दिखेगा। गर्मी से जनता को 
मिला-जुला मौसम होगा। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। | राहत मिलने की संभावना बनेगी। गुरु, शुक्र की युति उत्तर मध्य 
पूर्वी भारत में वायु के उपद्रव के साथ छिट-पुट बारिश हो सकती | भारत में वर्षा की स्थिति अच्छी बनाएगी। गुजरात, राजस्थान, 
है। उत्तर भारत को ՎԱԹՎ में कुछ ओला-पाला अथवा अन्य | विदर्भ क्षेत्रों में बारिश बाधित होनी चाहिए। ता. 4, 6, 8, 9, 0, 
प्राकृतिक उत्पात हो सकते हैं। ता. 2, 3, 6, 7, 8, 9, ।0, !,| ।, 2 को कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है! कर्क संक्रांति 
լ2 को आसमान में हल्के-फूल्के बादल दिखाई देंगे। मीन संक्राति | वायुमंडल में पड़ने से तेज-हवाओं के साथ साधारण से भारी वर्षा 
महेन्द्र मंडल में पड़ रही है। अतः उत्रार्द्ध में मौसम बहुत सुहाना | हो सकती है। परन्तु कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण बादल 
'होगा। आसमान बिल्कुल साफ होगा तथा दिन में गमी का एहसास | बिखर भी सकते हैं। ता. ।5, ।7, 2Լ, 25, 27, 28, 3! को 
होगा। भारत के कुछ भू-भागों में भूकंप आदि उपद्रव हो सकते हैं। | कहां-कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो सकती है। 
अप्रैल-गर्मी का प्रकोप क्रमशः बढ़ता जाएगा। तेज आंधी अगस्त-मौसम का मिजाज बदलेगा। वर्षा में गतिरोध भी 
एवं लू के कारण उत्तर एवं पश्चिम भारत का जन-जीवन प्रभावित | उत्पन्न हो सकता है। कुछ प्रदेशों में ही अश्लेषा, मघा का जल 
रहेगा। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से भारी वर्षा हो | प्राप्त होगा! कुछ प्रदेशों में अतिवृष्टि से व्यापक नुकसाना समयानुकूल 
सकती है। ता. !, 3, 4, 5. 7, 9, ।0 को वायु वेगाधिक्य से | वर्षा गतिरोधता से कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है। मासारंभ 
आंधी का जोर रहेगा। समुद्रतटीय क्षेत्रों में वायु के दबाव के कारण | में शनि का मार्गी होना वर्षा के लिए शुभकारक नहीं माना जाता 
कुछ प्राकृतिक उत्पात हो सकते हैं। मेष संक्रांति चन्द्र मंडल में पड़ | है। ता. 3, 5, 7, 9, ।!, ॥2, ।3 को कहीं-कहीं साधारण से 
रही है। इसलिए 5402 का मौसम कुछ खुशगवार रह सकता है। | भारी वर्षा हो सकती है। सिंह की सूर्य संक्रांति अग्निमंडल में पड़ने 
ता. ।4, 20, 2।, 24, 25, 27, 28 मौसम में परिवर्तन दिखेगा। | से उत्तरार्द्ध में वर्षा का क्रम बाधित हो सकता है। आकाश में 
फान का दौर हो सकता है। बादल तो दिखेंगे। लेकिन उसमें जल नहीं रहेगा। 
-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


लेखक-पं. टुनटुन शास्त्री || 
ग्राम-करैन्दी, पोस्ट-सराँब (नटवार), जिला-रोहतास (Բա) -50228 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


आर्यभट्ट पंचांगम्‌ == 


कैसा हो आपके आवासीय घर का वास्तु որ 


Վօ केवल आनन्द जोशी 


द मंदिर, ԿՎ व गड्डा | 37. घर के आग्नेय कोण में रसोई घर, बिजली के 
78. भवन क क शाः բ: मीटर, जेनरेटर, इन्वर्टर ब मेन स्विच लगाएं। 
Է झोप तहा ता भूखण्ड में बेसमेन्ट नहीं होनी चाहिए। | 38.घर की दक्षिण दिशा में मुख्य शयन कक्ष, 
9. नी आवश्यक हो तो उत्तर और| भंडार, सीडियां व ङ्च वृक्ष लगाएं। 
PO स्थान को बचाते हुए बनानी ԹԿ | 39. घर के नैऋत्य कोण में शयन कक्ष, भारी व 


गृह वास्तु के 57 सूजन अधि 
घर बनाने से पहले परखे 

Me hse 

।. सफेद रंग की सुगंधित मिट्टी वाली भूमि 


6 श्लोकी सम्पूर्ण गृह वास्तु माये करें 


ईशान्यां देवतागृह पूर्वस्यां स्नानमन्दिरम्‌ | 
आग्नेयां पाक सदनं भाण्डार' եանի 


Վեպ है आग्नेयपूर्वयोर्मध्ये दधिमन्थन- 
उसमैन्ट की ऊंचाई कम से कम 9 फीट हो कम उपयोगी सामान का स्टोर, सीढ़ियां, हड | अग्निप्रेतेशयोमैध्ये Molen ր 
के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। | 2. और 3 फीट तल से ऊपर हो ताकि प्रकाश | वाटर टेंक व सौचालय बनाए जा सकते हैं। चाम्यनैऋत्ययोम॑ ध्ये पुरीषत्याग मन्दिरम्‌ 
ब्राह्मणों के का बाद वाली भूमि क्षत्रिय, और हवा आ जा सके। 40.घर की पश्चिम दिशा में भोजन कक्ष, सीढिया, է: ՆԵ | 
Է» चके अधिकारियों 


कट, बोरिंग व भूमिगत टंकी उत्तर पूर्व या 
व्य में बना सकते हैं। वास्त पुरुष के 
अतिमर्म स्थानों को छोड़ कर। ट्क 
«զարն गई है। 23. भवन की प्रत्येक त छत की ई 
शुभ मानी ग լշ फुट रखें। 023 
उनी कडवे वाटी खतला, 24. भवन का दक्षिणी भाग हमेशा उत्तरी भाग से ऊंचा। 
ˆ արը मानी պոն यह भू զ भूमि भवन | 25. भवन का पश्चिमी भाग हमेशा पूर्वी भाग से ऊंचा। 
5. मघुर समतल तर Աա Էլ 26. भवन में नैऋत्य सबसे ऊंचा और ईशान सबसे 
दीमक, अजगर, सांप, हद्डी,| नीचा होना चाहिए। १ 
6. स्थुदाई में sso जल, लकडी व लोहा | 27. भवन का मुख्य द्वार ब्राह्मणों को पूर्व में, 
Բարը աման माना जाता। क्षत्रियों को उत्तर में, वैश्य को दक्षिण में तथा 
भूमि सस उत्तर और पूर्व की ओर, छत | शूद्रो को पश्चिम में रखें। इसके लिए 8 पदों 
7: मॅ होनी चाहिए! 
'की ढलान ईशान कोण 
भूखण्ड के दक्षिण 
£ पहाड, टीले या पेड़ शुभ माने जाते हैं। 
9. भूखण्ड से पूर्व 


त्रतयाम्नुपयोर्मध्ये विद्याभ्यासस्य मन्दिरम्‌ ॥3॥ 
एश्चिमानिलयोर्मध्ये रोदनार्थ गह स्मृत्तम्‌ | 
वायव्योत्तरयोर्मध्ये «րլ प्रशस्यते լս 
उत्तरेशानयोर्मध्ये औषाधार्थ 
नैऋत्यां सूतिकागेहं गा यकता मिच्छता ॥5॥ 
आसन्नप्रसवे मासि विशेषतः । 
तदूवत्‌ प्रसवकाले स्यादिति शास्त्रेषु निश्चयः ॥6॥ 

अर्थात्‌ : ईशान कोण में देवता का गृह, पूर्व 
दिशा में स्नानगृह, अग्नि कोण में रसोई का गृह, 
उत्तर में भंडारगृह, अग्निकोण और पूर्व दिशा के 
बीच में दूध-दही मथने का गृह अथवा जैनरेटर, 
बैटरी, इनवर्टर का स्थान, अग्नि कोण और दक्षिण 
दिशा के मध्य में तेल/घी कां ՀԱՅՆ दक्षिण दिशा 
और नैऋत्य कोण के मध्य में जाने का 
स्थान, नैऋत्य कोण व पश्चिम दिशा के मध्य में 
विद्याभ्यास का गृह, पश्चिम और वायव्य कोण 
चाहिए। (मतान्तर से अपने घर में पूर्व दिशा | के मध्य में रोदन/ पीड़ा निवारण का गृह, वायव्य 

में, ससुराल में दक्षिण सिर करके, परदेश “में | और उत्तर दिशा के मध्य में रति करने का गृह, 

पश्चिम सिर करके और उत्तर दिशा में सिर | उत्तर दिशा और ईशान के मध्य में औषधि के 

करके कभी नहीं सोना चाहिए।) लिए गृह, नैऋत्य कोण में सूतिका (बच्चा होने 
47.दिन में उत्तर की ओर तथा रात्रि में दक्षिण की | के लिए) गृह बनाना चाहिए। यह सूतिका गृह 

ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। | प्रसव के आसन्न मास में बनाना चाहिए। ऐसा 
48.घर क पूजा गृह में बड़ी मूर्तियां नहीं होनी | शास्त्र में निश्चित है। 


चाहिए। दो शिवलिंग, तीन गणेश, दो शंख, | नोट घर बनवाते वक्‍त अथवा աա खरीदते 
दो सूर्य प्रतिमा, तीन देवी प्रतिमा, दो गोमती | րր इस लेखक को अवश्य सम्पर्क करें ताकि 
. चक्र व दो शालिग्राम नहीं रखने चाहिए। वास्तुदोष का समय रहते उपचार हो सके। 


be उत्तर की ओर मुख करके सन जोगी 


अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष, शौचालय ब ऊंचे 
वृक्ष लगाए जा सकते हैं। 

4].घर के वायव्य कोण में अतिथि घर, कुंवारी 
कन्याओं का शयन कक्ष, रोदन कक्ष, लिविंग 
रूम, ड्राइंग रूम, सीढ़ियां, अन्न भण्डार व 
शौचालय बनाये जा सकते हैं। 

42. घर की उत्तर दिशा में कुंआ, तालाबं, बगीचा, 
पूजा घर, तहखाना, स्वागत कक्ष, कोषागार व 
लिविंग रूम बनाये जा सकते हैं। 

43. घर का भारी सामान नैऋत्य कोण, दक्षिण या 
पश्चिम में रखना चाहिए। 

44. घर का हल्का सामान उत्तर-पूर्व व ईशान में 
रखना चाहिए। 

45.घर के नैऋत्य भाग में किरायेदार या अतिथि 
को नहीं ठहराना चाहिए। 

46. सोते समय सिर पूर्व या दक्षिण की तरफ होना 


अशुभ। | 33. चार दीवारी के अंदर सबसे ज्यादा खुला स्थान 
पूर्व में छोड़ें। उससे कम उत्तर में, उससे कम 

पश्चिम में, सबसे कम दक्षिण में छोडेँ 
दीवारों की मोराई सबसे ज्यादा दक्षिण में, 
उससे कम पश्चिम में, उससे कम उत्तर में, 

सबसे कम पूर्व में रखें। 

Fl भूखण्ड या शान कोण में | 35. घर के ईशान कोण में पूजा घर, कुंआ, बोरिंग, 
Թոր i माना जाता है। बच्चों का कमरा, भूमिगत वाटर टंक, बरामदा, 
उत्तर और र र्व में मार्ग शुभ! 


मूख लिबिंग रूम, ड्राइंग रूम व बेसमेंट बनायें। | 50.सीढ़ियों के नीचे पूजा घर, शौचालय व रसोई | 0-॥0-335, Janakpuri, N,Delhi-I0058 
णव Լն Տ | व्यापारिक स्थल में | 36.घर की पूर्व दिशा में 


घर नहीं बनाना चाहिए। Ph. : 0986876447, 09840202780 
Ա»: रराम्रदा, (आऊ बगीचा) व पूजा մարն 5॥ 5 श्री तिजोरी का | मुंह, लासमा की ओर। E-mall : kajoshi46@ gmail.com 
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